i 


22 


~ 


१" 


भा 


SI 


8५20 


है: 
तभ 


४५७३: 


भक 
पे 


Na 


७६, 


जै माता शेरे बाली 


Job od FBS, 9/J, HK 


श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी _ 


दुर्गार्चन सति : 


संशोधक : 


स्व० पंडित रामलुभाया शुक्ल शास्त्री 


१०५ नीमड़ी, शास्त्री नगर, दिल्ली-१” पमा तस्थतो | 
शुक्ला 


१०५ नीमड़ी 


पुस्तक मिलने के*पते- 
डा० सुरेश .कमार शुक्ल 
१०५, नीमडी, शास्त्री नगर, दिल्ली-११००५२ 


| 


इंगलिश बुक स्टोर 


17-1, क्नाट सकस, नई दिल्ली 


श्रीगणे शाम्बा गुरूभयो नमः 


प्रिय पाठक यह ग्रन्थ श्री लक्षमी नारायण गोस्वामी जी की देन है। 

इस ग्रन्थ की एक प्रति मेरे पति पं० राम लुभाया जी को भेंट रूप में मिली 
थी। श्रद्धा और विश्वास से मेरे पति दुर्गा मां का पूजन और यज्ञ करते रहे 
और मेरे परिवार को संसार में सब कछ वैसा ही मिलता रहा जेसा हम 
चाहते थे और हमारे कष्टों का निवारण भी उनकी कृपा से होता रहा। मैं 
आपको ठीक से बता नहीं सकती कि सन्‌ १९७० और १९७२ के बीच में 
उन्होंने इस ग्रन्थ को छपवाने का संकल्प कर लिया। यह संख्या में कितना 
था मुझे ज्ञात नहीं। फिर पर्व प्रकाशक से मिलने आगरा भी गये। और 
ग्रन्थ में आई अशाद्धियों को ठीक करने के पश्चात्‌ १५/९/८४ को एक 
पेपर कम्पनी से कागज भी खरीद लिया। अभी ग्रन्थ को प्रकाशक को 
छपने के लिए दे भी नहीं पाये कि अचानक दिनांक २०/११/८५ को 
हृदयगति के रुक जाने से उनका स्वर्गवास हो गया। मां की कृपा से अब 
यह ग्रन्थ निःस्वार्थभाव से भक्तजनों के लिय बिना मूल्य के निम्न पते पर 
उपलब्ध है। इच्छुक सज्जन मिलें या लिखें। दृष्टिदोष से त्रुटि रहना 
सम्भव है। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप को कोई अशुद्धि या त्रुटि 
नजर आये उसके लिये आप निसंकोच लिखें ताकि देवी कृपा से आगे आने 
वाले संस्करण में उसे ठीक किया जा सके। 

मां की सेविका 

श्रीमती तारावती 

शुक्ला 
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हिन्दू जाति का जीवन-धन सदा धर्म ही रहा है । यह जाति धर्म 
के लिये अपने को मिटा देना, धर्म पर श्रपने को न्यौछावर कर देना 
सदा सर्वोपरि कत्तंव्य कर्म और परमधमे समझती आती रही, इस 
बात के प्रमाणों से पुराणेतिहास ग्रन्थ भरे पड़े हैँ। जब तक हिन्दुओं 
का धर्म पर अटल विश्वास था, जब तक हिन्दु श्रुति (वेद) स्मृति, 
पुराण, इतिहास प्रतिपाद्य सनातन धर्म के अनन्य भक्त थे, तब तक 
धर्म भी उनकी पग-पग पर रक्षा करता था, यह निविवाद सिद्ध है । 
परन्तु जब से हिन्दुओं की ग्रास्था धर्म पर से हटनी प्रारम्भ हुई, जब 
से हिन्दुश्नो के धमं-बन्धन ढीले हुए, जब से धर्म को तके की कसोटी 
पर कसा जाना प्रारम्भ हुआ, तब से धर्म ने भी इसका साथ देना 
छोड़ दिया और उसी का यह परिणाम हो रहा है कि हिन्दू जाति 
आज संकटापन्न भ्रवस्था में है और इसकी ग्राज वही दशा हो रही है 
जेसी किसी नाव की बिना केबट के होती हे । 


भगवान्‌ मतु ने झपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि-- 
धर्म एव हतो हन्ति, घर्मो रक्षति रक्षितः। 


तस्माद्धस्भों न हन्तव्यो, मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ।! 


( मनु० अ० ८ श्लो० १५ ) 


अर्थात्‌ नष्ट हुआ धर्म ही नाश करता है और रक्षित किया 
हुआ ही रक्षा करता है। नष्ट धर्म कहीं हमें नष्ट न करे, इसलिए 
कभी धम का नाश नहीं करना चाहिये, क्‍यों कि-- 


एक एव सुहुद्धमों, निधने$प्यनुर्यात सः। 
शरीरेण समं नाश, सबमन्यद्धि गच्छति॥ 


(मनु० ग्र ८ ₹लो० १७) 


1 


अर्थात्‌ एक धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी साथ जाता है 
प्रौर सब तो शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। धमं भ्रच्छा है या बुरा 
इस पर तक वितक करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं। जिस धर्म को 
हमारे (पूवज) पुर्खा मानते आये हैं उसी को हमें मानना चाहिये 
क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्रानन्द-कन्द ने अपने श्रीमुख से गीता 
में स्पष्ट कह दिया है कि-- 


भ्न यान्स्वधर्मो विगुणः फरधमरिस्वगुष्ठिताल्‌ । 
स्वधर्मं निधनं श्रयः परघमों भयावह: ॥ 
भ्रर्यात्‌ 

हो परधम रुचिर, गुणवाला, पर स्वधर्स निर्गुण भी क्रेय । 

मरना भो शुभ है स्वधमं में, धर्म पराया भयप्रद हेय ॥ 
इसलिए प्रत्येक जाति वालों को, यदि वह ग्रपना कल्याण चाहते 
हैं, तो अपने-अपने धम का पालन बिना किसी प्रकार के ननु नच 
तकं वितर्क और सन्देह के, करना चाहिये तभी वह निस्सदेह सुखी 
हो सकते हें । भगवान्‌ मनु ने अपनी स्मृति में लिखा है कि-- 


आचार; परमो धमः, धू त्युवत: स्मातं एव च। 
सबस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परस्‌ ॥ 


भर्थात्‌ वेद श्रौर स्मृति में प्रोक्त भ्राचार ही परमधम है । वही सब 
तपस्याश्रों का मूल है । जो मनुष्य सदाचारपुदंक रह कर अपने-भ्रपने 
उपास्यदेव को श्राराधना करता है वह सकल वाञ्छितफल प्रःप्त कर 
अपने जीवन को सफल बनाता हुग्रा अन्त में भगवान्‌ के परमधाम में 
पहु च जाता है। 
सनातम धम में मुख्यतः पांच उपास्यदेब माने गये हैं, जसे :-- 
आदित्यं, गणनाथञ्च, देवीं रद्रञच केशवम्‌ । 
पञ्चदवत्वमित्युक्तं सवकमंसु पूजयेत्‌ ॥ 


भगवान्‌ सूर्ये, गणेश, दुर्गा, शंकर और विष्णु । परन्तु कलियुग में 
“कलीचण्डीविनायको' के अनुसार गणेश और चण्डी अर्थात्‌ दुर्गा की 
उपासना को मुख्य कहा गया है। 


मातेश्वरी श्री दुर्गाजी परमेश्वर की उन प्रधान शक्तियों में से एक 
हैं जिनको आवश्यकतानुखार समय-समय पर उन्होंने प्रगट किया 


एकैव शक्तिः परमेश्वरस्य, मिन्नाचतुर्धा न्यवहार काले । 
पुरुषेषु विष्णुः भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली ॥ 


उसी परमेश्वर की दुर्गा शक्ति की उत्पत्ति तथा उसके चरित्रों 
° c * ९ में है । बह देव 
का वणुन मार्कण्डेय पुराणान्तगेत देवी माहात्म्य में है । बह देवी 
साहात्म्य ७०० श्लोकों में बित है । अतः बह साहात्म्य दुर्गा सप्त- 
शती? के नाम से लोक में विख्यात है । उसी माँ दुर्गा शक्ति की उपासना 
भारतीय चिरकाल से करते चले आते हुए शक्तिशाली बने हुए थे । 
इसीलिए माँ के चरित्र में वर्णित है किः-- 
या देवी सर्वं भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
~ ~ ~ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 


जब तक माँ अपने उपासकों में शक्ति रूप होकर स्थित थी तब 
तक किसी की साम्ये नहीं थी जो सामने आ सके और जो कोई आया 
भी तो उसने बह्‌ मुँह की खाई कि छटी का दूध याद आगया । 


दुर्गा सप्तशती 


श्री वेदव्यास रचित मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत दुगा सप्तशती विविध 
पुरुषार्थं साधिका, कर्मोपासना ज्ञानोत्तम सिद्धान्त प्रतिपादिका, बेद 
वेदांग वेदान्त तत्व प्रकाशिका, सकल भक्ताभोष्ट वरप्रदा, अभयदा एवं 
अशरण शरणदा हे । इसमें जिस बिशद, विमल चरित्र का बणेन हे, 
उसका संक्षेप में वणुन, हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए, यहाँ 
करते हैं । वास्तव में अस्त्र-शस्त्र थारिणी श्री भगवती के जिस युद्ध का 
बर्णन बेद में समास रूप से हे, उसी को श्री वेदव्यासजी ने अपने ज्ञान- 


चल्नु द्वारा देखकर, मार्कण्डेयपुराण में विशद रूप से लिखा है । वह कथा 
तीन चरित्रो में बशित है और उसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है:-- 


प्रथम चरित्र 


दूसरे मनु के राज्याधिकार में 'सुरथ' नाम का चेत्रबंशोद्धव राजा 
राज्य करता था । शत्रुओं तथा दुष्ट मन्त्रियो के कारण उसका राज्य, 
कोष आदि सब कुछ उसके हाथ से निकल गया। राजा हतश्री होकर 
जंगल में चला गया और वहाँ 'मेघा' नामक ऋषि के आश्रम में 
पहुँचा , वहाँ पहुँचने पर भी राजा 'सुरथ' मोहवश प्रजा, पुर, शूर, 
हाथी, धन कोष और दासों की अर्थात्‌ अल्प नाशवान पदार्थों की 
चिन्ता करके दुखी हुआ। राजा सुरथ की वही दशा हुई जो भगवद्भक्ति 
बिहीन पुरुषों की हुआ करती है । 


इसी भेधा? ऋषि के आश्रम में “समाधि” नाम के वेश्य से राजा 
“सुरथ? की भेट हुई | यद्यपि यह्‌ वेश्य अपने धन लोलुप स्त्री पुत्रों द्वारः 
घर से निकाल दिया गया था तब भी उनके दुव्यंवद्दार को भूल कर 
उनके वियोग में दुखी था । 


इस प्रकार ये दोनों दुखी जीव मेधा? ऋषि की सेवा में उपस्थित 
हुए । शिष्टाचार पूर्वक अभिवादन कर के ये दोनों ऋषि के पास बैठ 
गए । राजा ने ऋषि से कहा--जिस विषय में हम दोनों को दोष दीखता 
है, उसकी ओर भी ममतावश हमारा मन जाता है । मुनिवर, यह क्या 
बात हे कि ज्ञानी ( बुद्धिमान ) पुरुषों को भी मोह होता है । 


महर्षि उनको मोह का कारण बतलाते हुए कहने लगे-इसमें कुछ 
आश्चर्य नहीं करना चाहिये कि ज्ञानियों को भी मोह होता है, क्योंकि 
महामाया भगवती भ्र्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु की योग निद्रा ( तमोगुण 
प्रधान शक्ति) झानी ( बुद्धिमान्‌) पुरुषों के चित्त को भी बलपूर्वक खींच 


कर सोहयुक्त कर देती है, वही भक्तों को बर प्रदान करती है और 
“परमा? श्रथात्‌ ब्रह्मज्ञान स्वरूपा है । 


राजा सुरथ ने भगवती की ऐसी महिमा सुनकर, मेघा :छषि से 
हे द्विज ! हे ब्रह्मविदांवर ! ( ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ) के सम्बोधन से तीन 
प्रश्न किये: -- 

(१ ) वह महामाया देवी कौन है ? (२) वह केसे उत्पन्न हुई ? 
ओर ( ३ ) उसकी कर्म तथा प्रभाव क्या है ? मुनि ने उत्तर दियाः-- 


“नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सवे मिदं ततम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ बह मूर्ति नित्या है, और उसी से यह सब व्याप्त है । 


तब भी उसकी उत्पत्ति देवताओं की काय्यसिद्धि के अथ कही जाती ह भी उसकी उत्पत्ति देवताओं की काय्यसिद्धि के "थे कही जाती हैँ। 


प्रथम चरित्र की संक्षिप्त कथा 


जब प्रलय के पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु शोषशय्या पर योग निद्रा 
में निमग्न हुए, तब उनके कानों के मैल से मधु और केटभ नाम के 
दो असुर उत्पन्न होकर हरि-नाभि-कमल-स्थित ब्रह्माजी को प्रसने 
चले । तब ब्रह्माजी भगवान्‌ की योगनिद्रा की षट्तुरीया शक्ति के रूप में 
सुन्दर सरस स्तुति (रात्रिसूक्त) परम प्रेम पूर्वक करने लगे और उसमें 
उन्होंने ये तीन प्राथनाएँ कीं-( १ ) भगवान्‌ विष्णु को जगा दीजिये । 
(२) उन्हें असुर द्वय के संहाराथे उद्यत कीजिये । और (३) असुरों 
को बिसोहित करके भगवान्‌ द्वारा उनका नाश कराइये। श्री भगवती 
ने स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी को दर्शन दिया । उस ( योग निद्रा ) 
से मुक्त होकर श्रीभगवान्‌ उठे और असुरों को त्रझाजी को प्रसने के 
लिए उद्यत देख उनसे युद्ध करने लगे । तदुपरान्त दोनों असुर योगनिद्रा 
से मोहित होगए और उन्होंने भरीभगबान्‌ से वर माँगने को कहा । अन्त 
में उसी वरदान के अनुसार वे नूभगवा के हाथों मारे गये । 


इस कथा से श्री ब्रह्माजी ने यह्‌ उपदेश दिया कि जो भगवती 
की उपासना करते एवं कतृ त्व के अभिमान तथा सुकृत-दुष्कृत रूपी 
कर्मफल को त्याग कर अपने विहित कमे में प्रवृत्त रहते है उनका 
जीवन शान्तिपूर्वक निर्वन रूप से व्यतीत होता हैं शान्तिपूर्वक निर्वित्र रूप से व्यतीत होता हे । यही ब्राह्मी 
स्थिति है, जिसे पाकर मनुष्य मोह-प्रस्त नहीं होता । महर्षि मेघा; 
सुरथ राजा तथा समाधि नाम बैश्य दोनों जिल्लासुओं के निराकरशार्थ 
कसे के उच्चतम सिद्धान्त का निरूपण करके उपासना तथा ज्ञानयोग? 


en 


के तत्व को भगवती के अन्यान्य प्रभावों द्वारा वणन करने लगे । 


मध्यम चरित्र 


मध्यम चरित्र की कथा का सारांश इस चरित्र में ऋषि ने राजा 
सुरथ तथा समाधि नाम वेश्य के प्रति मोहजनितसकामोपासना द्वारा 


अर्जित फलोपभोग के निराकरण के लिए निष्कामोपाञ्ञना का उपदेश 
किया है । चरित्र की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है-- 


प्राचीन काल में महिष नामक एक श्रति बलवान असुर उत्पन्न 
हुआ। वह अपनी शक्ति से इन्द्र, सूये, चन्द्र, यम, वरुण, अग्नि 
बायु तथा अन्य सुरों को हटाकर स्वयं इन्द्र बन गया और उसने 
समस्त देवताओं को स्वग से निकाल बाहर किया | अपने स्वर्ग सुख 
ओगैश्वये से बंचित होकर दुखी देवगण साधारण मनुष्यों की भाँति 
मत्येलोक में भटकने लगे । अन्त में व्याकुल होकर बे लोग ब्रह्माजी 
के साथ भगवान विष्णु और शिवजी के निकट गये और उनके शरा 
गत होकर उन्होंने अपनी कष्ट कथा कही | 


देब-वगे की करु! कहानी सुन लेने पर हरिहर के सुख से 
महत्तेज प्रगट हुआ । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा, इन्द्र, सूये, चन्द्र, यमादि 
देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। यह सब एक होकर, तीनों 


लोकों को प्रकाशित करने वाली एक दिव्य देवी के रूप में परिणत 
हो गया । 

विधि-हरि-हर -त्रिदेबों तथा अन्य प्रमुख सुरों ने अपने-अपने 
अस्त्र-शक्षो में से दिव्य प्रकाशमयी उस तेजोमूर्ति को अमोघ अस्- 
शस्त्र दिये । तब श्रीभगबती अट्र्हास करने लगी । उनके उस शब्द से 
समस्त लोक कम्पायमान होगये । 


तब असुर राज महिष “आः यह क्या है ?” ऐसा कहता हुआ 
सम्पूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा । वहाँ पहुँच 
कर उसने उस महाशक्ति देवी को देखा, जिसकी कान्ति त्रेलोक्य में 
फैली है और जो अपनी सहस भुजाओं से दिशाओं के चारों तरफ 
फैलकर स्थित है । इसके पश्चात्‌ श्रसुर देवी से युद्ध करने लगे । 


श्रीमगवती और उनके बाइन सिंह ने कई करोड़ असुर सैन्य 

का विनाशा किया । तत्पश्चात्‌ श्रीमगबती छे हारा चिछुर, चामर, उंद, 

कराल, बाष्कल, ताम्र, अन्धक, अतिलोम, उन्नास्थ, उम्रबीय, सदाइजु, 

विडालास्व, महासुर, दु्षर और दुझेस्व--चौद्ध असुर सेनापति मारे 

गये । अन्त में महिधासुर, बैंसा, दावी, मनुज्यादि के रूप धारण करके 
श्रीसगबती से युद्ध करने खगा और नारा गया । 


अपने समग्र शत्रुओं के आरे जाने एर देइगण ने असल होकर 
आशा शक्ति को स्तुति की और बर साँगा-- 


अब-अब इम खोग बियद्घस्ठ हों तब-वच आप हमें 'आपदाओं 
से बिसुत करें और जो मनुष्य आपके इस पवित्र चरित्र को प्रेमपूर्वक 
पढे या सुनें बे सम्पूण सुख और ऐश्वय्याँ से सम्पन्न दों |? 

श्रीभगवती देवताओं को इप्सित बरदान देकर अन्तर्घीन हो 
गई । इस चरित्र में मेधा-ऋषि ने इन्द्रादि देबगण के राउ्याधिकार का 
अपहरण, आत्म-शक्ति द्वारा उनके दुःखों का निराकरण तथा पुनः 


स्वराज्य प्राप्ति का वर्णन करके सुरथ राजा के शोक मोह के निवारण के 
लिए उसी आत्म-शक्ति की भक्ति का उपदेश किया द्दै। 
उत्तर चरित्र 


भध्यम चरित्र में मोह का कारण कसेफलासक्त देवों द्वारा दिलाया 
जाकर, उत्तर्म चरित्र में परानिष्ठा ज्ञान के बाधक आत्म मोहून आइ” 
कारादि के निराकरण का बणेन किया गया है ! 


उत्तम चरित्र की कथा का सारांश 


पूर्वकाल में शुम्भ और निशुम्भ दो महा पराक्रमी असुर हुए। 
उन्होंने इन्द्र का त्रैलोक्य का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया । 
बे दोनों ही सूय, चन्द्र, कुबेर, यम, बरुण, पवन और अग्नि के 
अधिकारों के अधिपति बन बैठे और उन्होंने सुर समाज को स्वगे- 
लोक से निकाल दिया। तब बड़े ही दुखी होकर सशोक देवतागण 
प्रत्यु्लोक में आए। देवताओं को बार-बार का यह क्लेश अत्यन्त 
असहनीय हुआ और बे सदा के लिए इससे छुटकारा पाने का उपाय 
सोचने लगे। अन्त में बे हिमाद्रि पर्वत एर जाकर दयाद्रे हृदया 
श्री दुगा देवी के चरण कमलों की दिव्य ज्ञानमयी बन्दना करने 
लगे । श्रीभगबती पावती अपने बचनानुसार हिमालय परेत पर 
गङ्गाजी के किनारे प्रकट हुई और उन्होंने सुरों से पूछा--“तुम 
किसकी स्तुति कर रहे हो ? उनके इतना कहते ही उनके शरीर से शिवा 
निकलकर कहने लगीं-“ये शुम्भ-निशुम्भ से लड़ाई में हारे हुए स्थान- 
च्युत किए हुए सब देवगण इकट्रे होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं ।? 


पावती के शरीर से अम्बिका उत्पन्न हुई, एतदर्थ ये कौरिकी 
नाम से प्रसिद्ध है और भगवती पार्वती के शरीर से शिवा के. निकल 
जाने पर उनका वण काला हो ग्या। आतएब ये कालिका के नाम 


से विख्यात होकर हिमालय पर रहने लगीं, तत्पश्चात्‌ परम सुन्दरी 
अम्बिका को शुम्भ निशुम्भ के भृत्य चण्ट मुण्ड ने देखा । और उन 
दोनों ने शुम्भ से जाकर उसके अतुल सौन्दर्य की प्रशांसा की । उसने 
अपने श्रत्यों की बात सुन कर सुभीव नामक असुर को अम्बिका को ले 
आने के लिए भेजा । 

सुमीव ने भगवती के पास पहुँच कर शुम्भ निभुम्भ के ऐश्वय्ये 
की बड़ी प्रशंसा की, और उससे परिग्रह को बात कही । 

भगवती ने गम्भीर भाव से मुस्कराते हुए कहा--तूने जो कुछ 
कहा सब सत्य है; परन्तु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा करली है 
उसे मैं झू ठी केसे करूँ । जो मैंने अज्ञानता से प्रतिज्ञा की है उसे सुन. 
बह प्रतिज्ञा यह है-- 


जो लड़ाई में मुझको जीत लेगा, जो मेरे दपं ( घमण्ड ) को दूर 
कर देगा, जो सारे संसार में मेरे प्रतिबल ( बराबर ताकत वाला ) होगा, 
बही मेरा स्वामी होगा। इसलिए महाअसुर शुम्भ निशुम्भ यहाँ आवें 
और सुको जीत कर जल्दी ही विवाह करें! 


दूत ने कहा--हे देवि ! तुफको घमण्ड हो गया है । मेरे सामने 
ऐसी बात मत कह । तीनों लोक में ऐसा कौन मनुष्य है जो शुम्भ निशु- 
मभ के सामने ठहर सके । सुन, लड़ाई में राक्षसों के सामने सब देवता 
भी नहीं ठहर पाते, तब हे देवि ! तू अकेली स्त्री कैसे ठहर सकती है। 
इसलिये तू मेरे कहने से शुम्भ निशुम्भ के पास चली चल; नहीं तो बाल 
पकड़ कर घिसटती हुई अपनी प्रतिष्ठा बिगड्वा कर कहीं मत जाना । 
देवी ने कद्दा--जो तूने कहा सब सच है शुम्भ ऐसा ही बलवान है और 
निशुम्भ भी बहुत बीर्यवान्‌ है, पर क्या करूँ, मन्द बुद्धि होने के 
कारण मैंने ऐसी प्रतिज्ञा करते सम पहिले नहीं विचारा, अब लाचार 
हूँ । अब तू जाकर मैंने जो कुछ कहा है वह राक्षसाधिप शुम्भ के सममा 
कर कहना वह (शुम्भ) जो उचित ससे सा करे । 


सुग्रीव ने शुम्भ निशुम्भ के निकट जाकर भगवती अस्बिका की 
प्रतिज्ञा बिस्तार पूवंक कह्‌ सुनाई । असुरेन्द्रों ने कुपित होकर धूम्रलोचन 
नामक असुर को भेजा । भगवती ने धूम्रलोचन को हुङ्कार मात्र से भस्म 
कर दिया और भगवती ने तथा उसके बाहन सिंह ने आसुर-सेना का 
विनाश कर दिया । तदुपरान्त असुरराज शुस्भ ने चण्ड-मुण्ड दोनों को 
बहुत बड़ी सेना के साथ भगवती कौशिकी को पकड़ लाने अथबा मार 
डालने के लिए भेजा । वे सब हिमालय पर जाकर भगवती को पकड़ने 
का प्रयत्न करने लगे | तब अम्बिका ने शत्रुओं पर अत्यन्त कोप किया 
ओर उसके ललाट से एक भयानक काली देवी प्रकट हुई। उसने आसुर 
सेना का विनाश किया, और चण्ड-मुण्ड का शिर काट कर झान्बिका 
के पास ले गइ; इसी कारण उसका नाम चामुण्डा हुआ । 
चण्ड-मुण्ड के बघ का समाचार सुनकर असुरेशों ने एक बढी 
सेना, जिसमें सात सेना-नायकों का विराग था, भगवती से युद्ध करने हे 
लिए भेजी ! उस समय त्रा, विष्णु, शिब, इन्द्र, महाबराइ, जुसि 
स्वामिकार्तिक इन सात प्रमुख देवों की शक्तियाँ असुरसेना से युद्ध करने 
के लिए आयीं । फिर श्रम्बिका के शरीर से अत्यन्त अयरुर शक्ति 
निकली; सौर भगवती ने शुम्म-निशुम्म के पास शिवजी को दूत रूप में 
ओज कर उनसे कहलावा--'शदि तुम अएना फल्थाणए याहते हो तो ढेश- 
साओं को उनके छीने हुए छोक एबं यज्ञाषिकार लोटा दो आर पलाल सें 
जाकर रहो |! 
यख से उनसर शुल्भ-निशुण्ध ने देखी छी बात नहीं मानी और 
युद्धस्वल्ष में सेना सहिल उएस्थिद हो गये । भगवती ने ऐेजशक्तियों 
की सहायता से असुर सैन्य का संहार करना प्रारम्भ किया और 
आसुर युगल का रक्तदीज नामक एक सेनाष्यक्ष भगवती वेबशक्तिणों 
से युद्ध करने लगा । उसके शरीर से शोणित के जिसने बिन्दु पृथ्वी पर 
गिरते थे, उतने ही शक्तबीझ उत्पन्न हो जाते थे! अन्त में देवी ने 
चामुण्डा को आला दी कि बह अपने मुख का विस्तार करके दक्तबीज 
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के शरीर के रक्त को अपने मुख में ले और उससे उत्पन्न असुरों को 
भक्षण करे | चामुण्डा ने ऐसा ही किया और भगवती ने उस असुर का 
शिर काट डाला । तत्पश्चात्‌ निशुम्भ भगवती से युद्ध करने लगा और 
सारा गया । तब शुम्भ ने क्रोधित होकर अम्बिका से कदा -तू दूसरों 
के बल का सहारा लेकर अभिमान करती है !” 


श्रीभगबती ने उत्तर दिया--“संसार में “सैं” एक ही हूँ; ये समस्त 
विभूतियाँ मेरी ही रूपान्तरसात्र हैं । ये मुझ से ही प्रगट हुई हैं और 
मुझ में ही विलुप्त हो जायेंगी ।? 

इसके पश्चात्‌ नब शक्तियों, जो देबी के शारीर से निकली 
थीं, उसी सें प्रदिष्ट हो गई और शुम्भ भी देवी के युड-कौशल से 
सारा गया । देवगण ने हवित होकर ३४ श्लोकों में अम्बिका की 
श्सुति छी। अन्य में देवी प्रसञ्ज होकर बोखी--संसार का उपकार 
करने डरका इर सगरे ।' 


~) 


> 


ऐशा्ों जे खहा“ अभ जण हजारे श्र उत्प् हों सथ तष 
छलक बार? 


सगळती आश्यशक्ति जे 'एवनस्तु? कडा, आर अधिएश झे साल 
शाश म शखम्हाद आजवार सेरे की कथा तथा दुगा चरित्र छे पाठ 
का अदारम्छ करमन करके आन्सवान होगह़े ! 


मगदसती चणिइछा अपनी स्युति का माहात्म्य और उसका फल 
तथ्या पूछा विजि कह .5र अन्तद्धान हा गई। ओर मेधा ऋषि ने 
उसी अह्दाराकति को घस, अर्थ, कास, सोच फलप्रदा कहकर यह 
उपदेश किया--हि महाराज ! आप उसी परमेश्वरी की शरण में 
डाइये। बह अपनी आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, 
स्थगे एवं मोक्ष प्रदान करती है! 


राजा सुरथ और समाधि नाम बैश्य श्रीभगवती के चरित्र तथा . 
महर्षि मेधा’ के उपदेश को सुनकर उन महादेवी भगवती को प्रसन्न 
करने के लिए नदी तट पर महती तपश्चय्यौ एवं उपासना करने 
लगे । जगद्धात्री चण्डिका ने प्रसन्न होकर उन दोनों को दरशन दिये 
और कहा--“में तुम दोनों से प्रसन्न हूँ, तुम जो कुछ माँगोगे बद्दी में 
तुम्हें दू गी । आद्या देवी को बात सुन राजा ने यहद विचार किया --'मेरे 
लिए अपना चात्रकमे करना ही उचित हे । अपने आश्रित जनों को 
कष्ट में छोड़ कर अकेले बन में चले आना च्ञात्रधर्म के विरुद्ध है । 


यदि में ब्रह्माजी के समान अपने कत्व के अहंकार को भुलाकर 
उसी महामाया की आराधना करता तो वह मद्दाशक्ति जैसे उसने 
मधुकैटभ से ब्रह्मा की रक्षा की थी, वेसे हमारी - भी करती ! राजधसे 
का आदर्श कर्मयोग के उत्तम सिद्धान्त पर स्थित है। अतएव मुझे 
चाहिये कि जिस प्रकार इन्द्रादि देवताओं ने अधिकार से निकला 
हुआ स्वराज्य भगवती की कृपा से प्राप्त किया था, उसी प्रकार अपने 
गए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करूँ और न्याय नीति से अपनी समस्त 
प्रजा को सुखी बनाउँ ।? 

इस विचार के पश्चात्‌ राजा ने आगामी जन्म में अखण्ड राज्य 
"आर इस जन्म में निज बल से शत्रु शाक्ते का नाश करके अपना 
गया हुआ राज्य प्राप्त करने का वर मांगा । 

महादेवी भगवती ने उसे कुछ हो दिनों में शत्रुओं पर दि 
होकर स्वराज्य प्राप्त करने तथा दूसरे जन्म में भूमण्डल पर सूर्यसुत 
सावणिः नामक मनु होते का बर प्रदान किया । 

जब भी भगवती ने वेश्यवय्ये समाधि से बर मांगने को कहा 
तो उसने बिचार किया--यह संसार दुःखमय है । देवताओं का कई 
बार अधिकारच्युत होना, और सुरथ राजा का राज्यश्रष्ट होना 
यह्‌ प्रमाणित करता है कि सांसारिक. भोगेश्‍वये अनित्य है । जिस 
तुच्छ सांसारिक सुख में मेरा मोह था । बह्‌ वास्तव सें दुःखरूप ही 
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था । जब त्रैलोक्य पर्वत का सुख अनित्य है; तब मुक्के इससे विरक्त 


होकर इस परमेश्वरी की अनुकम्पा से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये 
जिससे नित्य अक्षय सुख स्वरूप में प्रविष्ट हो सकू । निवृत्ति मागे 
पथिक ज्ञाननिष्ठ समाधि नामक वैश्य ने अपने नाम जाति को सार्थक 
करने वाले उपयुक्त विचार से अनन्तर श्रीदेवोजी से मोह विनाशक 
ज्ञान मांगा । उसे मनोवाज्छित वर की संसिद्ध के लिए ज्ञान देकर 
श्री दुर्गा शीघ्र अन्तद्धोन होगई । 

जिस प्रकार भगवती की आराधना से राजा सुरथ और समाधि 
नाम वेश्य का मनोरथ सिद्ध हुआ उसी प्रकार दर एक व्यक्ति का, 
जो भगवती का अनन्य भक्त होऊर उपासना करे, मनोरथ सिद्ध 


दो सकता दै । देवी की उपासला करने का मागे सुगम नहीं है और 
उसको हर एक जानता भी नहीं है। इसीलिए मनोरथ की सिद्धि 
अज कल द्वोना कठिन ही नहीं असम्भव सा होगया है । जब सिद्धि 
नहीं होती तब लोगों का विश्वास उस पर न रहना एक स्वाभाविक 
चात है । यद्यपि माँ भगवती इतनी दयाद्र हृदया है कि केवल १०० 


जार दुर्गा सप्तशती का पाठ मात्र करने से मनोरथ सिद्ध कर देती 


हैं, पर होना चाहिये एकाग्रचित्त होकर, तन्मय होकर विधि विधान 
से। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे मनोरयों की सिद्धि नही हो 
सकती । आजकल जो प्रायः सिद्धि नहीं होती उसका मुख्य कारण 
विधि विधान का न जानना ही है । आजकल जो पाठ होते है बे प्रायः 
अधम रीति से किये जाते हें जिनका फल नहीं मिलता | क्योंकि शाख 
में लिखा है किः-- 
गीती शीघी, शिरः कम्पी तथा लिखित वाचकः | 
श्रन्थंज्ञोल्प कण्ठश्च पडेते पाठकाऽघमाः ॥ 
पाठ इस प्रकार करना । 
मा्ुर्यमक्तरव्यक्तिः पदछेदस्तु सुस्वरः । घेय॑लय-समर्थं च षडेते 
प्राठःका गुणाः । 


२० ही - 
अर्थात्‌-गाकर पाठ करनी, जलदी जरी पा5 करना, पाठ करले 
में हिलते जाना, जैसा शुद्धाशुद्ध लिखा है बेसा ही पाठ करना अथे 
के जाने विना पाठ करना और अल्पकण्ठ अर्थात्‌ आधा पढ़ना 
आधा न पढ़ना--इतने प्रकार के ६ पाठ अधस पाठ कहलाते हैं 
अधम पाठ करने से ही सिद्धि नहीं होती । 
अगंबनी की आराधना विधि विधान से करने का ज्ञान प्राप्त 
कराने के लिए ही यह संग्रह दुगोचेन रूति” के नाम से किया गया 
है। इसमें कलशा स्थापन से लेकर पूर्णाहुति तक का विधान सप्रमाण 
दिया है । इसमें जितना भी परिश्रम किया गया है वह उसी समय 
सार्थक सममा जा सकेगा जय कि जिज्ञासु जन इससे लाभ उठावेंगे । 
इस बिषय के ज्ञाता विद्वानों से निवेदन है कि उनके विचार में यदि 
इसमें कोई त्रुटि हो अथवा और कोइ दोष हो तो वे कृपा कर उसकी 
सूचना संप्रहकत्ताजी को देंदें जिससे उचित जॅचने पर अगले संस्करश 
में संशोधन कर दिया जा सके। सुके विश्‍वास है कि महजन इससे 
खास उठाकर मेरे प्रयत्न को शकष फरेंगे ! 
सर्वेतु सुखिनः सम्यु खव सन्तु निरामयः | 
सर्वे मद्वाणि एश्यन्छु आ करियद्‌ शुःल भागमयेत ॥ 
दिशेस प्रय । 


सम्पू उपासकों को विदित हो फि घर की उपासना के लिखे 

पू में गुरु मुख हारा अनधोऽदेर भहश झरने फे उषराम्त सन्‍्ड छे 
१० संस्कार तदनन्सर सेतु, अद्दासेतु, मुखशोषन, इल्लुका, शापोद्धार 
संजीबन, हत्कीलन, निर्मक्षीकरण, आदि विषयों को गुरु द्वारा जानक र 


CR चकत्या = 
प्रयोग करने से जल्दी सिद्धी होती है इसलिये इन सब भेदों को शुर 
द्वारा जाने । 


APD (म > 


रुद्रकन्पे वरणद्रव्याखि ॥ 


ओोजर्नः भोजनाधारश्छत्रोपानत्कमण्डलु: । 


आसनं बसनं मुद्राकर्णभूषोपवीतकम्‌ ॥ 
एतद्दशविधं देयं पदं वरण सिद्धये । 
पदाभावेत्रय देय पात्र सस्त्राँरुली यकम्‌ ॥ १॥ 


ree < 


अथ प्रेतवाधाशान्तिकरण विधिः ॥ 

अआचभ्य प्राणानायम्य ॥ अग्रेत्यादि देशे च मम शास्त्रोक्त पुण्य 
फलावाप्तये अमुक तीर्थे मध्यान्हे स्नान विधिना सन्ध्या स्नानमहं करि- 
ष्ये ॥ सन्ध्या तर्पण नित्य कर्म विधाय ॥ अत्राद्य देशे च मम प्रेत चतुः 
देशि महा पर्वणि निमित्तं तिलपिंड बिष्णु तर्पण करणे अधिकारार्थ 
महा विष्णु प्रीत्यर्थ विष्णोः षोडशोपचारे: न्यासपूर्वकं विष्णु पूजन महं- 
करिष्ये ॥ अनया यथाकृतपूजया महापापहारि बिष्णु प्रसादात्‌ परिपूण- 
तासस्तु ॥ अस्तु ॥ चरणाख्रतं ॥ आचमनं ॥ प्राणायामः ॥ डों अपवित्रः 
पित्रो बा० ॥ दी० पांसुरे॥ अपसव्यम्‌ ॥ दक्षिणाभिमुखः ॥ सप्त 
व्याधा० ॥ तिरश्चिरिन्द्रोनुष्टुप्‌ ॥ एतोन्विन्द्र ।' अबत्सार सोमपवमानो 
गायत्रि० ॥ नरस्स० ॥ अपसव्यं !। तिलपिंड दान उपहाराणां पवित्रता स्तु॥। 
सधुव्वाता० ॥ मधु ३ ॥ अत्राद्य कार्तिक मासे शुक्लपक्षेचतुद्‌श्यां तिथौ 
-प्रेत चतुदेशिनिसित्तं अनिर्देष्ठाप्रेज्ञक संभव सकल पीड़ोपशान्त्यर्थ 
स्वेषां पू्जानां उद्धरणार्थं तिलपिंड दान विष्णुतर्पणमहं करिष्ये ॥ 
(पातितवाम जानुः) डां अपहतारेखाकरणं ॥ उल्मुकधारणम्‌ ॥ अवनेजन 


मंत्र: ॥ पिठवंशे ॥ इमं तोयं तिलेमिंश्र अवनेजन संज्ञकम्‌ ॥ ददामितेभ्यः 
प्रेतेभ्यो ये पीडां कुरुते मम || पिंड दानम्‌ ॥ इमं तिल मयं पिंडं मधु 
सर्पि समन्वितं ॥ ददामितेभ्यो प्रेतेभ्यः ये पीड़ां कुरुते मम ॥ ये केचित्ता- 
मसा: प्रेताभूमौ तिष्ठन्ति सवेदा ॥ तिल पिंड प्रदानेन गतिं गच्छन्ति ते 


हो ऊं 
3 
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ध्रुवम्‌ ॥ तमो रूपाश्च ये केचिद्वतेते पितरा मम ॥ पिनाक पिंड दानेन ते 
ठप्यन्तु क्षुधान्विता ॥ अवनेजन मंत्रः ॥ पितृवंशे ॥ इमं तोयं तिलेर्मिश्र 
अवनेजन संज्ञकम्‌ ।। ददामि तेभ्यः प्रेतेभ्यो ये पीड़ां कुरुते मम ॥ डों 
नमोवः पितरो० दत्त ॥ बस्नादि पूजा कुयोत्‌ ॥ तत्र मन्त्रः ॥ इमं तोयं 
तिलैमिश्र' अबनेजन संज्ञकं ॥ ददामि तेभ्यः प्रेतेभ्यो ये पीडां कुरुते मम ॥। 
पिंडाचनं नेवेद्य ते स्वघा ॥ अनेन प्रेतचतुदेरि निमित्तं श्राद्धं तिलपिंडदानं 
परिपूणतामस्तु ॥ अस्तु ॥ गयायां पिंड दानेन या? सर्म्रेश ॥ सव्यम्‌ ॥ 
अ्राचमनं ॥ ईशान बिष्णु» ॥ दीघायुभेव० ॥ सुप्रोक्षितादि० अस्तु ॥ 
पिंडाग्रे बिष्णु तपणम्‌ | विष्णुसूक्तेन सहस्रशीर्षा ३२ अ. १६ मंत्र य० सं 
ऋचाप्रति ॥ श्रतोदेबा०॥ विष्णोनु कं वीर्या० ।। अतसीपुष्प संकाशं- 
३भन्त्र ॥ प्रार्थना मंत्रः - दिव्यन्तरिक्तं भूमिस्थ सास्विकाराज्ञसास्तथा ॥ 
प्रेताश्व तामसाज्ञेया शान्तिगच्छन्तु तपिता ॥ अस्य प्रेतचतुदंशिनिमित्तं 
तिलपिंड दानं विष्णु तर्पण सिद्धयर्थ यथा संपन्नान्नेन तृप्ति पयन्तेन भोज- 
नेन ब्राह्मणमेकमहं तपेयिष्ये || तेन अतिर्देष्टा प्रेक्षक प्रीयन्तां नमम ॥ 
अस्य तिलपिंडदान विष्णु तपण प्रतिष्टा सिद्धथद्ध॑ रजत दक्षिणा निष्क्रय 
एतं मनसि संकल्पितं द्रव्यं कस्मेचिद््राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ सव्यं ।। 
दक्षिणाः पान्तु ॥ तिलक कुयात्‌ ॥ आशिषः प्रतिगृह्यतां ॥ अप- 
सव्यम्‌ ॥ क्षमध्वं क्षमस्व ॥ स्वर्गगच्छ ॥ संचरणमभ्युक्त । सव्यम्‌ ॥ 
स्वस्ति भवन्तो त्र वन्तु ॥ डों स्वस्ति अस्य प्रेत चतुदेशि निमित्त तिल 
पिंड दानं विष्णु तपण करणे यन्न्यूनं यदतिरिक्तं तत्सर्वं श्री विष्णोः 
प्रसादात्सवं परिपूणमस्तु ॥ शास्त्रोक्त पुण्यफलावाप्निरस्तु ॥ यस्य स्मृ- 


त्याच० ॥ अपसव्यं ॥ धारा ॥ आमावाजस्य प्रसवोजगम्यादे मेद्यो 
बा प्रथिवी विश्वरूपे आमागन्ता पितरा मातराचा मा सोमो अमृतत्वेन 


गम्यात्‌ | सव्यं ॥ आचमनं ॥ आयुः प्रजां> ॥ तिल पिण्ड दान विधिः ।। 

अथ अक्षयनवम्यां अश्वत्थ मूले तर्पणम्‌ ॥ उपहार । कलश ३ ॥ 
कच्चा दूध, तिलाक्षत, सर्वोषधी, ॥ मु द्रापन ।। पूगीफल ॥ आद्रेदर्भा ॥ 
सालिम्राम ॥ चन्दन, तुलशी, धूप, दीप, नेबद्य, पान, तन्दुलादि ग्रदीत्वा. 


२३ 
उद्काश्रये अश्वत्थसनिधौ गच्छेत्‌ ॥ स्नानं, नित्य कमं प्राणायामान्तं- 
कृत्वा, आचम्य ॥ अद्येत्यादि देशे च कार्तिकमासे शुक्लपत्ते नवम्यां 
तिथौ वासरे अक्षयनवमी युगादि पर्वणि निमित्तं अश्वत्थमूले श्री महा- 
विष्णोः पोडशोपचारेः पूजनपूर्वकं योगेश्वरादि देवतानां पितृणां माता 
महानां ।॥ एकोदिष्टानां अन्येषां श्लोकोक्तानां च प्रीत्यर्थं शास्त्रोक्त फल 
अवात्यर्थ अश्वत्थमूले तर्पण मह॑ करिष्ये ॥ पूर्वे षोडशोभिरुपचारैः 
श्री महाविष्णोः पूजनं कुर्यात्‌ ॥ अश्वत्थ पूजन मन्त्रः ॥ डौं 
अश्वत्थेवोनिषदनं पर्णबोवसतिष्कृता ॥ गोभाज5इत्किलासथयत्स न- 
वथ पूरुषम्‌ ॥। कलशं पूरयित्वा ॥ तिलाक्षतं दुग्धं सर्वोषधी मु द्रापन प्रक्षि- 
पेत्‌ ॥ अथपूजा मन्त्रः ॥ डों योगेश्वराय पादौतु योगगम्याय जानुनि ॥ 
महायोगाय ऊरुभ्यां गुह्ये पुष्टि प्रदाय च ॥ कट्यां च योगयज्ञाय नाभो- 
नारायणाय च॥ योगात्मने च उदरे विश्वनाथाय बे हृदि।।२।। कण्ठे विश्व- 
रूजे पूज्यो वाह्णोः विश्वेश्वराय च ॥ आस्ये च विश्वपुरुषाय नाड्यां नागे- 
श्वराय च ॥३॥ कर्णौ कृष्णायदेवाय जगन्नाथाय चाक्षिणी ॥ श्रुत्रौ भगवते 
पूज्यो लज्ञाटे पीतवाससे ।।४।। एवं सम्पूज्यदेवेशं शिरो वै यज्ञमूतेये ॥ ज्ञाना- 
त्मने तथा बाहू स्वनात्मा चायुधानि च !।!५॥ नमस्ते देब देवेश योगेश्वर 
जगत्पते ॥ नमस्ते सृष्टिनाथाय जगदादि नमो नमः ॥६॥ योगेश्वराय 
सर्वाङ्ग एष देवाचेनं विधिः ।। सम्प्राप्य वारुणं योगां कार्तिके नवमीसिते 
॥७॥ अप्रतिशृह्यतां देव सवे कामप्रदोभव ॥८1 प्रथम कलशः ॥ योगेश्व- 
राय देवाय योगगम्यायवेधसे ॥ परमात्मस्बरूपायत्तेत्रज्ञाय हराय च ॥१॥ 
शिबायशिवरूपाय ब्रह्मणे विश्वरूपिणे ॥ जलशायि जगञ्योतिः केशवः 
्रीयतामिति !।२॥ अपसव्येन द्वितीयकलशमादाय ॥ पिता पिता महश्चैव 
तयैवप्रपितामहः ॥ मातापितामद्दीचेब तथै ब प्रपिता मही ॥३॥ मातामह- 
स्ततःपश्चात्म्रमाता महएवच ॥।४।।बृद्धःप्रमातामहपश्चात्तपतिगंच्डंतिशाश्वती 
अन्येयेममहरतेन एको दिष्टाश्चगोत्रिणः ॥ तेभ्योनीरं मयादत्तं तृप्तायान्तु 
वरांगतिम्‌ ॥५॥ तृतीय कलशमादाय ॥ वृक्षयोनिगतायेच बियोनि चापि 


२४ 
येगताः ॥ मुद्गलत्बगताये च ये च प्रेतत्वमागता: ॥६॥ भूतयोनिगता ये 
च कृमियोनिगताश्चये ॥ ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गच्छन्तु गति सुत्तमाम्‌ ।।७॥ 
ममहस्तेन नीरेण बोधिभूलेतुसिंचता ॥ आप्लुवन्ति मे पितरो परांतृष्ति ज- 
गत्पते ॥८॥ सव्यं ॥ आचमनम्‌ ॥ पुरुषसूक्तेन तपेणम्‌ ॥ सुप्रोक्षादि कर- 
णम्‌ ॥ अस्य अक्षयनवमी युगादि तपण प्रतिसिद्धघर्थ यथासम्पन्नान्नेनठप्ति 
पर्यन्तेन भोजनेन ब्राह्मणमेकमहं तपेयिष्ये ॥ दक्षिणा संकल्पः अनेन 
अश्वत्थरूपी महाविष्णोः पूजनेन योगेश्वरादि श्लोकोक्ता देबतामातरो 
पितरो माता महाएकोददिष्टा अन्याश्च श्लोकाक्ताः प्रीयन्ताम्‌ ॥ अस्य 
अक्षय नवमी तपण कृतस्यविधेः यन्न्यूनं यदतिरिक्तंतत्स्वं श्री मद्दाविष्णोः 
श्रसादात्‌ ब्राह्मणानां प्रसादाच्च सर्वं पूणेतामस्तु शास्त्रोक्त पुण्यफलावाप्ति- 
रस्तु ॥ इति तपण विधिः ॥ 


--- -::>> पण +* 


अथ वालक संस्कारः ॥ 


मधुलाजाभ्यां नाड़ी छेदनात्प्राक्‌ स्वणंशलाकया यज्ञदारुशिखया 
श्वेतदूवंया वा बालकस्य जिहामोष्ठं वा दक्षिण पाणिना त्रिवारं सम्माज्ये 
तत्र पिता पंक्तयाकारेण मूलमन्त्रं विलिख्य देवाँ पूजयेत्‌ ॥ तदुक्तं मत्स्य 
सूक्ते । अथवा मधुलाजाभ्यां जिह्वायां वालकस्य च ॥ नाडी छेदाद्यथापूर्व 
लिखेत्स्वणं शलाकया ॥ पूलमन्त्रं लिखेन्मन्त्री यस्योष्ठे श्वेत दूर्वया ॥ 
वाक्योच्चारणतो बालो वाग्मी द्रुतकबिभेवेत्‌ ॥ महोप्रताराकल्पे ॥ 
नैमित्तिक संस्कारानन्तरमेबमन्त्रलिखनं कायम्‌ ॥ तदुक्तं महोप्रे ॥ जन्म 
संस्कारकं नाम पुत्रे जाते प्रशस्यते ॥ जिह्वायान्तु लिखेन्मन्त्रं यज्ञदारु 
कुशेन वा ॥ बारत्रयन्तु संमाज्ये दक्षिणेनेब पाणिना ॥ मूलमुच्चायं 
प्रत्येकं पंक्ति कुयात्‌ सुशोभनम्‌ ॥ आदौ संस्कार कतेव्यस्तद्न्ते बिलिखे- 
न्मनुम्‌ ॥ गन्ध चन्दन पुष्पेश्च पूजयेत्तारिणां शिताम्‌॥ उत्तराभिमुखो 


२५ 
भूत्वा स्थापयेत्पीठ मुत्तमम्‌ ॥ पूजयेत्तारिणां देवीं नाना भच्यैः सुशोभनैः ॥ 


कविर्वाग्मी भवेत्पुत्रः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ अत्र तारिणी पदमुप 
लक्षणम्‌ देवी मात्रमेव चोद्धव्यम्‌ ॥ बृहतश्री क्रमादि तन्त्रे वालक संस्कार 
दर्शनात्‌ ॥ तदुक्तं तत्रैव ॥ वालकस्यतु जिह्वायां त्रिदिनाभ्यन्तरे लिखेत्‌ ॥ 
मधुना श्‍वेतदूर्वाभिलिखेत्स्वणशलाकया ॥ आम्बं वागभवकूटञ्चलि खेद 
जननान्तरम्‌ ॥ आम्बमित भेरव्या वाग्भव कूटमित्यर्थः ॥ अथैकादशाहे 
देवतां सम्पूज्य मन्त्रं लिखेदिति कश्चित्‌ ॥ अथ यदिपिता दूरेस्था भवति 
पिठृञ्योमातुलो बा मन्त्रं लिखेदिति ॥ तदुक्तं महोग्रे ॥ पितुर्भ्राता लिखे- 
न्मन्त्रं मातुश्रताथवा पुनः ॥ पितुरेव लिखेन्मन्त्रं नान्य एव कदाचन ॥ 
सातु: क्रोड़े तु संस्थाप्य दर्भानास्तीययत्नतः ! शान्ति कुर्थाद्वालकस्य 
ब्राह्मण: सह साधकः | 


शान्ति मन्त्रः ॥। 
इदं पुत्रं कामयतः कामजानामिद्दैबद्दि ॥ देवेभ्यः पुष्णाति सबे 
मिदं मज्जननं शिवशान्तिस्तारायै केशवेभ्यस्तारायै रुद्रेभ्य उमाये शिवाय 
शिव यरासे ॥ इत्यनेन कुशोदकेन शांतिं कुर्यात्‌ ॥ 
तन्त्रोक्त नवग्रह मन्त्राः ॥ 
हां ह्री हों सः सूर्याय नमः ॥ ख्रां खीं स्रों सः चन्द्रमसे नमः ॥ क्रां 
क्री कों स: कुजाय नमः ॥ ब्रां ब्रीं ब्रों स: बुधाय नमः ॥ ज्रां ज्रीं औं सः 
ब्रहस्पतये नमः श्रां श्रीं श्रौं सः शुक्रायनसः ॥ ब्रां ब्रीं त्रों सः शनिश्चराय 
नमः ॥ द्रां द्रीं द्रौं सः राहवे नमः ॥ प्रां प्री प्रो. सः केतवे नस: । डाँ 
रांराधिकायै नमः ॥ नन्यासं योषितानां च न ध्यानं न च पूजनम्‌ ॥ 
केवलं जप मात्रेण मन्त्राः सिद्ध्यन्ति योषिताम्‌ ॥ बेछिन्नत्वादिक दोषा 
ये पंचाशन्मन्त्र संस्थिता ॥ तेर्दोषे: सकला व्याप्ता मनवः सप्त कोटयः ॥ 
झतस्तद्दोष शान्त्यर्थं संस्कार दशकं चरेत्‌ ॥ मन्त्र महो दधौ ।।२० ॥६७॥ 


जननं दीपनं चैव बोधनं ताडनं तथा ॥ अथाभिषेको विमली 
करणं जीवनं तथा ॥ तपंणं गोपनं चेव आप्यायनमिति स्मृतम्‌ ॥ संस्कार 
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दशकं प्रोक्तं मनूनां दोष नाशनम्‌ ॥ यह १० संस्कार मन्त्र सहितः 


चौथे संस्करण की संध्या में सविस्तर छपे हैं । मंगवाइये । 


अथ वाराहीमायातन्त्रयोश्चण्डी पाठ फलम्‌ ॥ 


॥ श्री शिबडवाच ॥ 

चण्डी पाठ फलं देवि शुणुष्वगईतोमम । एकात्रृत्यादि पाठानां 
यथावत्‌ कथयामिते ॥ सङ्कल्प्य पूर्वं सम्पूज्य न्यस्याङ्ग च मनु सकृत्‌ ॥ 
पाठाद्वलिप्रदानाद्धि सिद्धि माप्रोति मानवः || उपसर्गापशान्त्यर्थ त्रिरावृत्तं 
पठेन्नरः । ग्रह्मोपशान्तौ कतव्यं पञचावृत्त॑वरानने ॥ महाभये समुत्पन्ने ॥ 
सप्रावृत्ति मुदीरयेत्‌ | नवावृत्ताद्भवे च्छान्तिवांजपेयफलं लभेत्‌ ॥ राज- 
बश्याय भूत्यैच रुद्रावृत्ति मुदीरितम्‌ । अर्कावृत्तर्काम्यसिद्विवेरिहानिश्च 
जायत ॥ मन्वावृत्तादि पूवस्य तथा स्त्री बश्य्रतांनयेत्‌ ¦ सौख्यं पञचादशा 
वृत्ताच्छियमाप्नोतिमानव: ॥ कलावृत्तात्पुत्र पोत्र धनधान्यागमंविदुः । 
राज्ञां भीति विमोक्षाय वैरस्योच्चाटनायच ॥ कुर्यास्सप्चदशावृत्तं तथाष्टा- 
दशकं प्रिय । महात्रणतरिमोक्षाय बिशावृत्त पठेन्नरः ॥ पञ्च विंशावतनाच्च 
भवेद्बन्धविमोक्तणम्‌ | संकटे समनुप्राप्ते ठुश्चिकित्सामये तथा ॥ जाति- 
ध्वंसे कुलोच्छेदे आयुषोनाश आगते ॥ वेरिवृद्धो व्याधि वृद्धौ पुरनाशे 
प्रजाक्षये ॥ तथैव त्रिविधोत्पाते मद्दोत्पातोपपातके ॥ कुर्याद्‌ यत्नाच्छता 
बत्तंततः संपदूयते शुभम्‌ ॥ नश्यन्ति बिपदस्तस्य अन्तेयाति पराङ्गतिम्‌ ॥ 
श्रियोत्रद्धिः शातावृत्ताद्राञ्य बृद्धिस्तथापरे ॥ मनसाचिन्तितंदेवि सिद्धे - 
दष्टोत्तराच्छतात्‌॥ शताश्वमेधयज्ञानां फलमाप्नोति सुब्रते || सहस्रावते- 
माल्लच्मीरावृणोति स्वयं स्थिरा ॥ भुकत्त्वा मनोरथं कामान्नरो मोक्ष- 
मवाप्नुयात्‌ ॥ यथाश्वमेधः क्रतुराड्‌ देवानां च यथा हरिः ॥ स्तवानामपि 
सर्वेषां तथासप्तशतीस्तवः ।। अथवा बहुनोक्तेन किमेतेन वरानने॥ चए्ड्याः 
शाताबृत्तिपाठात्सवाः सिद्धथन्तिसिद्धयः ॥ 


द “२७ 
शप्रग्नेःसम्मुख करण प्रकारप्रश्‍न ॥ 


आहुती देवमुत्पाद्यपश्चात्कमेसमाचरेत्‌ ॥ अधोवकत्रोष्द्वेपादश्च 
प्राङ्मुखोहव्य वाहन ॥ तिप्ठत्येवंप्रभावेन आहुती कस्य दीयते ॥ अस्यो- 


त्तरः ॥ सपवित्राम्बु हस्तेन वन्हेःकुर्याप्रदक्षिणम्‌ ॥ हव्यवाट्सलिलं 
दृष्टाविभीतो संमुखो भवेत ॥ 


शस्रास्नमन्त्रै्हीतव्यं पायसं घृतसंयुतम्‌ ।; 


दुर्गाभक्तितरक्लिर्यादि गोडप्रन्थेष्वपि नवम्यां होम उक्तः॥ 
डामरतन्त्रे विशेष: ॥ पायसंसर्पिषायुक्त तिलैः शुक्तोबिमिश्रितम्‌ । होमये- 
द्विधिवद्धक्तधा दशांशेन नृपोत्तम ॥ रुद्राध्यायेयथा होमोमन्त्रेणे के न साध्यते॥ 
तथा स्तोत्रं जपेद्धोमं श्लोकेनैकेन साधयेत्‌ !। यद्वासप्तशाती जाप्ये होमे मन्त्री 
नवाक्षर: ॥ कृत्य रत्नावल्यां देवीपुराणे च ॥ पूजयेत्तिल होमैश्च दधिक्षीर 
घृतादिभिः ॥ मन्त्रश्च जयन्तीत्यादि ॥। मार्कण्डेयपुराणगत सप्तशतीस्तवेन 
प्रतिश्लोकंच स्त्राहान्तेनतिलपायसेन होमं कुबन्ति ॥ प्रतिश्लोकंच जुहुया- 
त्पायसं तिलसर्पिषा” इति रहस्य ग्रन्थ वचनात्‌ ॥ पुरश्चरणकार्यतु विल्व- 
पत्रयुतै स्तिलेः ॥ इति बचनाद्विल्पत्र युतैस्तिलैहोम इति स्मातः॥ रुद्रया- 
मलेपि “प्रधान द्रव्य मुद्दिष्टं” पायसान्नंतिलास्तथा ॥ किंशुकेः सषपेः पूगै 
'लाजादूर्वाङ्कुरैस्तथा ॥ यवेवांश्री फलेदिंव्यैनानाविधफलैस्तथा । रक्त-चन्दन 
खंडेश्च गुग्गुलेश्चमनोहरैः॥ प्रतिश्लोकंच जुहुयात्‌ सवं द्रव्याणि च क्रमात्‌॥ 
पायसान्तेन जुहुयात्पूजिते हेमरेतसि ॥ म० म-१८-१४७ 


शआयुःक्तयंयवाधिक्यंयवसाम्यंधनक्तयः सब कामसमृद्धयर्थतिलाधि- 
क्यं सदेवहि ॥ हवनेआहुतिदान प्रकारः ॥ सकारे सूतकविद्याद्धकारे 
मृत्युमादिशेत्‌ ॥ आहुतिस्तत्र दातव्यःयत्र आकार दृश्यते॥ अग्निज्वोलने 
विधिः ॥ चस्त्रवाते भवेद्वयाधिः शूर्पेण च धनक्षयः ॥ पाणिना जायतेमृत्युः 
कर्मसिद्धमु खेन तु । 


२८ 
तन्द्रान्तरोक्त होम द्रव्यम्‌ ॥ 
यवस्यभागाशचत्वारो तदद्धं तण्डुलं स्सृतम्‌ ॥ तदद्धं च तिलंज्ञेयं-- 
शकेराचतदर्द्धिका ॥ होमद्रव्यमितिर्यातं घृतशर्करया समम्‌ ।। 
पाठान्तरम्‌ ॥ 
तिलाड्वन्तुयबाप्रोक्तायवा्धं तण्डुलास्तथा ॥ तण्डुलैञ्जिगुणं चाज्यं 
यथेष्टं शर्करामता ॥ तिलाधिक्येभवेल्लच्मी यवाधिक्ये दरिद्रता ॥ 
घृताधिक्येभवेन्मुक्तिः सबं सिद्धिस्तुशक रा ॥ 
सृष्टिक्रस पाठ व्यबस्था ॥ 
“माकेण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयः” इत्यारभ्य “सुयोजन्स- 
समासादूय सावर्णिभेवितामनुः? इत्यन्तं शान्ति कर्म णिक्षेयम्‌ | 
स्थितिक्रमस्तु ॥ 
“ऋषिरुवाच ॥ पुराशुम्भनिशुम्भाभ्यामदुराभ्यांशची पतेः” ॥ 
इत्यादि शक्रादिस्तव समाप्ति पर्यन्तं स्थितिक्रमेणि ज्लेयम्‌ ॥ 
संहारक्रमस्तु ॥ 
“एबं देव्याबरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः ।। 
सूयाळन्म समासाय सावणिभेवितामनुः ॥” 
इति श्लोकादारम्य संहार क्रमेण “सबर्शिः सूर्यतनयः” माकेण्डेय 
उवाच इत्यन्तं पठनीयः ॥ एवं संहारक्रमः स्री पुत्र क्षेत्रापहार कमेशि 
बोध्यम्‌ ॥ 
वाराही तन्त्रे ।। 
आदि मारभ्य प्रजपेत्सृष्टि क्रम इहोच्यते ॥ पुरा शुम्भ निशुम्भा- 
भ्यामारभ्य प्रजपेत्सुधीः ॥ आद्याच्छक्रादिपयेन्तं स्थिति क्रम उदाहृतः ।, 
शेषमारभ्य आद्यन्तं संहारोऽयं क्रमो भवेत्‌ ॥, स्थिति पाठः सवेकामे 
मुक्ति कामे च संड्रति: ॥, स्त्री कामे पुत्र कामे च सृष्टि क्रम उदाहृतः ।।, 
शतमादौ शतञ्चान्तेपेन्मन्त्रं नवाच्षरम्‌।, चण्डी सप्तशती मध्य संपुटो- 
यमुदाह्ृ्ः ॥, सकामे संपुटोजाप्यः निष्कामे संपुटंबिना ॥ १० ॥, अथात्र 
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होम द्रव्याणां प्रमाणमभिधीयते ॥, कप मात्रं घृतं होमे शुक्तिमात्रं पयः 
स्मृतम्‌ ॥, उक्तानि पञ्च गव्यानि तत्समानि मनीषिणः !।, तत्समंमधु- 
दुग्थान्नमक्तमात्रमुद'ह्ृतम्‌ । , दधि प्रस्रतिमात्रं स्याल्लाजाः स्युमेष्रि सं- 
सिताः ॥ प्रथुकास्तत्रमाणाः स्युः शक्तवोपिनथोदिताः ॥ गुड़ं पलाद्ध मानं 
स्याच्छकरापि तथा मता ॥, म्रासाद्ध॑ चरु मानं स्यादिक्षु: पर्वात्रधिमता |), 
एकेकं पत्र पुष्पाणि तथाऽपृपानि कल्पयेन्‌ ॥ कदली फल नारंग फलान्ये- 
केकशो बिदु' ॥, सातुलिंगं चतुः खण्डं पनसं दशधा कृतम्‌ ॥, अष्टधा- 
नारिकेलानि खण्डेतानि विदुर्बुधाः ॥, त्रिधाकृटं फलं बिल्वं कपित्थं 
खणिडतं त्रिधा ॥, उर्वारुकफलं होमे चोदितंखरिडतं त्रिथा ॥, फलान्य- 
न्यानि खण्डानि समिधः स्युदेशांगुला* ।।, दृवांत्रयंसमुदिष्टं गुडूची चतुः 
ऐंगुलाः ॥, त्रीहयोमुष्टि मात्रास्युमुद्ग माप यवा अपि ॥, तण्डुलास्युत- 
दद्धाशाः कोद्रवा मुष्टि संमितः ॥, गोधूम रक्त कमला विहिता मुष्टि मानतः !। 
तिलाश्‍्चुलुक मात्रा स्युः सष॑पास्तस्प्रमाणक्ाः ॥ शुक्तिप्रमाणं लबणं मरी- 
चान्4कर्विशति: ॥, पुरुबंदर सानःस्याद्रामठं तत्समं स्मृतम्‌ ।।, चन्दनारुरु 
कस्तूरी कपू र कुकुमानि च॥, तिन्तडी वी ज मानानि समुद्दिष्टानिदेशिकः ॥ 
वैश्वानरं स्थितंध्यायेत्समिद्धोमेषु देशिकः ॥, शयानमाज्यद्दोमेषु निपर्णं- 
रोषबस्तुषु 1 


अग्नेरास्यादीनां ल क्षरणम्‌ ।। 


सधूमोग्निः शिरोज्ञ यं निर्धूमश्चक्षुरेबहि ॥, ज्वलत्‌ कृष्णो भवे- 
त्कणः काष्ठमग्रे मनस्तथा ॥ प्रज्वलोग्निस्तथाजिह्वा एतदेबाग्नि लक्षणम्‌ ॥।, 
आस्यान्तजेहुयादग्ने विपश्चित्सवं कर्मसु !। कर्ण होमे भवेद्व्याधिनेत्रे- 
उन्धत्त्रसुदीरितम्‌ ।। नासिकायांमनः पीडा मस्तके धन संक्तय: ।।, स्वश 
सिन्दूर वालाक कुंकुमच्ौद्रसन्निभः ॥ मुगरेतसोवणंः शोभनः परि 
कीर्तितः ॥ भेरीवादित्र हस्तीन्द्र ध्वनिर्रह : शुभावहः ॥, नाग चम्पक 
पुन्नाग पाटला यूथिका निभः ॥ पद्मेन्दी बर कल्हार सपिंगग्गुल स- 
न्नभ: ॥ पाषकस्य शुभोगन्ध इत्युक्तं तन्त्रवेदिभिः |! प्रदक्तिणास्त्यक्त- 


३० 


कम्पाशछत्राभः शिखिनः शिखा: ॥ शुभदायजमानस्य राज्यस्यापि विशे- 
षतः ॥ कुन्देन्दु धवलोधूमोबन्हे: परोक्तः शुभावहः ॥, कृप्णः कृष्णगतेवेर्णो: 
यजमानं विनाशयेत्‌ ।। खरस्वर समोवन्हे ध्वनिः सवविनाश कृत ॥|, 
पूतिगन्धो हुतभुजो होतुदु :खप्रदो भवेत्‌ ॥ छिन्नावतो शिखा कुर्यान्मृत्यु 
धनपरिक्षयम्‌ ।। शुक पक्षनिभो धूमः पारावतसमप्रभः ।! हानि तुरग 
जातीनां गवां च कुरुते चिरात्‌ ॥ एवं विधेषु दोषेषु प्रायश्चित्तायदेशिकः ।। 
सूलेनाञ्येन जुहुयातपञ्चबिंशतिमाहुतीः ॥ १६६॥ शारदायां ५ पटले 
होमोपयुक्त कुएडादि नियम ज्ञानाणंबे ॥ 


अथ होमोप युक्तानि कुण्डानि तेषां पृथकत्व न्यायेन क्रत्वर्थ 
पुरुषार्था भय रूपतां च दर्शयति । 
यौनि कुण्डे भगा कारे वतेले बाऽधे चन्द्रके ॥ 
नव त्रिकोण कुण्डेवा चतुर श्रेष्ठ पत्रके ॥ १ ॥ 
योनि कुण्डे मवेद्वाग्मी भगे चाकृष्टिरुत्तमा ॥ 
बतलेतु भवेल्लक्ष्मी रद्धे चन्द्रो त्रयं भवेत्‌ ॥ २॥ 
नवत्रिकोण कुण्डे तु खेचर त्वं प्रजायते ॥ 
चतुरस्त्र भबेच्छान्तिलेच्मीः पुष्टिररोगता ॥ ३॥ 
पद्माभे सबंसम्पत्ति रचिरादेत्र जायते ॥ 
अष्टकोणे तु सुभगे समीहित फलं भवेत ॥ 


अथ संपुटितहदोमे मंत्र संख्या निर्णयः ॥ 

न्त्रपुटं बीजपुटं दुगोस्तोत्रं पठेत्सदा ॥ मन्त्रबीज पुरादुर्गा कामना 
सिद्धिदामदा ॥१॥ हो मकालेसदामंत्रंदुगमन्त्रं पथक हनेत्‌ ।। कामनात्रीज 
संयोगो दुगामंत्रेण सं हुनेत्‌ ॥२॥ दुर्गास्तवन मंत्राणां संख्यासप्रशतं 
भवेत्‌ ॥ कामना मंत्र संख्या च शातं चेव चतुर्दश ॥३॥ मध्येमंत्रान्सप्न 
रातहोमकालेतु योजयेत्‌ ॥ पाठे मंत्रपुटं वाच्यं होमे मंत्राः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
४॥ होम संख्या च. मंत्राणां शातं वै चैकबिंशतिः ॥ पाठे बीजपुटंबाच्य ` ` 
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होमेबी जपुटं हुनेत्‌ ॥५॥ मंत्रपुटं श्लोकाघें लौकिक वैदिकादि मंत्रपुटं |! 
बीजपुटं एं हीं क्री इत्यादि ना संपुटम्‌!। बीजसंयोग: दुगोमंत्रेण संहुनेत्‌। 
मंत्रसंयोगे प्रथक होमः तेषां संख्या चतुदेश शतम्‌ ॥ बीजमंत्र १ से ६ 
अक्षर पर्यन्त पुनः मंत्र संख्या ३२ अक्षर पर्यन्त इसके उपरान्त माला 
मंत्र होता है ॥ 

घनदा घनदा यक्षिणी गुप्त साधन तंत्रे ६ पटले ।॥। 

कुवेरऋषि: पंक्तिश्छुन्द्ः रतिप्रियादेवताभोष्ट सिद्धयेज८वि०॥ दीघेमाय 
या हां हीं इ, हें हों हः षडंगं कृत्वा मानसोपचारैः पूजयेत्‌ ध्यानम्‌ ॥ 
देवीं कांचनकान्तिबिमलांरक्तांशुकाच्छादितां ॥ हेमां भोजयुग/भयां कुश 
करीं रब्रोल्लसत्कुण्डलीं || सर्वाभीष्ट फलप्रदां त्रिनयनां नागेन्द्रहारो- 
ज्वलां ॥ बुन्दे सबंभयापदां त्रिजरातां पापापहारीं परां ॥ स्दकीयात्मा 
स्वरूपा तांभावयेच्चित्स्वरूपिणों ॥ एकध्यात्वा मह्देशानि सानसैः पूजनं 
चरेत्‌ ॥ पाद्यं अर्ध्यं आचमनं स्नानं गंधं पुष्पं थूपं दीपं नैवेगौदिभिः 
पूजन कुयात्‌ ॥ डों रति प्रियाये नमः ॥ अनेन मंत्रे पुनः मूलमंत्रेण 
आवाहनं चरेत्‌ ॥ 

घं ह्रीं श्रीं रतिप्रिये स्वाहा अंगदेवताः लक्ष्मी, पद्म, श्रियं, हरि प्रियां, 
सवां, कमलां, अरजां, चंचलां, लोलां, प्रणवादिनमोन्तेन पूजयेत्‌ ॥ जपं 
कृत्वा देवी वामहस्ते गुह्याति गुह्य० समपेयेत्‌.॥ किंचिन्नेवे द्यंस्वी कृत्ययथा- 
सुखं विहरेत ॥ 

घनदा स्तोत्रं ॥ 

आथातः सं प्रच्यामि घनदास्तोत्रमुत्तमं ॥ यथोक्तं सबतन्त्रेषु इदानीं 
तत्प्रकाशितं ॥ नमः सब स्वरूपेण नसः कल्याणदायिके ॥ महा सम्प- 
प्रदेदेविधनदायैनमोस्तु ते ॥१॥ महाभोगप्रदेदेविमहाकामप्रपूरिते ॥ सुख 
मोच्रदेदेविधनदायैनमोस्तु त ॥२॥ ब्रह्मरूपे सदानन्देस द।नन्दस्व रूपिणि ॥ 
दुतसिद्धिप्रदेदेवि घनदायै नमोस्तु ते ॥३॥ उदयत्सूयेप्रकाशाभे उद्यदादित्य 
मएडले ॥ शित्रतस्बग्रदेदेत्रिधनद।ये नमोस्तु ते ॥४॥ विष्णु रूपे विश्वसते 
निश्वपालकारिरिए ॥ महासत्वगुणाक्रान्ते घनदायै नमोस्तु ते ॥ शिवरूपे 


३ २ न श्‌ ANE sy 
शिबानन्दे कारणानन्दकिप्िहे-८डिश्बसंहदीररूपे च घनदाये नमोस्तु ते ॥६ 
पञ्च तत्व स्वरूपे च पैँचाकाः सदारते ॥ साघकाभोष्टदे देवि घन 
नमोस्तु ते ॥ ७॥ इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तं साधक्रासीष्टदायकम्‌ ।। यः 
पठेस्पाठयेद्वापि सलमेत्सकलं फनम्‌ ॥८॥ त्रिसंष्ययः पठेन्नित्यं स्तोत्रमे- 
वस्समादितः  ससिडिज मतेक्षीघ नात्रकार्या विचारणा ॥६॥ इदं रहस्यं 
परमं स्तोत्र परम दुलंभं ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन स्त्रयोनिरिव पादंति ॥१०।। 
अप्रकाश्यमिदंदेत्रि गोपनीय परात्परं ॥ प्रपठेश्नात्रसंदेहो धनबाज्षायते$ 
चिरात्‌ ॥ इति धनदास्तोत्र । 
घनदा कचम्‌ ॥ 

श्री देव्युवाच ॥ घनदाया महाविद्या कथितान प्रकाशिता ॥ इदानीं 
श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्व सूचितं ॥१॥ श्री शिब उदाच ॥ श्र 
प्रबच्यामि कबचं मंत्र विग्रह ॥ सारात्सारतरं देवि कब चंमन्मुस्वोदितम्‌॥ 
२॥ धनदा कबचस्यास्य कुदेर छविरीरितः | एद्किरछन्दोदेचता च धनदा 
सिद्धिदा सदा ॥३। धर्म्माथं काममोत्तेषु त्रिनियोगः प्रकीर्तितः ॥ घं बीज 
मे शिरः पातु हीं बीजं मे ललाटक ॥४॥ श्री बीजं मे मुखंपावुरकारंहदि 
मेदवतु । तिकारं पातु जठरं प्रिकारं प्र्ठतो$वतु ॥५॥ ये कारंजंघयोय 
ग्मेस्वाकारं पादयोयुंगे॥ शीर्षादि पाद पय॑न्तंहाकारं सधेैतोञबतु ॥६॥ 
इत्येतत्कथितं कान्ते कबचं सब सिद्धिदं ॥ गुरु मभ्यच्ये विधिइत्कवचं 
प्रपठेद्यदि ॥४॥ शतदषे सहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥ गुरु पूजा 
बिनादेवि नहि सिद्धिः प्रजापते ॥८॥। गुरुपूजापरोभूस्वा कवचं प्रपठेत्ततः।। 
सबसिद्धि युतो भूरवावि चरेद्भ रघो यथा ॥६॥ प्रातःकाले पठेयस्तुमन्त्रजाप 
पुरः सरं॥ सोभोष्ट फलमाप्नोति सत्यं २ न संशयः ।।१०॥ पूजाकाले 
पठेद्यस्तु दे्ीध्यात्बा हृदाम्बुजे | षश्मासाभ्यन्तरेमिद्धिनात्रकायातिचा- 
रणा ॥११॥ सायंकाले पठेद्यस्तु सशिबोनात्र संशयः ॥ भुर्थविलिख्य 
गुटिकां स्वणस्यां धारयेद्यदि ॥१२॥ पुरुषो दक्षिणे बाहौयोषिद्वामभुजे 
तथा ॥ सवसिद्वियुतो भूत्वा धनवान्पुत्रवान्मवेत । १३॥ इदं कवच 
मञ्ञात्बायोजपेद्धनदांशुभे ॥ सशस्त्रघातसाशोति सोचिरान्मृत्युमाप्नुयात ।॥ 
कवचेनाबृतोनित्यं यत्र यत्र गच्छति ॥ अतएव महादेवि संपूडयोनात्र 
संशयः ॥१५॥ समाप्तं कवचं देविकिमन्यरच्छ्ोतुमिच्छसि ॥ 

इति घनदा कबचम्‌ | 


॥ अथ दुगा पूजने ॥ 


कलश स्थापन विधिः 


जेतुं यस्त्रिपुरे हरेश हरिणा व्याजार्दाखि बघ्नता । 
खष्टु वादि मवोद्धवेन भुवनं शेषेण घतुंचराम्‌ ॥ 
पार्वत्या महिषासुर प्रमथने सिद्धाधिषे: सिद्धये \ 


ध्यातः पश्चशरेण विश्व जितये पायात्स नागाननः ॥ 


तत्र प्रतिपदि पूर्वाह्न पुष्पतैलादिना कृतमङ्गल स्नानः* 
नित्यक्रियां कृत्वा नवेवाससौ परिधाय चन्दन सूगमद कुँकुमै 
सर्वाङ्गमनुलिप्य त्रिपुरड्रं ऊर्ध्वपुण्डं वा कृत्वा {पूर्वाभिशुखो 
देवीझुखो वा सप्रुपतिश्य सोपग्रहपाशिराचम्य ॥ 3 मलम 
मूर आत्मतत्त्वाय नमः स्वाहा ॥ १ ॥ ३” मूलम्‌ विद्यातत्त्वाय नमः 
स्वाहा | २॥ 3 मूलम्‌ शिवतत्त्वाय नमः स्वाहा ॥ ३ ॥ 
( शूलम्‌ चात्र दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहेति ) 
# रुद्रयामले ॥ स्नानं मांगलिक कृत्वा ततो देवीं प्रपूजयेत्‌ । 
शुभाभिमृ त्तिकाभिश्व पूर्वे कृत्वा तु वेदिकाम्‌ ॥ १॥ 
| देवतापूजने प्राची मध्ये पूजक पूञ्ययोः ॥ 
पूजन की सामिम्री क्या किधर रखना गन्धव तन सामिग्री क्या किधर रखना गन्धव तन्त्र से देखिये ॥ 
रासन उपविरो देवि ! बद्धवा वीरासनादिकम्‌ ॥ डपविश्यततो- 
मन्त्री द्रव्याणिस्थापयेत्पुरः ॥ गन्धपुष्पाक्षदींश्‍च दत्षेदीपांश्च सषेतः ।! 


दुर्गाचेनस्तरतौ 
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हाथों को थोकर प्राणायाम करे । 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः 
स्मरेत्‌ पुण्डरीकाच स वांह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ ॐ पृथ्त्रीति 
सन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलंछन्दः कूर्मोदेवता आसनोपवेशने 
विनियोगः ॥ ॐ पृथ्वी स्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुनाधृता। 
त्वं च धारय सान्देवि पवित्रंकुरु चासनम्‌ ॥ 


नैवेद्यं दक्षिणे वामे पुरतो वा न पृष्ठतः ॥ घृत दीपं दक्षिण तु तैलदीपन्लु 
वासतः ॥ वामतस्तु तथा धूपमग्रेवा नलु दक्षिणे ॥ निचेदयेरपुरो भागे गन्ध 
पुष्पळ्च भुषणम्‌ ॥ सर्वं स्वदक्षिणे स्थाप्यं वामेचाध्यं निवेशयेत्‌ ॥ 
स्थापयेष्वव्यंचोष्या दिनैबेद्यादीनिसंनिधौ ।। करयोः क्षालनार्थाय पृष्ठे पात्रं 
विनिर्दिशेत्‌ ॥ स्वस्य शक्त्यनुरूपेण सर्व संपाद्ययत्नतः ॥ पूजाद्रव्याणि 
संप्रोच्य मूलमंत्रेण साधकः ॥ दशयेद्धेनु मुद्रां च द्रव्य शुद्धिरितीरिता ॥ 
नैवेद्यादिकं च यत्तु पुष्पगन्धादिकङच यत्‌॥ सवंमाच्छादितं कार्य 
याददांवाहयेत्पराम्‌ ॥ राक्षसाः प्रति गृह णन्तिनिराच्छादनकंयतः ॥ 


( १ ) पूज्ञागृहस्य इशानदिशि पूजास्थानं कल्पयित्वा गोमयोप- 
लिप्तायां धरायां बिन्दु-त्रिको ण-षट्कोणा-ष्टदल-षड्विशतिद्ल-भूपुरयुतं 
लि यंत्र विलिख्य वा विन्दु त्रिकोणं 
वृत्तं चतुरस लिखेत्‌ ।। तस्योपरि 
ती्थेभृत्तिकया शुभमृत्तिक्राभिर्वदो 
रचयित्वा यवान्‌ गोधूमान्वा वाप- 
येत्‌ ॥ तत्समीपे काष्ठपीठोपरि 
श्वेतवस्त्रै प्रसाये गणेशादीन्स्थाप- 
यित्वा पूजयेत्‌ ॥ पश्चात्‌ कलशां 
संस्थाप्य दुर्गा पूजयित्वा स्तुबीत॥ 
नवमी दिने स्थापितदेबानां उत्तर 
पूजनं कृत्वा विसजयेत्‌ ॥ 


आ >या 
कुलाणेबे १ उल्लास ॥ लोको मोह सुरांपीत्वा नवेत्ति हितमात्मनः ॥ 
संपदः-- स्वप्न संकाशा यौबनं कुसुमोपमं ॥ तडिच्चंचलमायुश्च कस्य 
कस्मादतो श्रतिः ॥ 


४ दुर्गाचेनसृती 
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यजमान के हाथ में फूल सुपारी और अक्षत लेकर स्वस्तिवाचन 
जोलना । 


ॐ श्रीमन्महागणाधिण्तये नमः ॥ हरिः ॐ गशानान्त्वा 
गणपतिउ० हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिठे० हवामहे निधी- 
नान्त्या निधिपतिर्ठ० हवामहे वसोमम || आहमजानिगर्भधसात्व- 
मासि गर्भधम्‌ ॥ १ ॥ स्वस्तिनऽइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः 
पूषाविश्ववेदाः॥। स्व स्तिनस्ता्ष्योऽ ्ररिष्टनेमिःस्वस्तिनो बृहस्पति- 
देघातु ॥ २॥ पयः पृथिव्यां पयऽअओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पयोघाः ॥ पयस्वतीः प्रदिशः सन्तुमद्यम्‌ ॥ ३ ॥ विष्णोरराट- 


जो बोने से शुभाशुभ ज्ञान ॥ 


सिद्धान्तशेखरोक्त यवांकुर परीक्षा ॥ 
यजमानाभिवृद्ध्यर्थ अछुराणिपरी क्षयेत्‌ ॥ सम्यगूद्धच प्ररूढानि 
कोमलानि सितानि च ॥ घूख्रबणोन्यपूर्वाणि तथातिशेब्गवानि च॥ 
श्यामलानि च कुब्जानि बजयेदशुभानि च ॥ 
यवाँङुर से फल ज्ञान । 
अवृष्टिकुरुते कृष्णं धूम्राभं कलहं तथा ॥ अपूर्णं जननाशं च 
दुर्भिक्षं श्यामलांकुरं ॥ तियेग्गतेभवेदूव्याधिः ॥ कुब्जे शत्रुभयंतथा ॥ 
अशुभेचांकुरे जाते शान्तिहोमंसमाचरेत्‌ ॥ मूल मन्त्रेण जुहुयादूगुरुमर्ति 
घरे: सह ॥ अधोरास्त्रेण चास्त्रेण शतं वाथ सहस्रकम्‌ ॥ 
सारस्वतेपि 
प्ररूढेरंकुरे: कतनिर्दिशेच्चशुभाशुभं ।। श्यामे: कृष्णेरंकुरेरर्थहानि 


स्तियग्रृदेव्यौधिरांदो लितैस्तैः ॥ कुब्जेदु :खं दुःष्प्ररूढैम ति च रोगामुय्नै 
स्थानदेशेष्ट हानिः ॥ 


यवाँकुर रोपण नियमः! 
दीक्षादिवसात्पराक सप्तभिर्दिने: ॥ एतेन दीक्षादिनमष्टमं यथा 
अवति तथा कत्तव्यमित्युक्तं॥ विधिव दित्यनेननवसिःत्रिभिः सद्योवेत्त्युक्तं ॥ 
तदुक्तं सिद्धान्तशेखरे ॥ प्रतिष्ठायां च दीक्षायां स्थापनेचोत्सवे तथा ॥ 


शान्तिपाठ: x 
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मसिविष्णोः शनपूत्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोधवोसि ॥ वेष्णव- 
मसि विष्णवेरवा ॥ ४ ॥ अग्निर्देवता वातोदेत्रता सरयोदिवता 
चन्द्रमादेवता वसवोदेवता रुद्रादेवता दित्यादेवता मरुतोदेवता 
विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रीदेवता वरुणोदेवता ॥ ४ ॥ 
द्यौः शान्तिरन्तरिचढे० शान्तिः एथिवी शान्ति रापःशान्ति 
रोषधयः शान्तिः ॥ वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तित्रह्ल- 
शान्तिः सर्वर्ट० शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामाशान्तिरेधि 


संप्रोक्षण च शान्त्यर्थं विवाह्देमौजिबंधने ॥ सवै मंगलकार्येषु कारयेदं- 
कुरापेणम्‌ ॥ प्रतिष्ठादिवसात्पूर्वे नवमे सप्तमेदिने ॥ पंचमेबाठ्तीयेवास- 
द्योबा चांकुरापंणम्‌ ॥ पुण्याहधोषणुं कृत्वा ब्राह्मणे: सहृदेशिकः ॥ 
मंगलांकुरस्य बपनं कुयात्तत्रेव चाहनि ॥ सप्तमान्नवमाद्वापि प्रागेव यज्ञ 
कस्सेणि ।। इति 
तन्त्रान्तरेपि 
उत्सवेषु विविधेष्वपि दीक्षास्थापनांदिषु पवित्रविधो च । संगला- 
कुर बिशेषणपूरमंगलं भबति कर्मकृतं तत्‌ ॥ शस्तयोगदिवसात्तु पुरस्तात्‌ः 
सप्रमेहनि शुभे नत्रमे बा ॥ पंचमेथ सुदिवसे सुमुहूर्ते मंगलाङ्कुर विधिं 
बिवधीतेति ॥ तत्र पूर्वे्युरुपषासं कृत्वा स्बशृह्योक्तविधिना नान्दीश्राद्ध 
कुत्वा अंकुरार्पेणमारभेत ॥ तदुक्तं शुरुर्विशुद्धः प्रागेव शुद्धाह्दात्‌ प्रथमे- 
हनि ॥ संकल्प्योपोष्य कतेव्यमंकुरारोपणंशुभम्‌ ॥ कुयान्नांदी सुखं श्राद्धं 
पूर्वथू : स्वस्तिवाचनं ॥ स्वसृह्योक्तप्रकारेण तदेतद्विदधीतवै ॥ इति ॥ 
संहितायामपि ॥ सवेत्राभ्युद्यश्राद्धसंकुरोत्पादनं तथा ॥ आदावेब प्रकुर्वीत 
कर्मणोभ्युदयात्मनः ॥ इति 
हवन क्रम सुत्र ॥ 
आदौ गणेश्वरः पूज्यः उ*कारं पंचधा ततः ।। गणयागो गणेशस्य 
चास्तु योगिनि पूजनम्‌ ॥ मातरो माठ्पूज्ञा च वृद्धि: श्राद्धमतः परम्‌ ॥ 
ऋृस्विज्ञां वरणं रक्ताबिधिबच्चकुशांडिका॥ उत्त्पत्तिस्थापनंप्रोक्तकल शस्त- 
दनन्तरम्‌ ॥ प्रघानावाहनं पूजाम्रहांदीनां च पूजनम्‌ ॥ होमंचबलिदानं च 
पूजायास्तद्नन्तरम्‌॥ वेदपाठोम्रह्मं स्तुस्वाद्विजातीनां प्रतपेणम्‌ ॥ पूस्या 
हुत्यभिषेकं च ततोयज्ञप्रदक्तिणा॥ विसजेनंक्रमःशान्ते घेनश्यामेनकीर्तिता ॥ 


६ दुर्गाचेनस्रतौ 
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॥ ६॥ विश्वानिदेवसबितदु रितानि परासुव ॥ यढ्भद्रन्तम- 
आसुव ॥ ७ ॥ एतन्तेदेवसवितयज्ञं प्राहुद्ध हस्पतये ब्रह्मणे ॥ 
तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिन्तेन मोमव ॥ ८ ॥ मनोजूतिजुषता- 
माज्यस्य बृहस्पतियेज्ञमिमन्तनो त्वरिष्ट यज्जढ० समिमन्दधातु॥ 
विश्वेदेवास5३हमादयन्तामो ३ प्रतिष्ठ ॥ & ॥ एपवे ग्रतिष्ठानाम 
यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेवप्रतिष्ठितम्भवति. ॥ १० ॥ 
ॐ शान्तिः सुशान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु ॥ ॐ सुग्नुघश्चेक्र- 
द्न्तश्च कपिलोगजकणेकः ॥ लम्बोद्रश्च विकटो विघ्ननाशो 
विनायकः ।। ११ ।। धूम्रकेतुर्गणाष्यच्षो भालचन्द्रो गजाननः॥ 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छणुयादपि ॥ १२ ॥ विद्यारम्भे 
बिवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ॥ संग्रामे संकटे चेव विभ्नस्तस्य 
न जायते ॥ १३ ॥ शुक्काम्बरधरन्देव॑ शशिवर्णं चतुभजम्‌ ॥ 
प्रसञ्नबदनंध्यायेत्सवे विघ्नोपशान्तये ॥ १४ ॥ अभीप्सितार्थ 
सिद्धथथं पूजितो यः सुर।सुरेः ॥ सवेविध्नइृरस्तस्मे गणाधि- 
पतये नम; ॥ १५ ॥ सवेमंगलमंगल्ये शिवेसर्वार्थसाधिके ॥ 
शरण्येत्यंबके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ १६ ॥ सर्वदा सर्वे- 
कार्येषु नास्ति तेषाममंगलम्‌। येषां हृदिस्थोभगवान्मंगल।यतनो 
इरि; ।। १७ | लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ॥ येषा- 
मिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ १८ ॥ विनायकं गुरु 
भानु ब्रह्माविष्णुमहेश्वर।न्‌ ॥ सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्या- 
थैसिद्धये ॥ १६ ॥ सर्वेष्वारंभकार्येषु त्रयस्त्र भ्रुवनेश्वराः ॥ 
देवादिशन्तु नः सिद्धि ब्रह्मेशानजनादेनाः || २० ॥ वक्रतुण्ड 
महाकाय सर्यको टिसमग्रभ | अविघ्नंकुरु मे देव सर्यकार्येषु सवेदा 
॥ २१ ॥ ॐ सिद्धि बुद्धि सहित श्री मन्महागणाधिपतये नमः।। 
ॐ वाणीहिरण्यगर्माम्याँ नमः ॥ ॐ लच्मीनारायणाम्यान्नमः| 
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3 उमामहेश्वराभ्यान्नमः ॥ ३? शचीपुरन्द्राभ्यान्नमः ॥ उँ” 
मातापित्चरणकमलेभ्यो न॑मः || ॐ ङुलदेवताभ्यो नमः॥ 
ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः || 3 मदेवताम्यो नम; ॥ ३” स्थान- 
देबताभ्यो नमः ॥ ॐ वास्तुदेवत्ताभ्यो नमः ॥ 3“ स्वेभ्यो देवे- 
अयो नमः ॥ ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्म शेभ्र नमः ॥ ॐ सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो 
नमः ॥ ॐ एतत्कर्मप्रधान श्रीदुर्गादेव्यै नमः ॥ ॐ पुण्यंपुण्याहं 
दीर्घमायुरस्तु ॥ वामे गुँ र.रुम्यो नमः ॥ दक्षिणे भँ भद्रकाल्यै 
नमः ॥ उपरि गँ गणपतये नमः ॥ हृदि दु दुर्गायै नमः ॥ ॐ 
तीच्णदंट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम ॥ भैरवाय नमस्तुभ्य- 

सनुङांदातुमर्हसि ! 
हाथ के अक्षत फूलों को गणेशजी पर चढ़ाना फिर हाथ में संकल्प 
के लिए फूल अक्षत दक्षिणा और सुपारी जल सहित लेकर. संकल्प 
करना चा।हये । 
उँ” स्वस्तिश्री मन्‌ घुकुन्दसखिदानन्दस्याज्ञयाप्रवतेमानस्याद्य 


ब्रह्मणो डितीये प्रहराद्धे एकपंचाशत्तमेवषं प्रथममासे प्रथमपक्षे 
प्रथम दिवसे अल्लो द्वितीयेयामे तृतीयेमुहूर्त रथन्तरादि द्वात्रिश- 
त्कल्पार्नामध्ये अष्टमे श्रीश्वेतवाराहकन्पे स्वायंभुवादि मन्वन्त- 
राणां मध्ये सपमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञानां- 
चतुयंगानांमध्ये वतेमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्रथमचरणे 
तथा पंचाशत्कोटियोजनविस्तीर्णभूमंडलान्तर्गेतसप्षद्वीपमघ्यव- 
तिनि जम्बूद्वीपे तत्रापि नवखंडानांमध्ये नवसहस्रयोजनविस्तोण 
भरतखंडे तत्रापि परमपत्रित्रे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गेत बरह्मावते- 
कदेशे कुमारिकाचेत्रे मथुरामण्डले? रेणुका समीप चेतरे? श्री 
गंगायमुनयोः पश्चिमेतटे श्रीनर्मदायाउत्तरेदेशेदेतन्राह्मणानांस- 
न्िधोश्रीमन्नृपति वीर विक्रमादित्यराज्यातीत ग्रमुकसंर्यापरि- 
(१) समीपवर्ती मंडल । ( २ ) समीपवर्ती क्षेत्र । 


घ दुगोचेनस्टतौ 
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मिते प्रबतेमानसुंबत्सरेप्रमवादिषष्ठिसंवर्सराशांमध्ये अश्चुकनामसं- 
बत्सरे अप्लुकायने अग्नुकगोले अप्लुकऋतो अग्नुकमासे अप्युक्पशे 
अप्नुकतिथो अग्युकवासरे अप्लुकयोगे अप्तुकररणे अमुक राशिस्ये 
सये अग्नुकराशिस्थे चन्द्रे अश्नुकराशिस्थे देवशुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा 
यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवंग्रहगणविशेषणविशिष्टायांशुम 
पुश्यतिथे अप्नुकगोत्र अप्लुकनामशर्म्मा, वर्म्मा, गुप्ता, दासआहं 
ममइहजन्मनिदुर्गाप्रीतिद्वारा सर्वपापक्षयपूर्व क दीर्घा युर्विपुलधन, 
पुत्रपोत्राधनवच्छिन्नसंततिबृद्धि, स्थिरलदमी, कीतिलाम, शात्रु- 
पराजय, सदभी्टसिद्ध्यर्थं यथासम्पादितसामग्रया शारद (बास- 
न्तिक) नवरात्रिप्रतिपदिबिहित कलशस्थापन दुर्गापूजा कुमारी- 
पूजादि करिष्ये ॥ तदंगत्बेन निविन्नतापरिसमाप्त्यर्थं गणपति, 
पंचोंकार, वास्तु, दिव्यादि ६४ योगिनी, अजरादि ४० चेत्रपाल, 
सप्तचिरंजीव, सप्तऋषि, गोर्यादिषोड़शमातृका, वरुशकलशा, 
र्यादि नवग्रह, तदंगभूत अधिदेवता प्रस्यधिदेवतादि स्थापन- 
पूजनानन्तर मित्तौदुर्गास्शापनाबाहनं कलशस्थापनं तस्योपरि 
दुर्गापूजन वा प्रतिपदारम्य नबसी पर्यन्त तथा च त्रिघव्यू परिआ- 
खंडदीपकं तिलतेलपूरितं तूलिकावतिं युतं च करिष्ये वा ब्राह्मण 
द्वाराकारयिष्ये ॥ 

अग्निकोश में गणेश पूजन ॥ 
हाथ में अक्षतों को लेकर मन्त्र बोलना ॥ 

ॐ गणानांत्वागण पतिंहव।महे कर्वि कवी नाग्नुपमश्रवस्तमम्‌ ॥ 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रद्मणस्पतआनः शृएवन्नूतिभिः सीदसादनं ॥ 
ॐ हे हेरंब ! त्वमेद्य द्य बिक्रात्र्यम्बकात्मज ।। तिद्विवुद्धिपतेञ्यक्ष 
कोटिसर्यसमप्रम ॥ नागास्य नांगहार त्वं गणराजचतुर्भज ॥ 
भूषितः स्वायुघेदिंब्येः पाशांकुशपरश्वघेः ॥ आवाहयामि पूजार्थे 


गणेश प्रार्थना ६ 
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रक्षाथे च मम क्रतोः॥ इहागत्य गृहाण त्वं पूजा रच च मे 
क्रतुम्‌ ॥ ॐ भूर्भृवः स्वः गणेश इहागच्छ ६इतिष्ठ गणपतये 
नमः गणपतिमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ पादयोः पाद्यं 
समर्एयामि नमः ॥ इस्तयोरघ्यं समर्पयामि नमः ॥ मुखे आच- 
मनीयं समर्पयामि नमः ॥ सांगे स्नानीयं समर्पयामि नमः ॥ 
वस्त्रोवस्त्रार्थे अलंकारणार्थे कोसुम्बसत्रं सातम समर्पयामि 
नमः ॥ यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः ॥ गंघंविलेपयामि नमः ॥ 
अक्षतान्समर्पयामि नमः ॥ पुष्पाणि समर्पयाभि नमः ॥ दूर्वा- 
कुराणि समर्पयामि नमः ।) धूपमाघ्रपयामि नमः ॥ ग्रत्यच्षदीपं(१) 
दर्शयामि नमः॥ धूपदीपपात्रयोरच्षतानिक्षिपेत्‌॥ हस्तौप्रच्षाल्य॥। 
नेवेद्यंनिवेद यामि नमः ॥ जलेनास्युचय॥ गन्धपुष्पाम्यामाच्छाद्य॥ 
घेनुझुद्रया अख्ृतीकृत्य सत्यंत्वर्तन परिषिंचामि ( ऋतंत्वासत्येन 
परिषिंचामि इति सायं ) ग्रासभुद्रां प्रदश्ये ॐ प्राणाय स्वाहा- 
ॐ अपानाय स्वाहा-3ॐ उदानाय स्वाइ! ॐ व्यानाय स्वाहा- 
ॐ समानाय स्वाहा-मध्ये २ आचमनीयं समर्पयामि नमः ॥ 
उत्तरापोषणार्थे किंचिन्नेवेद्यं निवेदयामि नमः ॥ पुनरोचमनीयं 
समर्थयामि नमः ॥ करोदवतैनार्थे गंघं समर्पयामि नमः ॥ हस्त- 
ग्रच्ञालनार्थे मुखप्रचालनार्थे जलंसमर्पयाभि नमः ॥ य्ुखशुद्धयर्थे 
ताम्बूलं पुङ्गीफलं एला लवंग कप्रयुतं समर्पयामि नमः ॥ 

यथाशक्ति दचिणाद्रव्यं समर्पयामि नमः॥ 


॥ प्राथना ॥ 
ॐ भक्तात्तिनाशनपराय गशेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय 
सुरेश्वराय ॥ विद्याधराय विकटाय च वामनाय, मक्तप्रसन्नवर- 


( १ ) देवतायाः धूपपात्रं तेलदीपं बामे । घृतदीपं सितवतियुतं 
दक्षिणे, रक्तबर्तियुतं घृतदीपमपि बामे । सितवतिंयुतं तेल दीपमपिदक्ते !। 


१० ढुगोयंनसतौ ! 
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दाय नमो नमस्ते ॥१॥ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बो- 
दराय सकलाय जगद्धिताय ॥ नागाननाय सितसर्पविभूषिताय 
गोरीसुताय गणनाथ ! नमो नमस्ते ॥२। अनया पूजया सिद्धि- 
बुद्धिसहितमहागणपतिः सांग; सपरिवारः प्रीयताम्‌ ॥ 
अथ पूव में पंचोंकार का पूजन ॥ अक्षत लेकर || 

ॐ आब्रहमन्त्राह्मणो ब्रह्मर्चसी जायतामाराट्रे राजन्यः 
शुरऽइषब्योतिव्याधी महारथो जायतान्दो््रीधेुर्वोढान इब 
नाशुः सहिः पुरन्धियोषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयोयुवास्य यजमानस्य 
वीरो जायतान्निक्रामे निकामे न; पर्जन्यो वर्षतु फलव त्योन ग्रो- 
षधयः पच्यन्ताँयोगचेमो नः कहपताम्‌ ॥ ॐ भूर्भृवः स्वः पूर्वे 
ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इहतिष्ठ ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं आवाहयामि स्था- 
पयामि नमः ॥ ॐ भूर्भुव: स्वः दक्षिणे गायत्रि इहागच्छ इह- 
तिष्ठ गायत्र्यै नमः ॥ गायत्रीमावाहयामि स्थापयामि नसः ॥ ॐ 
भूर्भुव; स्वः पश्चिमे गोवर्द्धन इहागच्छ इहतिष्ठ गोवर्द्नाय नमः 
गोवडूनमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ ॐ भूर्भवः स्वः उत्तरे 
पृथिवि इहागच्छ इहतिष्ठ पृथिव्ये नस; ॥ प्रथिवीमावाहयामि 
स्थापयामि नमः ॥ ॐ भूभुवः स्वः मध्ये यज्ञपते इहागच्छ इह- 
तिष्ठ यज्ञपतये नमः यज्ञपतिमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 
इति प्रतिष्ठाप्य ॥ 

पू्‌ पाद्यादि से पूजन कराकर प्रार्थना ॥ 

ॐ ब्रह्मा देवी च गायत्री तथा गोवद्धनेश्वरः ॥ पृथ्वी यज्ञ- 

एतिश्चेतान्‌ पंचोङ्रान्नमाम्यहम्‌ ॥ अनया पूजया सांगाः स- 


परिवारा! ब्रह्मादिपंचप्रणवाः प्रीणन्तु नमम ॥ तत्रेव गणेश 
समीपे-- २. 
अथ अग्निकोण में वक्रादिद्वादशगणेश का पूजन कराना चाहिये । 
ॐ नमोगखेभ्योगणपतिभ्यशश्‍चवोनमोनमोन्नातेभ्योत्रातपाति- 


योगिनी पूजन १ ११ 
"किये टग ICS गि” पठे पीड SC पने कीडे टे £3 33-६3 «२ EE EE QR 
स्यश्चवोनमोनमो गृत्सेभ्योगृत्स पतिभ्यश्चवोनमोनमोविरूपेभ्यो- 
विश्वरूपेम्य श्चवोनमोनमः । ॐ भूभुवः स्यः वक्रादि-द्वाद शमूति 
गणपा १हागच्छत इहतिष्टत ॥ वक्रादिद्वादशमू्तिंगणपेभ्यो नमः 
वक्रादि-द्वादश-सृति-गणपान्‌आावाइयासि स्थापयामि नमः ॥ 
पाद्यादि से पूजन कराकर | ॥ प्रार्थना ॥ 

ॐ नमो देवगणेशाय नमस्ते विघ्ननाशन ॥ नमो मूपक- 
सारूढ़ शुभकर्त्रे नमोनमः ॥ नमः कास्यायनौपुत्र नमः परशु- 
पाणये ॥। रवेरुदयतेरूप विद्याबुद्धि विचक्षण ॥ देहि मे रूप 
सौ भाण्यं देहि मे पुत्रसम्पदः ॥ इच्छासिद्विप्रदो देव यथोक्तमव 
मे सदा ॥ अनया पूजया सांगा? सपरिवाराः वक्रादि १२ 
गणपाः प्रीणन्हु नमम ॥ 

अथ नेत्र त्यकोण में वास्तु पूजन कराना ॥ 

३ वास्तोष्पतेप्रतिजञानीद्स्मान्स्वावेशोऽअनमीवोभयानः 
यत्वेमहेभ्रतितन्नोयुषस्वशन्नोभव द्विपदे शंचतुष्पदे ॥ ॐ भूर्भवः 
स्वः वास्तुपुरुष इहागच्छ इहतिष्ठ वास्तु पुरुषाय नमः ॥ वास्तु- 
पुरुषसादाइयाभि स्थापयामि नमः ॥ 

पाद्यादि से पूजन कराकर प्राथना ॥ 
नागएष्ठसमारूढं शूलहस्तं महा्रलम्‌ ॥ पाताल नायकदेवं 
वास्तुदेवं नमाम्यहस्‌॥ अनयापूजया सांग; सपरिवारः वास्तुदेवः 
प्रीणातु नमम ।! 
अथ बायव्यकोण्‌ में दिव्यादि ६४ योगिनी का पूजन कराना !। 

अँ जातवेदसेसुनवाम सो ममरातीयतोनिदहातिवेदः सनः 
पर्षदति दुर्माणिविश्वानावेवसिन्धुन्दुरितात्यरिनः ॥ अँ भूर्भवः 
स्वःदिव्यादि ६४ योगिन्य इहागच्छत इहतिष्ठत ।। दिव्यादि ६४ 
योगिनीभ्यो नमः ॥ दिव्यादि ६४ योगिनीः वाहयामि 
स्थापयामि नमः ॥ 


१२ दुर्गाचेनसतौ 

६३६४५ ६3-£3-£9-£3-£3“4031£3£3£00 5 0009404 343 ककस ककनी ली 

पाद्यादि से पूजन कराकर प्रार्थना ॥ 

ॐ जयादिसर्वायोगिन्यः दुर्गारूपाश्‍चता!स्मृता पूजयाबलि 
दानेनसन्तुष्टास्संतु मे सदा ॥ अनया पूजया सांगाःसपरिवारा! 
दिव्यादिचतुष्षष्ठियोगिन्य! प्रीणन्तु नमम ॥ 

थ वायव्यकोण में योगिनी के समौप अजरादि ५० क्षेत्रपाल 
का पूजन कराना ॥ 

३ अजारेपि शंगिलास्वावित्कुरुपिशंगिलाशसआ रुकन्दसा- 
रेशसत्याहिपन्थांविसर्पति ॥ ॐ भूर्भृबः स्वः अजरादि पंचाश- 
तलेत्रपाइहागच्छत इहतिष्ठत श्रजरादिचेत्रपेभ्योनमः अजरादिच्ेत्र 
पान्‌आवाहयामिस्थापयामि नमः ॥ 

पाद्यादि से पूजन कराकर प्राथना ॥ 
ॐ चेत्रपालान्नमस्यामिसवा रिष्टनिषृदनान्‌ ।॥ अस्ययागस्य- 
सध्यर्थं पूजयाराधितान्‌ मया ॥ अनया पूजयासांगाःसपरिवाराः 
अजरादिपंचाशत्च त्रपा; प्रीणन्तु नमम्‌ ॥ 
उत्तर दिशा में अथ षोड़षमातू का पूजन कराना ॥ 

ॐ गौरीमिंमायसलिल्ञानि तचत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी 
अष्टापदी नवपदी बभूबुशी सहस्नाच्षरापरमेव्योमन्‌ ॥ ३” भूभुवः 
स्वः गौर्यादिषोडशमातर इद्दागच्छत इहतिष्ठत ॥ गौर्यादि १६ 
मादृभ्योनमः ॥ गौर्यादिमातः आवोहयामिस्थापयामि नस 
\ पाद्यादि से पूजन कराकर- प्राथना ॥ 

[ ३ॐ# गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री बिजया जया ॥ देवसेना 
स्वधा राहा मातरोलोकमातरः ॥ हृष्टिःपृष्टिस्तथा तुष्टिरोत्मनः 
कुलदेवता ॥ गणेशेनाधिकाद्ये ता बृद्धौपू्याश्चषोड़श ॥ अनया- 

` पूजया साँगा; सपरिवाराः गौर्यादि १६ मातरः प्रीणन्तु नमम ॥ 
वसो द्वारापू०॥ वसोः पवित्रमसि० ॥ गंघादिभिः संपूज्य ॥ 
श्रीीदमी छ तिर्मेधा श्रद्धा प्रज्ञासरस्वती ॥ घृतेन पूजितास्सर्चा 


नाँदीभाद्ः १३ 


CET N SRN ७%-६+ SES TAVERN ENITIVETEYIYEREYEN 
सप्तैता घृत मातरः॥ वसोंद्वारे महामाये चाग्नुण्डे धुड मालिनि॥ 
शीघ्र समवरंदेहि परांगति नमोस्तुते ॥ 

सांकल्पिक नान्दी श्राद्धः दक्षिणोत्तर क्रमेण ॥ 

देशकालो संकोत्य अद्यदुर्गाहवनाङ्गत्वेन साँकल्पिक विधिना 
ब्राह्मणयुग्म भोजन पर्यासतान्ननिष्क्रयी भूत यथाशक्ति हिरण्ययेन 
नांदी राद्धं करिष्ये || ॐ सत्य वसु संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दी- 
घुखाः ॐ भूर्भवः स्वः इदं व! पाद्यपादावनेजनं पादप्रक्षालनं 
बृद्धि; ॥ अग्नुक गोत्राः ततः अस्मन्माठ्‌ पितामही प्रपितामह्यः 
नांदीश्ुल्यः ॐ भूर्भुव स्वः इदं बः पाद्यं पांदाबनेजनं पाद- 
प्रचालनं बृद्धि; ॥ अग्नुक गोत्रास्मत्पितु पितामह प्रपितामहाः 
नान्दी छुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पाद- 
प्रदालनं बृद्धि; ॥ द्वितीय गोत्रा अस्मन्मातामह प्रमातामह वृद्ध 
प्रमावामहाः सपत्नीका! नाँदीग्नुखा; 32 भूमवः स्वः इंद वः 
पाद्यंपादावनेजनं पादश्रक्षालनं वृद्धिः ॥ अथ आसनदानम्‌ ॥ 
ॐ सत्यवसु संज्ञकानां विश्वेषां देवानां नान्दीमुखानां ॐ भूर्भृवः 
स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा नमः ॥ इति कुशत्रयं सवेतो दक्षिण 
गतं पूर्वाग्रमुत्सुजेत्‌ एवं सर्वत्र ॥ ॐ नांदी श्राद्धे क्षणौ क्रियेताम्‌॥ 
ॐ तथाप्राप्नृतां भवन्तौ प्राप्नुवाव ॥ ॐ अमुक गोत्राणां अस्म- 
न्मादपितामही प्रपिता महीनां न्सन्दीघ्ुखीनां ३० भूभुवः स्वः 
इदमासनं सुखासनंस्वाहानम; ॥ ॐ. नान्दी श्राद्धे क्षणो क्रिये- 
ताम्‌ ॥ जथा प्राप्लुतां भवन्तौ प्राप्दुवाव ॥ ॐ अमुक गोत्राणां 
अस्मस्पिद पितामह प्रपितामहानां नान्दीग्रुखानां ॐ भूर्भवः स्वः 
इदमासनं सुखासनं स्वाहा नमः ॥ ॐ नान्दी श्राद्धे क्षणौ क्रि ये- 
तास्‌ ॥ ॐ तथी ग्राप्नुतां भवन्तौ आप्लुवाव ॥ अमुक गोत्राणां 
अस्मन्मातामह प्रमातामह बृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां नान्दी 
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मुखानां ॐ भूर्मृवः स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा नमः॥ नांदी 
श्राद्धे चणौ क्रियेताम्‌ ॥ ॐ तथाप्राप्नुतां भवन्तो प्राप्नुयाव ॥ ततो 
गंघादि दानम्‌ ॥ ३” सत्यवसु संज्केभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
नांदीध्रुखेभ्यो ॐ भूर्भवः स्वः इदं गंधाद्यचनं स्वाहा संपद्यतास्‌ 
वृद्धिः ॥ अमुक गोत्राभ्योऽस्मन्मात्‌ पितामही प्रपितामहीस्यो 
नान्दीध्ुुखीभ्यो ॐ भूर्भुवः स्त्रः इदं गंधाद्यचेनं स्वाहा संपद्यतां 
बृद्धि; ॥ अमुक गोत्रेम्योऽरमत्पित्‌ पितामह प्रपितामहेभ्योनांदी- 
खेभ्यो ॐ भूर्भवः स्वः इदं गंधाद्यचेनं स्वाहा संपद्यतां बृद्धि; ॥ 
द्वितीय गोत्रेम्योऽस्मन्मातामह प्रमातामह बुद्ध प्रमातामहेभ्यः 
सपत्नीकेभ्यः नांदीमुखेभ्यः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गंघाचर्चनँ 
स्वाहा संपद्यतास्बृद्धिः ॥ ततो भोजन निष्क्रय द्रव्य दान्‌ ॥ 
३” अद्य तत्सन्मात्रादित्रयपित्रादित्रय मातामद्दादित्रय नांदीश्राद 
संबंधिनः सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नांदी मुखाः ॐ भूभुवः स्वः 
| इदं वः युग्मत्राह्मण भोजन पर्याप्तंदास्यमानमन्नं वा तन्निष्क्रयी 
11! भूतं किंचिद्र्रिण्यं अमृतरूपेण दत्तं स्वाहा संपद्यतां वृद्धि! ॥ उँ” 
FEL अद्यतत्सदमुक गोत्रो; मात पितामही प्रपितामहो नांदी मुख्य; ॐ? 
| भूर्भुवः स्वः इदं बो युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तं दास्यमानमजञं 
। वा तन्चिष्क्रयी भूतं किचिद्विरणयं धमृत रूपेण स्वाहा संपद्यतां 

बृद्धि; ॥ अमुक गोत्राः पितू पितामह प्रपितामहा? नांदी मुखाः 

ॐ भूमे; स्वः इदं वों युग्म त्राण भोजन पर्याप्तं दास्यमान 

मन्नं वा तन्निष्क्रयीं भूतं किचिद्विरण्य अमृत रूपेश स्वाहा 

संपद्यतां बृद्धिः॥ अग्नुक गोत्राः मातामह प्रमातामह बृद्ध प्रमाता- 
महाः सपलींकोः नादीं मुखाः ॐ भूर्मृवः स्वः इदं वो युग्म 
ब्राह्मण भोजनपर्याप्तं दास्यमान मन्नं वा तजिष्क्रियी भूतं किंचि- 
| द्विरण्यं अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यतां इृद्धि! ॥ सीर पुद कदानम्‌॥। 


नांदीश्राद्धः १% 
&3+*53<%३/६२६३४३-६३+-६३+-६३-६३६६३-६३-६३+-६-3+-/9-/9-+3-89--3-+5+-६3-&+++ 
उ” सत्य वसु संज्ञका विश्वेदेवाः नांदीश्वुखाः प्रीयंताम्‌ ॥ अष्ठुक 
गोत्राःमातृू पितामही प्रपितामद्यो नांदीमुख्यः गोत्राः पितृ पिता- 
सह प्रपितामहाः नांदी प्रुखाः द्वितीय गोत्राः झातामइ प्रमातामह 
बृद्धप्रमातामहाः नांदीग्रुखाः सपरनीकांश्च प्रीयन्ताम्‌ ।। ततः ॐ 
स्वस्तिन5इन्द्रोबद्धश्रवाः० इति मन्त्रं पठेत्‌ ॥ अथ दचिणादानम्‌॥ 
ॐ सत्यबसु संज्ञकेस्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दी मुखेभ्यः कृतस्य 
नाँदीश्राद्वस्यफल प्रतिष्ठा सिद्धयथ द्राक्षामलरू यवमूल निष्क्रयी 
भूतां दक्षिणा दातु महयुत्सूजे ॥ ३” अश्चुक गोत्राम्यी मोठ्‌ 
पितामही प्रपितामहीभ्यो नान्दी सुखीभ्यः कृतस्य० ॥ जे? 
अमुक गोत्रेभ्यः पितृ पितामह प्रपितामहेभ्यो नान्दी परुखेम्यः 
कृतस्य० ॥ ॐ अशुक गोत्रेम्यो मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमाता- 
महेभ्यः सपल्लीके० ना० कृतस्य० ॥ आशिषोग्रइणम्‌ ॥ गोत्रंनो 
वर्द्धताम्‌ ॥ बद्भेतांवोगोत्रम्‌ ॥ दातारोनोऽभि वद्धताम्‌ ॥ अभि- 
वर्द्धताम्वोद वार; ॥ वेदाश्चनोऽभिवद्धेताम्‌ ॥ असिबद्धतास्वो- 
चेदाः ॥ संततिर्नोवरद्धताम्‌ ॥ वद्ध॑ताम्वः संतति ॥ श्रद्धा च नोमा- 
व्यजमत्‌ ॥ माव्यगमददः श्रद्धा ॥ वहुदेयंचनो5स्तु ॥ अस्तुवो 
वहुदेयम्‌ ॥ याचितारश्चनः सन्तु ॥ सन्तु वो याचितारः ॥ 
एता आशिषा; सत्यासन्तु ॥ सन्त्वेतास्सत्याशिषाः॥ ३” माता 
पितामही चैव तथैव प्रपितामही ॥ पिता पितामहश्चेव तथैव 
पितामहः ॥ १ ॥ मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहक्कादयः ॥ 
एतेभवन्तु सुप्रीताः प्रयच्छन्तु च मङ्गलम्‌ ॥ २ ॥ अस्मिन्नांदी- 
श्राद्धे न्यूनातिरिक्तोयोबिधिः स उपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात्‌ 
नान्दी घुखग्रसादात्‌ सवः परिपूर्णोस्तु अस्तु परिपूणे इति 
विप्राः ॥ इति सांकन्पिक नान्दी श्राद्ध प्रयोगः ॥ 
ॐ अधेत्यादि पूर्ववत्‌ अग्नुकगोत्र अश्नुक शर्माइं अस्मिन्दुर्गा 
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हवन कर्मेखि अहुक गोत्रं अप्तुक नाम शर्माणं त्राणं एमिर्वरण 
द्रञ्यै; आचार्यत्वेन त्वामहं दुणे ।! बुतोस्मीति आचार्य; ॥ बुहस्पते 
इश्तीमंत्रेशइतिपूजनम्‌ | पादप्रक्षालनं || ॐ यत्फलं कपिलादाने 
कांतिक्यां ज्येष्ठ पुष्करे ॥ तत्फलपांडव श्रेष्ठ विप्राणां पाद 
शोचने ॥ गंघं ॥ गंध द्वारांदुराधर्षा नित्य पुर्ठां करीषिणीम ॥ 
ईश्वरी सर्वभतानां तामिहो पह्वयेश्रियस्‌ ॥ अज्षत!न्‌ ॥ पुष्प 
माल्याब्र्‌ ॥ श्री श्‍चतेति ॥ कंकण वंधनम॥त्रतेन दीबामाप्नोति॥ 
प्रार्थना ॥ आचार्यस्तुयथास्तर्से शक्रादीनां बृहस्पतिः ॥ तथात्बं 
ममयज्ञ स्मित्ञांचार्यस्तु मकप्रमो॥ यथाविहितं कर्मकुरु ॥ यथा- . 
ज्ञानतः करवाणीति ॥ एवं ब्रह्मा वरणम्‌ ॥ प्रार्थना || यथा 
चतुर्मेखो ब्रह्मासवे वेदघर प्रमो तथात्वंममयज्ञेरिमिन्त्रह्मा भव- 
द्विजोत्तम ॥ ब्रह्मयज्ञान मंत्रेण पूजनम्‌ ॥ सरवे पूर्वेव त्‌ ॥ 
रक्षा विधानम्‌ ॥ 

यवान्ढुशान्तथा दूर्वा दक्षिणाज्षत सर्षपान्‌ ॥ गोमयं दधि 
संयुक्त कारयेचाम्र माजने ॥ १ ॥ नमस्ते शारदादेवी काश्मीर 
प्रतिवासिनी ॥ अहं शरणामाप्नोमि विद्यादानं ददासि मे ॥ २॥ 
ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्यपितामहं ॥ विष्णुरुद्रंश्रियं 
देवीं वंदे भक्त्या सरस्त्रतीम्‌ ॥ स्थानं च त्रं नमस्कृत्य दिननाथं 
निशाकरं ॥ घरणी गर्भ संभृतंशशिपुतरंडृहस्पतिं ॥ दैत्याचायं 
नमस्कृत्य सयपुत्रंमहाग्रहं ॥ राहुंकेतं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशे- 
षतः ॥ शक्राद्याः देवताः सर्वे ग्रुनीनाँ कथयाम्यहं ॥ गगमुर्नि- 
नमस्कृत्य नारदोपि महामुनिः ॥ वसिष्ठं मुनि शाद्‌ लं विश्वामित्रो 
महामुनिः ॥ व्यासं कविं नमस्कृत्य सर्वंशास्त्र विशारदाः ॥ 
विद्याधिकास्तु रनयः आचार्यास्तु तपोधना} ॥ सर्वेतेप्रणिपत्येन 
यज्ञरक्षां करोतु मे ॥ रचो हणं वलगहनं वेष्णवीमिद महन्तंवलग- 


रक्षा बिघानम्‌ १७ 
APA 
घुस्किरामि यम्मेनिष्टयो यममात्यो निचखानेद मदन्तं वलग 
युस्किरामि यम्मे समानोयम समानोनि च खानेद महन्त वलग 
पुस्किरामियम्मे सबंधुर्यमसबंधुनि च खानेद महन्तवलगमुत्किरा - 

मियम्मे सजातो यम सजातो निचखानोत्कृत्याङ्किरामि ।। १॥] 
रक्षोहणो बोव्वलगहनः प्रोक्षामि वेष्शवान्नची इणो वोव्वल 
गहनोक्नयामि वेष्णवान्नूक्षोहणो कोवल गहनो वस्तृणाभि 
वैष्शवान्न क्षाइणौवांबलगहनाऽउपदधामि वेष्णवी रक्षोहणो वांच 
लगहनौ पर्येहामि वेष्णवी वेष्णवमसि बेष्णवास्थ ॥ ॥। 
रक्षसां भागोसि निरस्तडे०रच्षऽशदमहठ ० रक्षो भितिष्ठा मीद म 
रज्षोवबाघ5इद महठं ० रक्षोधमन्तमोनयामि ॥ घृतेनद्यावा पुषिबी 
भोखं वाथांबायोव्वेस्तोकानामग्नि राज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहा कृते 
5ऊध्व नभसम्मारुतंगच्छतम्‌॥ _।। रच्चोहाबिश्व चपैणिरमि- 
योनि मयोदते।। द्रोशेसधस्त्थमासदत्‌'। || छे ॥॥।पूर्वेरच्चतु गोविन्द 
आग्नेयां गरुडघ्वजः | याम्यां रच्चतु वाराहो नारसिंहस्तु नेऋ ते॥ 
केशवो वारुणीं रक्षेद्वायव्यां मधुखदनः॥ उत्तरे श्रीधरोरघेदी शा- 
नबे च गदाघरः ॥ ऊर्ष्षेगोतर ईनोरचेदधश्चेबजनादनः ॥ एवंदश- 
दिशोरक्षेद्वासुदेवो जनादन? ॥ यज्ञाग्रेरवते शंखः पृष्ठे पग्नेच 
उत्तमं ॥ वामपार्श्वेगदारच्ष इक्षिणे च सुदर्शन! ॥ उपेंद्रो र्नतेब्रश्ना 
आचार्येपातुवामनः ॥ अच्य तः पातु घ्सग्वेदं यजुर्वदमधोचजः ॥ 
कृष्णो रक्षतु सामं च अधर्वाशं च माधवः ॥ उपद्रष्टास्तु ये विप्रा- 
स्तेपिरुद्रेण रचिता? यजमानं सपत्नीक प॒डरीकाच रदतु ॥ रक्षा 
हीनं तु यत्स्थानं तत्सव रचतो हरिः॥ बेद मंत्रेश्च कर्तव्या रक्षा 
शुञ्रैश्च सर्षपैः ॥ वस्मात्सर्व प्रयत्नेन रचां कुर्यात्सदा बुघः ॥ 
॥ अथ यजमान हस्ते रक्ताबन्धनम्‌ ।। 


3 ्व॑यविष्ठदाशुषोनःपाहि अृणुघीगिरः ॥ रक्षातोकपु- 
बु०--२ 
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तत्क्मना ॥ ये न बद्धोवली राजादानवेन्द्रो महाबलः॥। तेनत्वां प्रति- 
बघ्नामि रचेमाचलमाचल ॥ इति रक्षा बिधान ॥ 
॥ अथ पुण्याहवाचनं ॥ 
कलश स्थापनानन्तर वरुणं साङ्ग पूजयित्वा पुण्याहवाचनं 
कुर्यात्‌ ॥ संपूज्यगंधमाल्याचेर्जाह्मणान्स्वस्तिवाचयेत्‌ ॥ धर्म्म 
कर्मणिमांगल्येसंग्रामेद्वुतदर्शने ॥१॥ पुण्याहवाचनंदैवंत्राझण- 
स्यविधीयते ॥ एतदेवनिरोंकारंकृरयात्क्षत्रियवैश्ययोः ॥ २ ॥ 
अवनिक्केतजानुमंडलः कमलघुकुलसदृशमंजलि शिरस्याधाय द्‌- 
ब्रिणेनपाणिना सुवर्णपूर्णकलशं धारयित्वा दीर्घानागानद्योगिरय- 
स्त्रीणिविष्णुपदानिच ॥ तेनायुः प्रमाणेनपुश्याहंदीरथेमायुरस्तु ॥ 
अपां मध्येस्थितादेवाः सर्वमप्सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ब्राह्मणानां करेन्य- 
स्ताः शिवाआपोभवंतुताः ॥ १॥ शिवा्ापः संतु |! अस्तु शिवा 
आपः ॥ लच्मीर्वसतिपुष्पेषुलच्मीवेसतिपुष्करे ॥ सा से वसतु 
वैनित्यंसौमनस्यंतथास्तुनः ॥१॥ सौमनस्यमस्तु ॥ अस्तु सौम- 
नस्यम्‌ ॥ अक्षतंचास्तुमेपुण्यं दीर्घमःयुर्यशोबलम्‌ ॥। यचच्छे य- 
स्करं लोकेतत्तदस्तुसदामम ।।१॥ अक्षतं चारिष्ट चास्तु || अस्त्व- 
क्षतमरिष्टम्‌ ॥ ब्राह्मणानांहस्तेगंधादिद्‌स्वा ॥ गंध: प्रदेयोदेवाना- 
मपत्यपृष्टिदश्चनः ॥ गंघद्वारांदुराधर्षामितिमंत्रेणभक्तितः ॥१॥ 
गंधा! पांतुसौमंगन्यंचास्तु ॥ अस्तु सौमङ्गल्यम्‌ ॥ पुष्पाणिपा- 
न्तु सोश्रेयसमस्तु ॥ अस्तुसो श्रेयस्‌ ॥ अच्षताःपांतु आयुष्यसस्तु ।। 
अस्तु आयुष्यम्‌ ॥ तांबूलानिपांतु ऐश्वर्यमस्तु ॥ अस्तु ऐश्वयस्‌॥ 
दक्षिणाः पांतुआरोग्यमस्तु ॥ अस्तु आरोग्यम्‌ ॥ दीर्घमायुः 
श्रेयः शांतिः पृष्टिस्तुष्टिश्चास्तु, अस्तु ॥ श्रीयेशोविद्याविनयो- 
वित्तंबहुपुत्रंचारोग्य॑चायुष्यंचास्तु, अस्तु ॥ यंकृत्वासर्ववेद यज्ञ- 
क्रि याकरणकरम्मारंभाः शुभाः शोभनाः प्रतते तमहमोंकारमा- 


पुण्याहवाचनम्‌ १६ 


*-+5६३-६+-६+६३-+-६+-६३+:६+-६+#++72*-“+++-६+६++३+--३+5++<++*##+*+ 
दिंकृत्वाऋग्यजुः सामाथर्वाशीर्वचन बहु पिसंमत समनुज्ञातंभव- 
द्विरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये ॥ वाच्यताम्‌ ॥ यजुः ॥ 
द्रविणोदः पिपीषति जुहोतग्रचतिष्ठत ॥ नेष्टरातुभिरिष्यत ।।यज्ुः॥ 
सवितात्वासवाना& सुवतामरिनशुहपतीना सोमो व्वनस्पतीनास्‌। 
डृहस्पतिव्वाचऽइन्द्रोउयेष्ठयायरुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्योव्वरुणो 
धर्भपतीनाच्‌ ॥ १ ॥ यजुः ॥ ॐ नतद्रक्षा ७ सिनापिशाचास्तरं- 
तिदेवानामोजः प्रथमजर्० ह्येतत्‌ ॥ योबिभतिंदाच्षायणर्ठ० 
हिरणयर्ठ ० सदेवेषुक्रणतेदीर्घमायः समनुष्पेषुकृणतेदीर्थमायुः 
॥ १ ॥ यजुः ॥ उच्चातेजादमन्धसोदिविसद्भम्याद्‌दे || उग्रड० 
शम्मसहिश्रवः ॥५॥ इत्येताच्छचः पुण्याहेबूयात्‌ || त्रतनियम तपः 
स्वाच्याय क्रतुदयादमदानविशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानांमनः 

साधीयतास्‌।। समाहित भनसः स्मः ॥ प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसच्नाः 
स्मः 1! अथ पूर्वस्थापितक्रलशाचाम्रपात्रे जलमादाय यजमांन- 
मूर्ध निदू्वैयासे चनं कुर्या त्‌ ॥ शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु बृद्धि 
रस्तु ऋद्धिरस्तु अविप्तमस्तु अआयष्यसस्त आरोग्यमस्त शिवमस्त 
शिवं कर्म्मास्त कम्मसमृद्धिरस्त र्मसमृद्विरस्त वेदसमृद्धिरस्व 
घनघान्यसमृद्धिरस्त इष्टसंपदस्त अनिष्टमिरतनसस्त ।। भमो ॥ 
यत्पापंरोगमशुभसक्ल्याणंतद्‌दूरेप्रतिहतमस्त | पात्रे ॥ यद्यच्छ 
यस्तत्तद्स्तु उत्तरेकमेणिनिर्विभ्ममस्ट ॥ उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धि 
रस्त ॥ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः संपद्यतां | तिथि- 
करणमुहृत्तेनक्षत्र ग्रहलग्नसंपदस्त तिथिकरणश्षुहत्तेन चत्रग्रहलग्ना- 
धिदेववा! प्रीयंतास्‌ | तिथिकरणेसपुहूर्त सनच्त्रे सग्रहेसलग्ने 
सदेवते प्रीयेतां ॥ दुर्गापांचाल्यौ प्रीयेताम्‌॥ अग्निपुरोगाविश्वेदेवाः 
ग्रीयन्तास्‌ ॥ इन्द्रपुरोगामरुद्गणाः प्रीयंताम्‌ ॥ बशिष्ठयुरोगा- 
-षिगणाःप्रीयंताम्‌ ॥ माहेश्वरीपुरोगउमासातरः प्रीयंताद्‌ ।) 
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अरुन्धतीपुरोगाएकपत्न्य; प्रीयताम्‌ ॥ विष्णुपुरोगाः सर्वेदेवाः 

प्रीयंताम्‌ ॥ ब्र्मपुरोगाः सर्वेवेदाः प्रीयंताम्‌ ॥ आदित्य पुरोगा! 

सर्वेग्रहा:प्रीयंतां।|ब्क्मचत्राह्मणाअग्रीयंताम]।अंबिका सर स्वत्यो प्री ये- 

ताम॥भरद्धा मेधेप्री येत।म ॥मभवती कात्या यनी प्री यतासू ।। भगवती- 

माहेश्वरीग्रीयवाम।। मगवतीऋद्धिकरीप्रीयताम ॥ भगवती बृद्धि- 

करीप्रीयताम्‌ ॥ भगवती सिद्धिक्ररीप्रीयताम्‌ ॥ भगवती पुष्टिकरी 

प्रीयताम्‌ ॥ भगवतीतुष्टिकरीप्रीयताम्‌ ॥ मगवंतो विश्वविनायको 

्रीयेताम्‌ ॥।सर्वाः कुलदेवता; प्रीयंताम्‌ ॥सर्वाः ग्रामदेवता: ग्री यंतां! 

सर्वा इष्टदेवताः प्रीयंताम्‌ ॥ भूमो || हताश्चन्रह्मद्विषः ॥ हताः परि- 

पंथिनः।। इताश्चविन्नकर्तारः॥ शत्रवःपराभवंयान्तु। शाम्यंतुघोरा- 

खि॥शाम्यंतुपांपानि॥ शाम्यंस्कीतयः।।पात्रे॥ शुभानिवर्धतां। शिवा 

आपःसंतु ॥ शिवा ऋतवःसन्तु ॥ शिवाञ्जग्नयःसंतु।। शिवा आ हु- 

तयःसंतु ॥ शिवाश्रोषधयःसंतु ॥ शिवावनस्पतयःसंतु ।। शिवा 

अतिथयःसंतु॥ अहोरात्रेशिचेस्याताम्‌॥ यजु;शाखिनां मंत्रः ।। 3 

निकामेनिकांमेनः पर्जन्योवर्षतु फख्वस्यौनऽअओषधयः पच्यंतां 

योगच्ेमोनः कल्पतास्‌ ॥ ६ ॥ पूर्णपात्रे जलं चिपेत्‌ ॥ शुक्रां- 

गारकबुधब्रृहस्पतिशनेश्चरराहुकेतु सोमसहिता आदित्यपुरोगा$ 

सचेग्रहाः प्रीयंताम्‌ ॥ भगवान्नारायणः प्रीयताम्‌ ॥ भगवान्स्वामी 

मह्दासेनःग्री यताम्‌।पुरो नुवाक्चयावत्पुण्यंतद स्तु याज्ययायत्छुण्यं 
तदस्तु ।। वपट्‌कारेणयत्पुण्यंतदस्तु।। प्रातःखर्योद येयत्पुणयंतद स्तृ॥ 

एतत्कन्याणयुक्तं पुबमस्तु॥ पुण्याहकालान्वाचयिष्ये ॥ वाच्य- 
ताम्‌ ॥ त्राहमपुण्यमहर्य्चसृष्टयुत्पादनकारकम्‌ ॥ वेदइचोद्भवं 
नित्यंतत्पुण्याइंब्रुवंतुनः ॥ १ ॥ भोत्राक्षणाः ममसङुटुम्बस्य स- 
परिवारस्यशृहेषुण्याहंमबंतो ज्रबन्तु ॥ ३॥ ३” पुण्याहम्‌ ३ ॥ 
यजुः ॥ ३” पुनंतु मादेवजनाः पुनंतुमनसाधियः ॥ पुनंतुविश्षा- 
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भूतानिजातपेदः पुनीहिमा ॥७॥ एथिव्यामुद्धतायांतुयत्कन्वाण 
पुराकृतम्‌ ॥ ऋषिभिः सिद्धगंधर्वेस्तत्कन्याणंज वंतु नः ॥ १ ॥ 
भोजाझणाः ममसङ्टुम्बस्यसपरिवारस्यगृहेकल्याणंमवंतोत्र वंतु ॥ 
३ ॥ ३० कन्याणम्‌ ॥ ३॥ यजुः ॥ 3३? यथेमांबाचंकन्याणी 
मावदानिजनेभ्यः ॥ ब्र्मराजन्याम्पाथेशृद्रायचायर्याय च स्त्राय- 
चारणायच ॥ ग्रियोदेवानांद छिशायेदातुरिहभया समयम्मेकामः 
खमद्धथतापुयप्रादोनमतु ॥ -- ॥ सागरस्यतुयात्रा द्विम दालच्म्या- 
दिमिःकृता ॥ संपूर्णासुग्रभावाचतांतावृद्विश्रवतुनः ॥ १ ॥ भो 
बाझणाः ममसकुटुम्त्रस्यसपरिवा रस्यशृहेऋ द्विभवंतोब्रवंतु॥ ३॥ 
३० ऋद्धथताम्‌ ॥ ३ ॥ यजुः ॥ ३” सत्रस्य5ऋद्धिरस्यगन्मज्यो- 
तिरशताऽअभूम ॥ दिवंएथिव्या5अद्ध थारुहामाविदामदेवान्त्स्व- 
ज्योतिः ॥ & ॥ स्वस्तिस्तुयाडविनाशाख्यापुण्यकन्याणवृद्धिदा ॥ 
विनायकप्रियानित्यंतांतांस्वस्तित्रुवंतुनः ॥ १ ॥ भोत्राह्मणाः मम 
सङुड्म्बस्य सपरिवारश्यगृहेस्वस्तिभवंतोत्रुवंतु ॥ ३ ॥ ३०स्वस्ति 
॥ ३ ॥ यजुः ॥ अँनस्वस्तिनडइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषाव्वि- 
श्ववेद[ः ॥ स्वस्तिन स्ताच्योऽअ्रिष्टनेमिः स्वस्तिनोबृहस्पतिर्द- 
धातु ॥१०॥ सृकंड नोरा हुर्यद्रवलोमशयोस्तथा ॥ आयुषातेन- 
संयुक्ताजीवेमशरदःशतम्‌ ॥ १ ॥ जीवंतुभवंतः ॥३॥ यजुः ॐ 
शतमिन्नुशरदोऽग्रंतिदेवायत्रानश्रक्राजर संतनूनाम्‌ ॥ पुत्रासो 
यत्र पितरोमबंति मानोमध्यारीरिषताय॒गंतोः ॥११॥ शिवगौरी- 
विवाहेयायाश्रीरामेनृपात्मजे ॥ घनदस्यगृहेया श्रीरस्माकसास्तु- 
सद्यनि ॥ १ ॥ भोत्राह्मणाः मम सङुटुम्मस्यसपरिवारस्यगृदेश्री 
रस्तुइतिभवंतोजुवंतु ॥ ३॥ ॐ अस्तु श्रीः ॥ ३॥ यजुः ॥ 
ॐ मनसःकाममाकूतिंवाचः सत्यमशीमहि ॥ पशुना रूपमन्नस्य 
रसोयशः श्रीः अयताम्मयिस्त्राहा ॥ २ ॥ प्रजापतिलोकिपालो- 
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धाताब्रह्मामदेवराट्‌ ॥ भगवाञ्च्छाश्वतो नित्यंसनोरच्तुसर्वतः ॥ 
१ ॥ भगवान्प्रजापतिः प्रीयताम्‌ ॥ यजुः ॥ ॐ प्रजापतेनत्बदेता- 
न्यन्योविश्वारूषाणिपरिताबभव ॥ यत्कामास्ते जुहुमस्तज्ोडआअ- 
स्त्वयमधुष्य पिता सावस्यपितावयठ०स्यामपतयो रयीण॥१५ स्वाहा 
॥१३॥ आयष्मतेस्वस्तिमतेयजमानायसंततम्‌ ॥ कृता! सर्वाशिषः 
संतत्रत्विग्मिर्वेदपारगेः ।। १ ॥ देवेन्द्रस्ययथास्वस्तियथास्त्रस्ति 
गुरोगृ हे ॥ एकलिगेयथास्वस्तितथास्वरिश्सदामभ ।। २॥ ३” 
आयुष्मतेस्वस्ति ॥२।।यजुः। ॐ प्रतिपन्थासपञ्चदिस्वस्तिगामनेह 
सम्‌ ॥ येनविश्वाःपरिद्रिषोबृणक्ति विन्दते वसु १४।) यजुः ॥ 3४ 
बिश्वानिदेवसवितदु रितानिपरासुब॥ यञ्भदरंतन्नऽआसुव।।मंत्राथा 
सफलाःसन्तपूर्णाः सन्तमनोरथाः॥ शत्रशांबुद्धि नाशोऽस्त मित्रा- 
णाब्रुदयोऽस्त नः।। १॥। ऋग्वेदो ऽथयजुर्वेदः सामवेदोह्यथर्वणः ।।ब्रह्म- 
बक्त्रेस्थितानित्यंनिष्नंतृतवशात्रवान्‌॥ २॥ अज्षतान्विप्रहस्वाचु- 
नित्यंशुछन्ति ये नराः ॥ चत्वारितेषांवर्धते्ायुः कीतियेशोबलम्‌ 
॥ ३॥ आयष्कामो यशस्कामों पुत्र पौत्रस्तथैव च ॥ आरोग्यं 
घनकामश्च सर्वेकामाः भवन्तु मे ( ते ) ॥४।श्रीर्वचेस्व सायुष्य 
मारोग्य माविघारपवमानम्महौयते ॥ धान्यं धनं पशु बहुपुत्र 
लाभं शत सम्बत्मरं दीघेमायः ॥ १४ ॥ स्वस्त्यस्त ते कुशल- 
मस्त चिरायुरस्त॒ गोवाजिवृद्धि धनधान्य समृद्धिरस्तु ॥ ऐश्वर्य- 
मस्तु कृशलोस्तुरिपुक्षयोस्तु सन्तानबृद्धि सहिता हरिभक्तिरस्तु ॥ 
६ ॥ आनन्द काले स्थिर राज्य लद्दमीः शिवप्रसादादहुवाक्य 
सिद्धि! ॥ वाचाकृतं शश्रुविनाशनं च दकारशब्दन्तु दरिद्र- 
नाशः ॥ ७ ॥ इति दानखण्डोक्त पुण्याह वाचनम्रू सम्पूणस्‌ ॥ 
पॅच भू संस्कार करके श्रग्नि स्थापन कराकर ईशा नकोण में वरुण पूजन करना ॥ 
ॐ इमम्मेवरुशश्रुघीहवमदा च मृडय । त्वामवस्युराचके ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः बरुण १हागच्छ इहतिष्ठ वरुशाय नम! ॥ 


| 
| 
| 
| 
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वरुणमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 
पाद्यादि से पूजन कराकर--प्राथेना ॥ 

ॐ नागपाशधरं देवं वरुणं नक्रवाहनम्‌ ॥ शुद्धस्फटिक- 
संकाशं ग्राणरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ पाशहस्तं च बरुणमणंसाँ 
प्रतिमीश्वरस्‌ ॥ अआवाहयाभियज्ञेस्मिन्पूजेयंप्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
अनयापूजया साँगः सपरिवारः वरुणदेवः प्रीणातु नमम ॥ 

अथ इशानकोण में सूर्यादिनवम्रह पूजन कराना ॥ 

ॐ आक्ृष्णेनरजसावतेमानी निवेशयन्नसृतंमरत्यंच ॥ 
हिरण्ययेनसवितारथेन देवो यातिभुवनानिपश्यन्‌ ॥ 3? भभेवः 
स्वः सर्यादिनवग्रहाः इहागच्छत इहतिष्ठत घर्यादिनवग्रहेभ्यो 
नसः ॥ खर्यादिनदग्रहानावाहयामिस्थापयामि नम! ॥ 

पाद्यादि से पूजन कराकर-प्रार्थना ॥ 

३” न्रह्षापुरारिखिपुरान्तकारी भानुः शशीभूमिसुतोबुघश्च॥ 
शुरुश्च शुक्रश्शनिरा हु—केतबःस्वेग्रहाः शान्तिकराभवन्तु ॥ ॐ# 
अथिदेवताभ्योः नमः ॥ ॐ शिवोगोरीतथास्कन्दो विष्णु ब्रह्मा- 
पुरन्दरः ॥ यमःकालश्चित्रयुप्तश्चाधिदेवा इमे स्मृताः ॥ ॐ 
ग्रत्यघिदेबताभ्यो नमः ॐ अग्निरापोमही बिष्णुरिन्द्र रिन्द्राणिका 
तथा ॥ प्रजापतिर्भजंगश्च अरह्माप्रत्यधिदेवताः ॐ गशेशादिपंच- 
लोकपालेभ्यो नमः ॥ ॐ विनायकस्तथा दुर्गा वायराकाशमेव 
च ॥ अश्विनो चेवपंचेतांज्लोकपालान्नमाम्यहम्‌ ॥ ॐ इन्द्रादि- 
दशदिग्पालेभ्यो नमः ॥ ॐ इन्द्रो वह्निः पितृपतिनेंऋ तो वरुणो 
मरुत्‌ ॥ कुवेर ईशो ब्रह्मा च अनन्तश्च दिगीश्वराः ॥ अनया- ` 
यूजया सांगाः सपरिवाराः सूर्यादयः प्रीणन्तु नमम ॥ 

अथ प्रधान कलशस्थापनम्‌ 
॥ अथ भूमिस्पशेनम्‌ ॥ 


ॐ भूरसिभूमिरस्यदितिरसिविरव घायाविश्वस्यभुवनस्यधत्री ॥ 


। २४ दुर्गीयेनसतौ 
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पृथिवींयच्छप्थिवीन्दठ ० हपृथिवींमाहि० सीः॥ अथवा ॥ 
| महीद्यौः एथिबि चनऽइमंयज्ञंमिमिच्षताच्‌ ॥। पिएतान्नोभरीमभिः॥ 
इतिभमिस्पृष्ठा ॥ 
अथ मृत्तिका की बेदी में जौ या गेहूँ मिलावे & 

३४ धान्यमसिधिनुहिदेवान्प्राणायत्वोदाना यत्वांव्यानाय- 
त्वा ॥ दीर्घामनुप्रसिति मायुषेधान्देवोबः-सविताहिरण्यपाणिः 
प्रतिगृब्भूणात्वच्छिद्रेयपाणिनाचक्षुपेत्वा महीनां पयोसि ॥ अथवा 
| ॐ ओषधयःसंवदन्तेसोमेनसहराज्ञ।यस्मैक्रणोतित्राह्मणस्तंराजन्पा- 
रयामसि ॥ इतियवानूगोधूमान्वा प्रक्षिपेत्‌ ॥ 

॥ अथ कलशा रखना ।। 

ॐ आजिघ्रकलशंमह्यार्वाविशंस्विन्द्वः पुनरूर्जानिवतेस्व- 
सानः॥ सहस्रंधुच्वोरुधारापयस्त्रतीपुनर्माविशताद्रयिः वा आ- 
कलशेषुधावतिपवित्रपरिषिच्यते ॥ उक्थेर्यज्ञेपुवद्धेते ॥ इतिकलशं- 
संस्थाप्य ॥ 


अथ कलश मे जल गेरना ॥ 

ॐ वरुणस्योत्तंमनमसिबरुणस्यस्कंभसजेनीस्थोवरुशस्यऽ- 
ऋतसदन्यसिवरुणस्यऽऋतसदनमसिवरुणस्यऽऋ्तसदनमासौ द्‌॥ 
इति जलप्रक्षेप: ॥ 
| अथ कलश में तीथेजल, गंगाजल या जमना जल गेरना ॥ 

; तन्त्रान्तरे, कामनाभेदेन कलशे विशेष वस्तु ॥ धम्मेकामः क्षिपे- 
दूभस्म धन क।मस्तुमौक्तिकम्‌ ॥ श्री काम: कमलं दद्यातूकामार्थी रो चनं 
तथा ॥ १ ॥ मोक्षकामो न्यसेदृस्त्रंजयकामोपराजिताम्‌ ॥ उच्चाटनार्थ- 
व्याघ्रीं च वश्यार्थशिखिमूलिकाम ।। २॥ मारणाय मरीचञ्च कैतबं मोह- 
नायच ॥ शआाकषेण।य पारन्तीं प्रक्षिपेत्कलशोदरे। ३ ॥ इति कार्यानुसारे- 
शेतानि कलशे क्षिपेत्‌ ॥ अपराजिता बड़ी खिरेटी प्रसिद्धा ॥ व्याघ्री 
छोटी कटेरी ॥ शिखिमूलिका मोरपंखी | कैतवं घत्तूरम्‌।। = 

# यबान्वै वापयेत्तत्र गोधूमैश्चापि संयुतान्‌ ॥ तत्र संस्थापयेत्‌ 
कुम्भं विधिना मन्त्रपूवकम्‌ ॥ 
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डॉ जटाजूट समायुक्तामद्ध न्दु कृत लक्षणाम्‌ ॥ 
लोचनत्रय॒ संयुत्ताम्पद्चेन्दु सद्दशाननाम्‌ ॥ 
अतसीपुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम्‌ ॥ 
नबयौवनसंपन्नां सर्वाभरण भूषितामित्यादि ॥ १ ॥ 


कलश स्थापनम्‌ २% 
FPF 

३” इमम्मेगंगे सुने सरस्परतिशुतुद्रिस्तोमे स चता परुष्ण्यामरुद्‌- 
बृधेवितस्तया जी की येश॒णुह्ासुषोमया ॥ इति तीर्थजलेनापूर्य ॥ 

अथ गन्ध ( चन्दन) गेरना || 

ॐ गंघद्वारांदुराधषां नित्य- -पृष्टांकरीपिर्णीईश्वरी सर्वभू- 
बानांतामिद्दोपह्वयेश्रियम्‌ ॥ इति कलशे गंध प्रक्षेपः ॥ 

अथ सर्वोषधी मेरना & 

ॐ याऽओषघीः पूर्व यातादेवेभ्यस्त्रयुगंपुरा॥ मनेनुवञ्रूणा- 
महठ ० शतंधामानिसप्तच ॥ इति सर्वोषधी प्रक्षेपः ॥ 

अथ दूर्वा गेरना ॥ 

३० काण्डात्काणडात्प्ररोहन्तीपरुषःपरुषस्परि ॥ एवानो 
ूर्वेग्रतनुसहस्रेणशतेनच ॥ इति दुर्वाप्रक्षेपः ।! 

खथ कुशा गेरना ॥ 

ॐ पवित्रेस्थोवेष्शव्यौस वितुर्:ग्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण 
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ तस्यतेपवित्रपतेपवित्रूतस्ययर्कामः 
पुनेतच्छकेयम्‌ ॥ इति कुशप्रक्षेप: ॥ 

अथ" सप्तमृत्तिका गेरना | 

ॐ स्योनाएथिविनोभवान्नृक्षरानिवेश ।। नीयच्छानः शर्म स- 
प्रथा; ॥ इतिसप्तम्रृदप्रक्षेपः ॥ 

"अथ पुङ्गीफल गेरना ॥ 

उँ» याःफलिनीर्याऽअफलाऽग्रपुष्पायाश्चपुष्पिणीः ॥ वृहस्प- 
तिप्रसूतास्तानोमुशवन्त्वर्ठ० हस; ॥ इति पुङ्गीफलप्रचेपः ॥ 

अथ? पंचरत्तानिप्रक्षेपणम्‌ पंचरत्नी गेरना .॥ 
ओ & कुष्ट मांसी हरिद्रे दवे मुरा शेलेय-चन्दनम्‌ ॥ बचा अपक 
झुस्ते च सर्वोषध्यो दशस्मृता: ॥ 

१--गजाश्वरथ बल्मीक सङ्गमाद्धदइ गोकुलात्‌ ॥ मृदमानीय 
कुम्भेषु प्रक्षिपेच्चत्बरात्तथा ।। गोकुलावधि सप्त चत्वरेणसहाष्टोभवेयु: ॥ 

२-कनक कुलिशं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ ॥ एतानि पंचरत्नानि 
इत्नशाख्न विदो विदुः ।। 


२६ दुर्गाचेनसतौ 
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| उँ» परिवाजपतिः कविरर्निईव्यान्यक्र रीछ॥ दघद्रत्नानि- 


| दाशुषे ॥ वा॥ सहिरत्नानिदाशुषेसुवातिसदितांभगःतं मागंचित्रमी 
। महे ,॥ इति पंचरत्नानिप्रद्ध पः ॥ 
| सोने के अभाव में दक्षिणा गेरना । 

ॐ हिरण्यगर्भः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकडआसीत ॥ 
सदाघार एथिवीन्य़ा मुतेमां कस्मैदेवाय हविषा व्विधेम ॥ इति 
दक्षिणा प्रक्षपः ॥ 

अथ पंच पल्लव गेरना 

अँ अश्वत्थेवो निषदनं पर्णंवोबसतिष्कृता ॥ गोभाजऽई- 
त्किला सथयत्सनबथ पूरुषम्‌ ॥ इति पंच पल्लवानि प्रचेप; ॥ 

अथ कलश के गले में मोली ( सूत्र ) बाँधना । 

ॐ युवा सुवासाः परिवीतऽआगारसऽउश्रेयान्‌ भवति जाय- 
मान? ॥ तन्धीरासः कवयऽउन्नयन्ति साष्यो मनसा देवयन्तः 
इतिकोसुम्बद्त्र बंधनम्‌ ॥ 

पात्र में चावल भर कर कलश के ऊपर रखना । 

ॐ पूर्णादविपरापत सुपूर्णा पुनरापत ॥ बस्ने वविक्रीणा 
बहाऽइष पूजठ ० शतक्रतो ॥ इति कलशोपरि तन्दुल पूर्णपात्र 
निधानम्‌ ॥ 


अथ नारियल के ऊपर स्वस्तिक लगा सूत्र बाँधकर पूण पात्र के 
ऊपर रखना । 


ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि 
रूपमर्िनौ व्यात्तम्‌ ॥ इष्णन्निषाण मुम्म 5इषाण सवेलोकम्भ- 
ऽइषाश ॥ इति श्रीफलनिधानम्‌ | 

कलश म वरुण का पूजन करना ॥ 
ॐ तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो 


ब्राह्मे । अश्वत्थोदुम्बर प्लक्ष चूत न्यग्रोध पज्लबाः। 
पंच भंगा इति ख्याता सवं कमक्लु शोभनाः ॥ १॥ 


कलश स्थापनम्‌ द क २७ 


PFET? 


हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोध्युरुशर्ठ ० समानऽआयः प्रमोषीः ॥ 
इत्यनेन पाद्योदिमिः वरुणं संपूज्य | 
॥ प्रार्थना ॥ 

ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कठे रुद्रः समाश्रितः ॥ मूले 
तत्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ।।१॥ ङुद्चौ तु साग?" 
स्सप्त सप्तद्वीपा बसुन्धरा ॥ ऋग्वेदोथ यजुर्वेदो सामवेदोह्यथर्वणः 
॥२॥ अंगेश्चसहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रितः ॥ अत्र गायत्री 
सावित्री शान्तिः पुष्टि करी सदा ॥३॥ आयान्तु “यजमानस्य’? 
(सम गृहे च) दुरित चयक्रारकाः ॥ सर्वे समुद्रा! सरितस्तीर्थानि 
जल्दा नदा! ॥४॥ आयान्तु “यजमानस्य”? (सम गृहे च) 
दुरित कयकारकाः ॥ देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधो ॥५॥ 
उत्पन्नोसि तदा कूँमः विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ त्वत्तोये सर्व 
तीर्थानि देवाः सर्वे त्वयिस्थिताः ॥६॥ त्वयितिष्ठन्तिभृतानिस्व- 
यिप्राखाः प्रतिष्ठिताः ॥ शिवःस्त्रयंस्वमेवासि विष्छुस्त्वंच प्रजा- 
पतिः ॥७॥ आदित्यावसवोरुद्राविश्वेदेवाः स पेलकाः ॥ त्वयि 
तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम फल प्रदाः ॥८॥ त्वरम्रसादादिस 
यज्ञ कर्तमीहे जलोद्भवः ॥ सान्निध्यं कुरुमे देव ! प्रसन्नोभव 
सर्वदा ॥६॥ ॐ पाशपाशे नमस्तुभ्यं पञ्चिनी जीबनायक ! ॥ 
प्रधान पूजनं यावत्तावच्वं सन्तिधौ भव ॥ इतिकलशपूजनम्‌ ॥ 

अथ तान्त्रिक रक्षा ॥ 

ॐ सरथ? सोमोयमः काल सन्ष्ये भतान्यहद्षपाः ॥ पवनो 
दिग्पतिभ मिराकाशंख चरामरा ।। ब्राहयं शासन मास्थाय कन्प- 
ध्यमिह संनिधिम्‌ ॥ इत्यनेन भूमि स्पृष्ठा दिग्बंधनं इर्यात्‌ ॥ 

सामान्याघे कलश स्थापनम्‌ ॥ 
९-२ - देबपूजार्थं इत्यपिपाठः । 


२८ बुर्गाचनसती 
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& पंचगव्य से भूमि तथा सामग्री को छिड्क कर शुद्ध करना, 
पूजन के लिये अपने वाम भाग में साधारण कलश स्थापन करना । 
३० र इति जलघारयां अग्नि प्राकारं विचिन्त्य पूजा मार- 
भेत्‌ ॥ तत्र साघारख कलशं संस्थाप्य वरुणं सम्पूज्य पीठ पूर्जा 
कुर्यात्‌ ॥ स्ववाभभागे विन्दु 
त्रिकोण वृत्त चतुरस्र मण्डलं 
निर्माय ॥ ॐ हीं आधार 
शक्तयेनम्‌ः ॥ इति सस्पूज्ये 
तश्राधारं संस्थाप्य ।। षडङ्ग 
पूजनं कुर्यात्‌ ॥ ॐ क्रः 
अस्त्रायफट्‌ इत्येनेन पात्रं 
प्रकाल्य ॥ ॐ क्रां हृदयाय- 
नम इति जलेनापूर्य ॥ में दशकलात्मने वह्वि मण्डलायनमः ॥ 
७ पंचगव्य प्रामाण--वसिष्ठ संहितायाम्‌ ।। गोमूत्रं गोमयं जीरं 
दधि सपिं कुशोदकं पंचगव्यमिदं परोक्तम्महापातक नाशनम्‌ ॥ १॥ गोशक्क- 
दृद्धिणुण मूत्र दुगं द्याच्चतुगेणम्‌॥ घृतं चष्ट गुणं चेव पंचगव्ये तथादधि॥ 
पंचगव्य संमेलन प्रकारः 
र भुभुवः स्वः तत्सबितुवरेण्यं भर्गोदेबस्य घोमहि धियो योनः 
प्रचोदयात्‌ ।। गोमूत्रं ॥ ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षाः निस्यपुष्टां करीषिशीम्‌ ।! 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपहयेश्रियम्‌ ॥ गोवर ।। ३० आप्यायस्व समेतु- 
तेव्विश्वतः सोमबृष्ण्यम्‌ ॥ भवाव्वाजस्य संगथे ॥ दृध । ॐ दधि- 
क्राव्णोऽअ्कारिषञ्चिष्णो रश्वस्य व्वाजिनः ॥ सुरभिनोमुखाक्ररत्प्रण 


७” ०० २००. 


ऽअआयू&षितारिषत्‌ ॥ दही ॥ 3४ तेजोसिशुक्रमस्यमृतमसिघामनामासि ॥ 
प्रियं देवानामना धृष्टेदेवय जनमसि ।। घी॥ इन सब को कुशा से एक पात्र 
में मिलाना नीचे लिखे मन्त्र से ॥ 


3० देवस्य.त्वा मवितुः प्रसवेश्विनोरहुभ्याम्पृषणो हस्ताभ्याम्‌ ॥ 


बाद में कुशा से अपने चारों ओर छिड्के तथा यजमान ओऔर 
झाचाये आदि को भी पीना चाहिये ॥। 


कलशा स्थापनम्‌ २६ 
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ॐ अँ द्वादश कलात्मने सर्य मण्डलायनमः ॥ 'मूलेन तीर्थो- 
दकैः पूरयेत्‌ ॥ पुनः गंथादिभिः सम्पूज्य ॥ ॐसं-षोड़श कलात्मने 
सोममण्डलाय नमः ॥ ॐ गङ्गे च यद्रुने चेंब गोदाबरि सर- 
स्वति ॥ नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेस्मिन्संनिषिं कुरु ॥ इत्यंकुश 
सुद्रया' तीर्थान्या वाह्य ॥ मूलमश्वारं जप्त्वा घेनुः मत्स्य 
कुम्भ” मुद्रा; प्रदश्य तजलेन आत्मानं पूजा सामञ्रीञ्च सम्म्रो- 
चय || इतिसामान्यार्घकलशस्थापनम्‌ ॥ 

पहिले श्री सुक्त के १६ मन्त्रां से अपने शरीर में देह न्यास करे ॥ 

इसी प्रकार भगदती की मूर्ति से फूल लगाकर भगवती की मूर्ति 
में भी इन्हीं सत्र अंगों का ध्यान से न्यास करना चाहिये ॥ 

ॐ हिरण्य वर्णा हरिशीं सुवण रजतस्नजाम्‌ ॥ चन्द्रा हिर- 
णमयों लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥१॥ शिरसि ॥ ३” ताम्म 
आवह जातवेदो लक्ष्मी मनप गाभिनीथ्‌ ॥ यस्यां हिरण्यं बिन्देयं 
गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥२॥ नेत्रयोः ॥ ॐ अश्त्रपूशां ( वां ) रथ- 
सध्यां हस्तिनाद प्रवोधिनीम्‌ ।। श्रियंदेवी प्रुपह्ये श्रीमा देवी- 
जुषतःस्‌ ॥३॥ कर्णयोः || ॐ कांसोस्मितां दिरशयप्राकारामाद्रा 
ज्वलन्तीं तृष्तांतर्पवन्तीस्‌ ॥ पद्म स्थितां पद्म वणां तामिही पहये 
श्रियम्‌ ॥४॥ घाशयोः ॥ ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ती 
श्रियं लोके देवि जुष्टाम्ुदारां ॥ तां पग्ननी ( ने ) मीं शरणम 

१--एंहीं क्लीं चामुणडाये विच्चे वा दुर्गे रक्षिणि स्वाहा ॥ 
'ंकुशामुद्रा २-- ऋज्वीं मध्यमिकां कृत्वा तजेनीं मध्य पर्वणि । संयोज्या- 
कुंचयेत्किचिन्मुद्रेषांकुश संज्ञिताः ३- ध्येनुभुद्रा बामांगुलीनां मध्येषु 
दक्षिणांगुलि संस्थिता ॥ नियोज्य तजनी दक्षा बाम मध्यमया तथा ॥ 
दृक्ष मध्यमया वामा तजनींच नियोजयेत्‌ ॥ दक्षयानामयावामां कनिष्ठां- 
चनियोजयेत्‌ ॥ पिहिताधोमुखी चैषां घेनु मुद्रा प्रकौतिंता ।। ४--वामो- 


परिष्ठात्संस्थाप्य दक्ष हस्त प्रसारयेत ॥ अंगुधौ युतयोः पाश्वेमृत्स्य मुद्रेय- 
सीरिता ॥ ५--हस्तद्वयेन साबक।शिक सुष्ठिकरण्े कुम्भ मुद्रा ॥ 


३० दुर्गाचेनस्वौ 
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प्रपद्ये अ्रऽलच्मीर्मेनश्यठां त्वां बृणे ॥२॥ मुखे।॥ ॐ आदित्य- 
वशे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तवबृक्षोऽथविल्वः || तस्यफलानि 
तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्चवाह्या अलच्तमीः ॥६॥ ग्रीवायां ॥ 
ॐ उपैतु माँ देव सखः कीर्तिर्चसणिना सह ॥ प्रादुर्भूतो (स्मि) 
सुराष्टे स्मिन्‌ कीतिमृद्धिं ददातु मे ॥७॥ करयोः ॥ ३” छुत्पि- 
पांसामलांज्येष्ठासलच्ी नाशयाम्यहम्‌ ॥ अभ्ूतिमसमृद्धि च 
सर्वा निणु दमे गृहात्‌ ॥ ८॥हृदि॥ ॐ गन्धद्वारांदुराधर्षा नित्य- 
पुष्टां करीषिशीम्‌ ॥ ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ।।8॥ 
नाभौ ॥ ॐ मनसः झाममाकूति वाचः सत्यमशीमहि ॥ पशनां 
रूपमन्नस्यमयि श्रीः श्रयतांयशः ॥१०॥ लिङ्गो ॥ ॐ कर्द मेन- 
प्रजाभूता मयि संभव कदम ॥ श्रिवंवासय मे कुलेमातरं पढ्स- 
मालिनीम्‌ ॥११॥ गुदे ॥ ॐ आप; स्रजन्तुस्निग्धानि चिङ्गीत 
वस मे गृहे ॥ निचदेवीं मातर श्रियंवासय मे कुले ॥ १२ ॥ 
उर्वो; ॥ ॐ आद्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिंगलांपद्ममालिनीम्‌ ॥ 
चन्द्रां हिरणम्रयी लक्ष्मी जातवेदो भ आवह ॥१३॥ जानुनोः ॥ 
ॐ अद्री यः करिशी यष्टी सुवर्णा' हेममालिनीम्‌ ॥ र्या हिर- 
स्मर्यी लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥१४॥ जंघयोः ॥ ३” ताम्म 
आवह जातवेदो लच्मीमनपगामिनीम्‌ ॥ यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं 
गावोद!स्योश्वान्‌विंदेयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ चरणयोः ॥ उँ» यः 
शुचिःप्रयतोभूत्वाजुहुयादाज्यप्नन्वहम्‌ ॥ सक्त पंचदशचं च 
श्रीकामः सततंजपेत्‌ ॥१६॥ सर्वो ङ्गे ॥ 


ततः कलशोपरि स्त्रणेमयीं श्री दुर्गा प्रतिमां अग्न्युत्तारण- 
पूर्वक संनिधाय पइवस्तरेराच्छाद्य पुरुप सक्तेन श्रीसक्तेन पुराणोक्त 
मार्गेण वा षोड़शोपचारेः यथोपचारेचा संपूजयेत्‌ ॥ तद्यथा ॥ 
अ्रथाग्न्युत्तारण विधि: ।। 


श्यम्न्युत्तारणविधिः ३१ 
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तत्र तावत्साचार्यो यजमानः ॥ देशकालीसंकीत्य ॥ अस्याः 
श्री दुर्गा प्रतिमायाः! घटनादि दोषपरिहारार्थं अग्न्यु- 
तारण पूर्वकं प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये ॥ मूर्ति घृतेनाभ्यज्य ॥ 
तदुपरि दुग्ध मिश्रित जलघारां कुर्यात्‌ पातयेद्वा |) 
'अग्न्युत्तारण अन्त्राः ।। 

ॐ सम्नुद्रस्यस्वा व्वक्रयाग्ने परिव्ययाप्तत्ति ॥ पावकोऽअस्म- 
भ्यर्ड ० शिवोमव ।। १।।३“हिमस्य त्वा जरायुणारने परिव्ययोमसि || 
पावको5अस्प्श्यर्ठ ० शिवोभव ॥२॥ ॐ उपज्मन्नुपवेतसे वतर- 
नदीष्वा ॥ अग्ने पिचमपामसि मण्डुक्रिताभिरागहि ॥ सेमन्नो- 
यज्ञं पावक्बण ० शिवंक्ृधि ॥ ३ || ॐ अपामिदं न्ययनर्ठ० 
सहुद्रस्य निवेशनस्‌ ॥ अन्याँस्तेऽश्रस्मत्तपन्तु हेतयः ॥ पावको 
झास्मथ्यढ० शिवोमव ॥ ४ ॥ अँ अग्ने पावक रोचिषामन्द्रया- 
देवजिह्वया ।। आदेवान्वक्ति यक्षि च ॥ ४ ॥ ३० सनः पावकदी 
दिवोग्ने देवों २ ऽइहावह ॥ उपयज्ञई० इविश्च नः ॥ ६ ॥ उँ” 
पावक था यश्चितयन्त्वा रृपाक्षा मन्रुरुच 5 उषसोन भानुना ॥ 
तुवन्नया भन्नेतशस्य न्‌रशऽआयो्टणेनतठ्षाशोऽ अजरः ॥७॥ 
ॐ नमस्ते हर्सेशोचिषे नमस्ते5अस्त्वचिषे ॥ अन्यांस्ते अस्मन 
पन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यर्ठ० शिबोभव॥।=।। 3“ नृपदेव्वेड- 
प्लुषदेव्वेडव हिपदेव्येडबनसदेव्येड स्वबिंदेब्वेठ ॥ ६ ॥ ॐ ये 
देवादेत्रानाॉघज्ञियायज्ञिया १५ संवत्सरीण झुपभागमासते ॥ अहृ - 
तादोहबिपोयज्ञेऽग्रस्मिन्त्स्वयं पिवन्तुमधुनीघृतस्य ॥ १० ॥ ॐ 
येदेवा देवेष्वधि देवत्वमा यन्ये ब्रह्मणः पुरऽएतारोऽअस्य ॥ येभ्यो- 
न5ऋते पवतेधास किश्वननतेदिवोन एथिञ्याऽ्रधिस्तुषु ॥११॥ 
ॐ प्राशुदाऽश्रपानदा व्यानदा व्वर्चोदा वरिवोदा) ॥ अन्यांस्ते- 
ऽअस्मत्तपन्तुहेतयः पावकोऽअस्मभ्यर्ठ० शिवोभव ॥१२॥ तत! 
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छं हं सः सोहम्‌ अस्याः श्रीदुर्गा प्रतिमायाः प्राणा इह प्राणा: ॥ 
ॐ आं हीं क्रों यं रं लंबं शं घंसंहंलं च हं सः सोहं अस्याः 
श्री दुर्गा प्रतिमायाः जीव इहस्थितः ॥ ॐ आं हीं क्रों यं रं खं 
वं शं षं सं हं ञं चं हं सः सोहं अस्याः श्री दुर्गा प्रतिमायाः 
सर्वेन्द्रियाणि वाङ मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्र जिह्काघाणपाणि णाद 
बायूपस्थानि इहैवागत्य सुखंचिरंतिष्ठन्तुस्वाहा ॥ 3 सनोजूति- 
जेषतामाजस्य बृइस्पतियज्ञ मिमन्तनोत्वरिष्ट' यज्ञढे० समिमन्द- 
घातु ॥ विश्वे देवास5इहमादयन्तामो ३ प्रतिष्ठ ॥ ॐ ण्यबै 
प्रतिष्ठा नामयज्ञो यत्रैतेन यज्ञे न यजन्ते सर्वसेव प्रतिष्ठितम्भ- 
बति ॥ इति प्रतिष्ठाप्य ॥ अथ नेत्रोन्मीलनम्‌ || ॐ बृत्रस्यासि 
कनौन कश्चचुर्दा5असिचचुर्मेदेद्ि ॥. गंथादि पंचोपचारान्दत्वा 
संस्कारसिद्धपे षोढपप्रणबातृत्ति कुर्यात्‌ ॥ अनेन अस्याः श्री 
दुर्गा प्रतिमायाः गर्माधालादि पोडश संस्कारान्संपाद्यापि ॥ 
इति वदेत्‌ ॥ ततः श्री दुर्गा प्रतिमां प्रधान कलशोपरिषृत्वा 
षोडशोपचारे: पञ्चोप चारे; यथोपचा र्वा पूजयेत्‌ ॥ 
फूल हाथों में लेकर अपने हृदय में ध्यान करना || 

३» जटाजूट समायुक्तामद्धेन्दु कृतलक्षणाम्‌ ॥ लोचनत्रय 
संयुक्ताम्पद्मेन्दु सहशाननाम्‌ ॥ १ ॥ अतसीपुष्प बशाभां सुप्र- 
तिष्ठां सुलोचनाम्‌ । नव यौधन संपन्नां सर्वाभरण भूषिताम्‌ ॥२॥ 
सुचारूवदनां तद्वत्पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ त्रिभंगस्थान संस्थान 
महिपासुरमर्दिनीम्‌ ॥ ३ ॥ त्रिशुलं दबिगेददात्खद्च' चक्रै क्रमा- 
दः ॥ तीच्णबाणं तथाशक्तिं बामतोपि निबोधत ॥ ४॥ खेटकं 
पुर्ण चापं च षाशमंकुशमूद्ध वजम्‌ ॥ घंटां वा परशु' वापि 
वामतः सभिवेदयेत्‌ ॥५॥ अधस्तान्महिषं तठ द्विशिरस्कं प्रदशे- 


दुर्गा ध्यानम्‌ ३३ 
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येत्‌ ॥ शिरश्छेदोद्‌भवंतद्वदानवं खज़पा णिनम्‌ ॥६॥ हृदि शूलेन- 

निर्भिन्न निदेयन्त्र विभूषितश्‌ ॥ रक्तरक्तीकृताड्रश्व रक्तविस्फारिते 
चशस्‌ ॥।७॥। वेष्टितं नागपाशेन भ्रकुटीभीपणाननप्र्‌ ॥ सपाश 
वामहस्तेन धतकेश च दुर्गया ॥८॥ वमद्रुधिरवकत्रश्व देव्याः 
सिंहं प्रदशेयेत्‌॥ देव्यास्तु दक्षिण पादंसमंसिंहोपरि स्थितम्‌ ॥६॥ 
किंचिदृष्वं तथा वासमंशुष्ठो महिषोपरि ॥ स्तूयमानश्च तद्रूपममरे; 
सञ्िवेशयेत्‌॥ १ ०।।उग्रचणडाप्रचयडा च चण्डोग्रा चण्ड नायिका ॥ 
चण्डा चण्डवती चेव चंडरूपातिचणिडका ॥११॥ आभिः शक्ति 
मिरष्टाभिः सततंपरिवेष्टितय्‌ ॥ चिन्तयेत्सतत देवीं धर्म कर्मार्थ 
सोच्षदस्‌ ॥१२॥ 


माथे में जटाओं के जूड़े पर अद्ध चंद्रमा सुशोभित है। बड़े २ 
सुन्दर तीन नेत्र कसज्ञ के खिले हुए फूल के समान सुन्दर गोल मुख 
॥ १॥ अलसी के पुष्प के सदश शारीर का नीला रंग नवीन यौवन 
सम्पन्न उत्तम आभूषणों ( गहनों ) से शोभायमान ॥ २॥ उत्तम शरीर 
कठोर और उन्नत पयोधर तीन जगह से झुक्ी हुई महिषासुर को मदेन 
करने वाली ॥ ३॥ दाहिने हाथों में त्रिशूल, खन्न, चक्र पेना बाण, 
भाला ॥ ४ ॥ वाम हाथों में ढाल, धनुष, पाश ( नाग पाश ), अंकुश, 
घंटा बा फरसा धारण करे हुए॥ ५॥ नीचे पृथ्वी में महिषासुर के 
दो सिर कटे हुए तथा महिषाछुर दानव हाथ में तलवार लेकर युद्ध 
करते हुए के ॥ ६ ॥ हृदय को त्रिशुल से चीर दिया उससे उसके सब 
अंग रक्त से भीग गये और दोनों नेत्र फटे स्ह गये ॥ ७॥ नागपाश से 
दानव के गले को बाँध दिया इससे उसकी भौंह और मुँह भयानक 
प्रतीत होने लगा तथा बाएँ हाथ से दुर्गां भगवती ने उस दानव के सिर 
के बाल एबं पांश को धारण कर लिया ॥ ८॥ उस समय दानव ने 
रुधिर की वमन करते हुए देवी के सिंह को और देवी के दाहिने पैर को 
बराबर सिंह के ऊपर रखा देखा ॥ ६ ॥ और उसी प्रकार वाम पैर के 
अंगूठे को थोड़ा उठो हुआ उस दानव ने अपने ऊपर विराजमान देखा 
इस रूप को देखकर इन्द्रादि सब देवगण स्तुति करने लगे ॥ १०॥ 
उप्र चण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्ड नायिका, चण्डा, चण्डवती, 

C 
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चणहरूपा, अति चण्डिका ॥ ११ ॥ इन आठ शक्तियों से निरन्तर बेष्टित 
घमे, अथं, काम और मोक्ष देने वाली भगवती का हर समय ध्यान 
करता हूँ ॥ १२॥ 
इति ध्यात्वा करस्थित पुष्पाणि कलशे मूर्तों बा क्षिपेत्‌ ॥ 
हाथ में फिर फूल लेकर प्रार्थना करे 


उँ» महिषध्नौं मशदेवीं कुमारीं सिंहवाहिनीम्‌ ॥ दानवाँस्तजे- 
यन्तीश्व सर्वकामदुघां शिवाम्‌ ॥१॥ घ्यायामि मनसा दुर्गा नाभि- 
मध्ये व्यवस्थिताम्‌ ॥ आगच्छ वरदे ! देवि ! दैत्यदपेनिपातिनि ! 
॥२॥ पूजांगृहाण सुप्रुखि ! नमस्ते शङ्करप्रिये ! ॥ सर्वतीर्थमयं 
बारि सबेदेवसमन्बितम्‌ ॥३॥ इमं घटं समागच्छ तिष्ठ देवगणैः 
सह ॥ दुर्गे ! देवि ! समागच्छ साञ्निष्यमिह कल्पय ॥ ४ ॥ 
बलिपूजां गृहाणत्वमरष्टामिः शक्तिभिः सह ॥ अस्मिन्‌ घटे समा- 
गच्छ स्थितिं मत्कृपया कुरु ।। रक्षा कुरु सदा भद्रे ! विश्वेश्वरि ! 
नमोस्तुते ॥ एश्व हि दुर्गे ! दुरितौघनाशिनि ! ॥ प्रचण्ड देत्यौध 
बिनाशकारिशि ! ॥ उमे ! महेशाद्ध॑ शरीरधारिणि !॥ स्थिरा 
मब त्वं मम्र यज्ञकर्मणि ॥ 
इति देवीं ध्यात्वा मूलाघारात्कुणड लिनी मुत्थाप्य ॥ तयास 
शिवेन संयोज्य वायुबीजेन नासापुटेन देवीं कुसुमाञ्जलावानीय-- 
एहि दुर्ग ! महाभागे ! रच्ार्थं मम सवेदा ॥ 
| आवाहयाम्यहं देवि ! सवं कामार्थ-सिद्धये ॥ 
हत्यनेन पुष्पाञ्जलि कलशे यन्त्रे वा निधाय ॥ त्मानं 
देवी रूपं विमाव्य पूजयेत्‌ ॥ तत्रमंत्राः ॥ 
अश्न वेदोक्त दुर्गापूजन विधिः 
"अथ आवाहनम्‌ ॥ 
& हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्खरजतस्नजां॥ यन्द्रा हिरणमयीं 
| टि० १ तत्रेवबाचस्पतौ ॥। कुयांदावाहनंमूतामृन्मय्यां सव देवद्दि ॥ 


प्रतिमार्या जले बह्यौ नावाहनविसजेनम्‌ ॥ 
आवाहनादि की मुद्रा यन्त्र पूजन में लगाई जायेंगी ॥ 


वेध्षोक्त दुर्गापूजनम ३५ 
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लक्षमीं जातवेदो ममावह ॥ ॐ स्टस्नशीषाँ पुरुषः सहस्राक्षः 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमिठे० सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदर्शायुलम ॥१॥ ॐ 
आगच्छेहमहादेवि ! सर्वसम्पस्प्रदायिनि | ॥ यज्लदूवतं समाप्येत 
तावत्वं सन्निधौ भव ॥ इत्यावाहनम्‌ ॥ 
अनन्तर आसन के लिये पुष्प हाथ में लेकर।। 

३० तां म आवह जातवेदो लदमींमनपगांमिनीस्‌ ॥ यस्यां 
हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ ॐ पुरुषणवेदर्ड० स्व 
यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ ॥ उताश्ृतत्वस्येशानो यदञ्नेनातिरोइति॥२॥ 
अनेकरल्संयुक्तं नानांमणिगणान्बितम्‌ ॥ कार्तेस्वरमयं दिव्यमा- 
नं प्रतिशुझ्यतास्‌ ।! इत्यासनस््‌ ॥ 

भगवती के पैर छुलाने के लिये जल में नीचे लिखे पदार्थ मिखाना 
श्यामाक, विष्णुक्रान्ता, कमलपुष्प, दुर्वा, जल आदि 
पाद्यम्‌ ॥ 

3४ अश्वपूर्णा (बाँ) रथमध्यां इरितिनादप्रमोदिनीम्‌ ॥ 
क्वियंदेवीश्ुपह्वये श्रीर्मादेचीज्ुषतांम्‌ ॥ ॐ एतावानस्य महिमातो- 
ज्यायांश्चपूरुष; ॥ पादोस्यव्विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिबि 
॥३॥ गङ्गादि सर्च तीर्थेग्यो मया प्रार्थनयाह्ृतस्‌॥ तोयमेतत्सुख- 
स्पशं पाद्यार्थं प्रतिश्चताय्‌ ॥ इतिपाद्यम्‌ ॥ 

अध्येम्‌ ॥ 

दूर्वा, तिल, दभा, सेप, यब, पुष्प, अक्षत, चन्दन जल में 

मिलाकर अपंण करना ॥ 

ॐ कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्राँ ज्वलन्तीं तां तर्ष- 
न्सीम्‌ ॥ पद्मेस्थितां पद्मवणां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ ॐ 
त्रिप्परदूर्घ्वउदेत्पुरुषः पादोस्येहामवत्पुनः ॥ ततो विष्वंच्युक्रा 
मत्साशनांनशनेअभि ॥ निधीनां सर्वे रब्वानां त्वमनध्यंगुणा- 
झसि॥ सिंहोपरिस्थिते देवि! गृहाखाध्येनमोस्तुते ॥ ४॥ इत्यर्घ्यम्‌ 


३६ डुर्गाचेनसती 
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अथ मघुएकँम्‌ ॥ 
दधि मधु घृत समान आग न हों । 

ॐ मधुव्वाताऋतायते मधुक्चरन्तिसिन्धवः ॥ साष्वीनेः 
सन्त्वोषधीः॥ दधिमधुछ्तसमायुक्त पात्रयुग्मसमन्वितभ्‌ ॥ मधु- 
पके गृहाण त्वं शुभदा भव शोमने ! ॥ ४ ॥ 

अथाचसनम्‌ ॥। 

ॐ चन्द्रां प्रभासां यशस ज्वलन्तीं श्रियंलोके दे बि वजुषटा- 
्रुदारां ॥ तां पद्मनेमिंशरणमहंप्रपद्ये अलच्सीर्मेनश्यतां स्वां 
बृणे ॥ ॐ ततो विराडजायतव्विराजोऽग्रधिपूरुषः ॥ सजांतोड- 
अत्यरिच्यतपश्चाङ्कमिमधोपुरः ॥ कर्प्रेणसुगंघेन सुरभिस्वादु 
शीतलम्‌ ॥ तोयमाचमनीयारथं देवि ! त्वं प्रतिशद्यताश ॥ ६ ॥ 
इत्याचमनम्‌ ॥ 

अथ स्तानम्‌॥ पहले सलापक्रषंण स्नान कराना | 
ॐ ग्रादित्यवर्ण तपसोधिजातो बनस्पतिस्तव इक्तोऽथ बिल्वः ॥ 
तस्यफलानितपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी: ॥ 
ॐ तस्माद्यज्ञात्सवेहुतः संशृतंएषदाज्यम्‌॥। पशु स्ताँश्चक्रेवायव्या 
नारण्याग्राम्याश्चये ॥ मन्दाकिन्याःसमानीतैरे मांभोरुहवासि तेः ।) 
स्नान कुरुष्बदेवेशि ! सलिलेश्च सुगन्धिभिः ॥ इतिर्नानम्‌ ॥७॥ 
पुनराचमनीयम्‌ ॥ 

उच्छिष्टोप्यशूचिर्बापि यस्यस्मरणमात्रतः | शुद्धिमाग्नोतितस्मै 
ते पुनराचमनीयकम्‌॥ स्नानवस्त्रोपवीतान्तेऽपितत्स्भ्रतम्‌ | ८ ॥ 

सुगन्धित तेल ब इत्र मल कर स्नान कराना । 

ॐ काणडारकाणडाऱ्प्ररोहन्त्री परुषः परुषस्परि ॥ एवानो 
्वेग्रतनुसहस्रेशशतेन च ॥ ॐ स्नेहंगृहाण स्नेहेन लोकेश्वरि ! 

१ पाराशरः । सपिरेक गुणं प्रोक्तं शोधितं द्विगुणं मधु ॥ 


मधुपक विधौ प्रोक्तं सर्पिषा च समं दधि ॥ 
घी १ भाग छना हुआ, शहद २ भाग, द्धि १ भाग ॥ 


शुद्धोदक स्नानम्‌ ३७ 
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महानघे ! ॥ सर्वेलोकेपु शुद्धात्मन्‌ ! ददामि स्नेहृ्चत्तमम्‌॥8॥ 
अब पंचाळूत से स्वान कराना | पहिले दूध से स्तान कराना । 

ॐ पयः पृथिव्यांपयओषधीयु पयोदिव्यन्तरिक्षेपयोधा! ॥ 
पयस्वतीः प्रदिशाः सन्तुमद्यम्‌ ॥ कामधेनुसमुद्‌भूतं सर्वेषांजीवनं 
प्रस्‌ ॥ पावन यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ ।।१०॥ शुद्ध जल 
से स्नान कराना । 

दही से स्नान कराना । 
ॐ दुधिक्राव्णोअकारिपं जिष्णोरश्‍वस्यव्वाजिनः ॥ 
सुरभिनो घुखाकरत्प्रण आयू ३% षितारिषत्‌ ॥ पयसस्तु सम्ुद्‌- 
भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ ॥ दष्यानीतं मया देवि ! स्नानार्थ 


प्रतिश्ह्तास्‌ ॥१ १॥ शुद्ध जस से स्नान कराना । 
अब चूत से स्नान कराना । 


३ चुतं छत पावानः पिवत व्वसां वसापावानः पिवतान्त- 
रिक्षस्य हविरसि स्वाहा ॥ दिशः प्रदिशऽ आदिशोव्विदिश- 
उद्दिशोदिग्स्य; स्वाहा ॥ नवनीतसश्चुसपन्नं सवेसंतोपकारकस्‌ ॥ 
छृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिशृद्यताम ॥१२॥ 


पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना । 
शहद से स्नान कराना । 


ॐ सधुनक्तञ्चुतोषसो मधुमत्पार्थिवर्ठ० रजः ॥ मधु धौ- 
रस्तुनः पिता ॥ तरुपुष्पसश्चुद्भ्ूतं सुस्वादु मधुरं मधु ॥ तेज! 
पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 

पुनः शुद्ध जलं से स्नान कराना । 
अब शकरा ( बूरा ) से स्नान कराना । 

ॐ अपा& रसञ्लुद्वयसर्ठ० सूर्ये सन्तर्ठ* समाहितम्‌ ॥ 
अपा रसस्य योरसस्तं वो गृह्राम्युत्तमञ्नुपयामगृहीतोसीन्द्रा- 
यत्दा जुष्टं शृह्णाम्येषते योनिरिन्द्रायत्वा जुष्टतथथ्‌ ॥ 
शल्नुसार सप्मुदूभूता शर्करा पुष्टिकारिका ॥ मलापहारिका दिग्या 


शेप दुगाचेनसतौ 
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स्नानार्थे प्रतिगृद्यताम्‌ ॥१४॥ फिर शुद्ध जल से स्नान कराना ॥ 
पंचामृत मिलाकर स्नान कराना । 

३» पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः ॥ सरस्वती तु 
पंचधा सो देशे भवत्सरित्‌।। पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करा- 
न्वितम्‌ ॥ पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिशृह्तास्‌ ॥ १५ ॥ 

शुद्ध स्नान के बाद गन्ध ( चन्दन ) से स्नान कराना । 

ॐ गन्ध द्वारां दुराधषां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ॥ ईश्वरीँ 
सबेभूतानां तामिहोपद्द येश्रियस्‌ ॥ मलयाचलसंभ्ूतं चन्दनागरु 
संभवम्‌ ॥ चन्दनं देवि! देवेशि ! स्नानार्थं प्रतिणृह्णतास्‌ ।। १६।॥ 

फिर शुद्ध जल से स्नान कराना । 
सुगन्धित ( उबटना ) लगाकर स्नान कराना । 

उँ» अठे० शुनातेड्अर् ० शुः एच्यताम्परुषापरुः ॥ गन्धस्ते 
सोम मवतु मदाय रसोऽध्रच्युतः ॥ 

नानासुगन्धि द्रव्यं च चन्दनं रजनीयुतम्‌ ॥ 

उद्दत्तनं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१७॥ 

अब शुद्ध जल से स्नान कराना | 

ॐ शुद्धवालः सर्व शुद्ध वालो मणिवालस्तऽ आश्विना 
श्येतः श्येताचो ऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्शायामाऽअवलिद्षा 
सैद्रा नभोरूपाः पाजेन्याः ॥ 


पुनराचमनीयं समपेयामि नमः ॥ आगे श्री) सुक्त वा पुरुष सूक्त 
के १६ मन्त्रो से मूर्ति पर शंख से महाभिषेक करना चाहिये । तिसके 
बाद दो वस्त्र ( धोती दुपट्टा ) बा लेंगा ओढ़नी आगी धारण कराकर 
सिंहासन ब कलश पर दुर्गा-मूर्ति को स्थापित कर पूजन करना । 
१ रुकांदे-क्षीराहरागुणं दघ्ना घृतेनैवदशोत्तरम्‌ । 
मघुनातहशरुणंसितयातुततोधिक्रम्‌ ॥ 
१ श्री सूक्त के मन्त्र ३४ सक्ने से छपे हैं । 


दुर्गा पूजनम्‌ ३६ 
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दो वस्त्र ॥ 

उँ» उपेतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह ॥ 

प्रादुभू तो सुराष्ट्रेस्मिन्‌ कीतिं बृद्धि ददातु मे ॥ 

तस्माधज्नात्सवैहुतऋचः सामानि मंजिरे ॥ 
छन्दासि मन्चिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
पङ्ककूलयुग देवि | कंचुकेन समन्त्रितम्‌ ॥ 
परिधेहि कृपां कृत्वा दुर्मे ! दुर्गेतिनशिनि ! ॥ 
इति युग्म वस्त्रम्‌ || पुनराचमनीयम्‌ ॥ 
अथोपबीतम्‌॥ 

३” छुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलद्मीं नाशयाम्यहं ॥ अभूति- 
असमृद्धि च सर्वाधिगुंद मे गृहात्‌ ॥ ॐ तस्मादश्वा5प्रजायन्त 
येकेचो भयादतः॥ गावोहभज्ञिरे तस्मांत्तस्माज्जाताअजावयः ॥ 

स्वर्ण-सत्रमयं दिव्यं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ 

उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरि | 
इति यज्ञोपवीत के बाद आचमन कराना | 
अथ चन्दन चढ़ाना ॥ 

ॐ गन्ध द्वारां दुराघषाँनित्यपृष्टां करीषिणीम्‌ ॥ 

ईश्वरी सर्व भूतानां तामिद्दोपह्ृये श्रियम्‌ ॥ 

ॐ तं यज्ञं बहिषि प्रोचन्पुरुषञ्जातमग्रतः ॥ 

तेन देवा अयजन्त साध्याऽश्चषयश्च ये ॥ 

श्रीखण्डचन्द्नंदिव्यं गन्धाढ्य सुमनोइरम्‌ ॥ 

विलेपनं च देवेशि ! चन्दनं प्रतिग्रह्वताम्‌ ॥ 
इति चन्दनम्‌ ।। सौभाग्य सूत्र दानम्‌ ॥ 

३ सौमाग्यच्त्रं वरदे ! सुवर्खे-मखि-संयुतम्‌ ॥ 

कंठे बध्नामि देवेशि ! सौभाग्यं देहि मे सदा ॥ 
कंठ खत्रं समर्पयामि नमः ॥ 


| 
| 


1१३ 
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ॐ अचन्नमीमदन्तह्मवप्रियाऽअ्रधूषत । अस्तोषतस्वभानवो 
विप्रानविष्ठयामतीयोजान्तिन्द्रते हरी ॥ 
अक्षतान्रिमलान्‌ शुद्धान्‌ मुक्तार्माणसमन्वितान्‌ ॥ ग्रहाणे- 
मान्महादेवि ! देहि मे निर्मलां धियम्‌ ॥ इत्यक्षतान्‌ ॥ 
हरिद्राचूणे चढाना । 
हरिद्रारजिते देवि ! सुखसौभाग्यदायिनि ॥ 
तस्माच्वांपूजयाम्यत्र सुखं-शान्ति प्रथच्छ से ।। 


७ ९ 
हरिद्राचूणं समपयामि नमः ॥ 
गुलाल चढ़ाना । 


कु कुपं कान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसंभवम्‌ ॥ कुंळुभेनाचिते 
देवि ! प्रसीद पग्मेश्वरि ! ॥ 
इति कुङ्कुमं ( गुलाल ) समर्पयामि नमः ।। 
सिंदूर । 
सिन्दूरमरुणाभासं जपाकुसुमसञ्निभम्‌॥ अर्पितंते सया देवि ! 
ग्रसीद्‌ परमेश्वरि | ॥ 


सिंदूरं समर्पयामि नमः ॥ 
कज्जल चढ़ानां । 


चलु्म्या' कज्जलंरम्यं सुभगे ! शान्तिकारकम्‌ ॥ कर्प्र- 
ज्योतिर्त्पन्न शृहाण परमेश्वरि ! ॥ 
इति नेत्रे कजलं समपेयामि नमः ॥ 


दुर्वांकुर प्वढाना ( क्षेपक है ) 
ॐ आद्रो' पुष्करिणी पुष्टिं पिंगलांपद्ममालिनीम्‌ ॥ चन्द्रां- 
हिरण्मयीं लेक्ष्मीं जातवेदोमावह ॥ 


ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्तीपरुषः परुषस्परि ॥ एवानोदूवे 
प्रतनु सहस्नेण शतेनच ॥ दूर्वादले श्यामलेत्वं महीरूपेहरि प्रिये ! | 
झतोदूर्वाभिर्भवतीं पूजयामि सदा शिवे ! ॥ 


इति ढुवाङ्करान्‌ समपैयामि नमः ॥ 


|| 


॥॥॥॥॥॥ 


॥ फॉ) 
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विल्त्रपत्र अपण करना । 


ॐ आर्द्रा यः करिणींयष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम्‌ ॥ बर्या 
हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ॥ उँ” नमो बिल्मिने च 
कवचिने च नमो वर्मिणे च व्वरूथिने च नमः ॥ श्रुताय च 
श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमः ॥ अमृतो- 
द्वः श्री वचोमहादेवप्रिय; सदा ॥ विज्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं 
ते सुरेश्वरि ! ॥ 

इति विल्वपत्राणि समपेयामि नमः ॥ 
पल्लव अपण करना । : 

3» तांम आवह जातवेदो सच्मीमनपगामिनीम्‌ ॥ यस्यां 
हिरण्यं प्रभूर्ति गावोदास्योशवान्‌ विन्देयंपुरुषानहम्‌ ॥ ॐ अश्व- 
स्थेवो निषदनं पर्शवोव्बसतिष्कृता ॥ गोभाजइत्किलासथयत्स- 
नवथ पूरुषम्‌ ॥ गह द्वारे चोग्रमपिदुष्टासुर निवर्हिणि ॥ पूजा 
करोमि चार्वेगि ! पन्लवैनंदनोद्भवैः ॥ 


इति पल्लवान्समपयामि नमः ॥ 
९ 
फलभाला अपंण करना । 


ॐ भहादेवी च विद्महे विष्णु पल्लीं च धीमहि ॥ तो 
देवीः प्रचोदयात्‌ ॥ उँ» या; फलनीर्याञ्यफला$भ्रपुष्पायाश्व- 
पुष्पिणी? ॥ बृहस्पति प्रसतास्तानोमुश्वन्त्वठ० हसः ॥ शरत्काले 
सञ्चुद्भूतां निशुम्भासुर मर्दिनी ! ॥ फलंमालां बरां देवि | 
ग्रहाण सुरपूजिते ! ॥ 

इति फलमालां समपयामि नमः ॥ 
*# रक्षमाला धारण कराना । 


ॐ परिवाजपतिः कविरग्निईव्यान्यक्रमीत्‌॥ दघद्रहानिदा- 
# मुक्ता माणिक्य वैड्रये| गोमेदान्वज्रविद्रुमी ॥ 

पुष्परागं मरकतं गरुडोदुगांर ('नीलम्‌ ) मेब्नच । 

एभिस्तुम्रथिता '्वर्णरन्रमालेति’ कथ्यते --शारदायां ॥ 
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शुषे॥ ॐ क्देमेनप्रजाभूता मयि सम्भ्रम कर्दम ॥ श्रियं वासय मे 
गृहे मातरं पद्म मालिनीम्‌ ॥ मुक्ताफलयुतां मालां रल्लवैड्य 
सुप्रभाम्‌ ॥ माणिक्यस्वणे ग्रथितां गृह्यतां वरदे ! नमः ॥ 
इति रत्नमालां समपंयामि नमः ॥ 
फूलों की माला धारण कराना । 

ॐ झापःस्रजन्तुस्निग्धानिचिक्लीत वसमेगृहे॥ (नो) निचदेवीं 
मातरं श्रियं बासय मे कुले ॥ ॐ श्रीश्चतेलद्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे 
पार्शवेनचत्राणिरूपमर्विनीव्यात्तमु ॥ शष्णन्निषाणाश्नुम्मऽ इण) 
सवेलोकम्मन्रषार्ण। पद्म शंखज पुष्पादि शतपत्रेविं चित्रताम्‌ ॥ 
पुष्पमाला प्रयच्छामि गृहाण त्वं सुरेश्वरि | ॥ 

इति पुष्पमालां समपंयामि नमः ॥ 
पुष्प चढाना । 

ॐ मनस; काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि ॥ पशूनां 
रूप मन्नस्य मयि! श्रीः श्रयतां यशः ॥ 

ॐ यत्पुरुषंव्यदधुः कतिधाव्य कल्पयन्‌ ॥ सुखङ्किमस्या- 
सीर्किम्बा हकिमूरूपादाउच्येते ॥ पुष्पै्नानाविधैदिव्येः झुमुदै- 
रथचम्पकेः ॥ पूजाते क्रियते देवि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

मंद।रपारिजातादि पाटली केतकानिच ॥ 
जाती चंपक पुष्पाणि गृहाणेमानि शोभने ! ॥ 
इति पुष्पाणि समर्पेयामि नमः ॥ 
दुगा प्रदेय पुष्पाणि । 

कुन्दमन्दार पुन्नाग पाटली नाग केशरम्‌ ॥ आरग्वधं कर्णि- 
कारं जयन्ती नवमन्लिका ॥१॥ सौगन्धिकं सकंकोलं पुन्नागा- 
शोकमन्लिका॥ अन्यान्यपि सुगन्धीनि पुष्पपत्राशिदे शिकः ॥२॥ 

इति शक्ति पल्लबे ॥ 
श्रलङ्कारम्‌ । 
हार-कंकण-केयूर-मेखला-कुंडलादिमिः ॥ रक्नाद्य कुंडलो- 
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En 
पेतं भूषणं प्रतिशृह्यताम्‌ ॥ 
अलङ्काराभाबे अक्षतान्‌ समपंयामि नमः ॥ 
सुगन्धित इत्र चढ़ाना । 

ॐ आहिरिवभोगेः पर्येतिवाइं ज्यायाहेतिंपरिवाधमानः ॥ 
हस्तघ्नो विश्वाब्वयुनानिविद्वान्पुमान्पुमाॐ सम्परिपातुविश्वतः ॥ 
चन्दनागरु कर्पूर कुंकुमं रोचनं तथा ॥ कस्तूर्यादि सुगन्धाश्च 
सवाँगेषु विलेपयेत्‌ ॥ 

इति परिमल ( इत्र ) द्रव्यं समपेयामि नमः ॥ 
मालान्त पूजन के बाद अङ्ग पूना करना । 

ॐ दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि नमः ॥ उँ» महाकान्ये 
नमः गुन्फौ पूजयामि नमः ॥ ॐ मंगलाये नमः जानुद्वयं पूज- 
यामि नस; ॥ ॐ कात्यायन्ये नमः हृदयं पूजयामि नमः ॥ 
ॐ भद्र्काल्ये नमः कटिं पूजयामि नमः ॥ 3? कमलवासिन्यै 
नम! नाभिं पूजयामि नमः ॥ ॐ शिवाये नमः उदरं पूजयामि 
नम! ॥ ॐ चमायेनमः हृदयं पूजयामि नमः ॥ ॐ को मारे नमः 
स्तनौ पूजयामि नमः ॥ अँ उमायेनमः हस्तो पूजयामि नम; ॥ 
ॐ महागोरये नमः दक्षिणवाहुं पूजयामि नमः ॥ ॐ रमाये नम! 
स्कन्धौपूजयासि नमः || ॐ महिषमर्दिन्यै नमः नेत्रे पूजयामि 
नमः ॥ ॐ सिंहबाददिन्यै नमः घुख॑ पूजयामि नमः ॥ ॐ माहेश्वर्ये 
नमः शिरः पूजयामि नमः ॥ ॐ कात्यायन्यै नमः सर्वाङ्गः 
पूजयामि नमः ॥ इत्यङ्ग पूजनम्‌ ॥ 

अथ धूप अर्पण करना व अक्षत छोड़कर घंटा बजाना। | 

ॐ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ ॥ क्त 
पंच दशर्चश्च श्रीकामः सततंजपेत्‌ ॥ ॐ# धूरसि पूर्व भूवं तन्धूवतं 
योऽस्मान्धूर्वति तं धूर्वयं बयं धूर्वामः ॥ देवानामसिवन्दितमठे ० 
सस्नितमं पग्रितमञ्जुष्टतमन्देवहृतमम्‌॥ दशाङ्गणुग्युलं धूपं चन्द- 
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नागरु संयुतम्‌ ॥ समपि तं मया भक्तथा सहादेवि ! प्रणृष्षताम्‌ ॥ 
धूप पात्रं देवता वामे, इति धूपमाघापयासि नमः ॥ 
अथ दीपक बलाना ब अक्षत छोड़कर घंटा बजाना । 

३ सरसिजनिलयेसरोजहस्ते घवलतरांशुकगन्धमार्यशो मे 
॥ भबति | हरिवल्लभे ! मनोज्ञे | त्रिशुवनभूतिकरि | प्रसीद 
मह्यम्‌ ।। ॐ अग्नि््योति्र्योतिरग्निः स्वाहा छर्यों ज्योतिज्योतिः 
सूर्य; स्वाहा ॥ अग्निवर्चोज्योतिरवचः स्वाहा सर्यो वर्चो ज्योति- 
चेः स्वाहा ॥ ज्योतिः दर्यः खयो ज्योतिः स्वाहा ॥ छतवर्ति- 
समायुक्त महातेजोमहोज्वलश््‌ ॥ दीपं दास्यामि देवेशि ! सुप्री ता- 
अवसवैदा ॥ 


इति दीपं दशेयेत्‌ घृतदीपं सिवबर्ति युतं देवतादक्षभागे । 
तेल दीपं रक्तवर्ति युतं देवता वास भागे । 


अथ नैवेद्यम्‌ ॥ 

नेेद्यं निवेदयामिनमः ॥ जलेनाम्युद्ध्य ॥ गंघपुष्पाथ्य[- 
साच्छाच ॥ घेनुब्रुद्रया अश्ृतीकृत्य ॥ योनिष्षुद्रां अदृश्य ॥ 
सत्यन्त्वर्तेन परिषिञ्चामि इति प्रातः (ऋतंत्वासत्येन परिविश्ञामि 
इति सायं) ॥ घंटांवांदयेत्‌ ॥ 

ग्रासमुद्रां प्रदश्य ॥ ॐ प्राणाय स्वाहा, अंगुष्ठ अनामिका 
कनिष्ठामिः ॥ ॐ अपानाय स्वाहा अंगुष्ठ तर्जनीमष्यमाभिः ॥। 
ॐ उदानाय स्वाहा अंगुष्ठ मध्यमाऽनामिकाभिः॥ ॐ व्यानाय 
स्वाहा अंशुष्ठत्जेनीमध्यमामिः ॥ ॐ समानाय स्वाहा 
सर्वांगुलीमिः ॥ ॐ आद्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णां हेममालि- 
नीम्‌ ॥ द्यां हिरणमयीं लददमीं जातवेदो म आवह ॥ ॐ नास्या- 
आसीदन्तरिचठ० शीर्ष्णो धौः समवर्तत ॥ पद्भ्यां भूमिर्दिशः 
ओत्रात्तथा लोकां३अकल्पयन्‌ ॥ अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसेः 
बड्भिः समन्वितम्‌ ॥ नेवेद्यं शृ्ततां देवि ! भक्ति मेश्चचलां इरु॥ 


नवदुर्गा पूजनम्‌ शश 
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नैवेद्यं निवेदयामि नमः ॥ 

अध्ये-मध्ये आसमनीयं सम्रपेयामिनमः।। उत्तरापोषणाथेपुनः 
पुनबैवेद्यं निवेदयामि नमः ॥ एनराचमनीयं समर्पयामि नम; |} 

झचमनम्‌ ॥ 
ॐ आद्र थः करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्‌म-मालिनीम्‌ ॥ 
चन्द्रां हिरएसयीं लची जातवेदो म आवह ॥ 
3» यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्त्रत ॥ 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ्रीष्मइष्मःशरद्धविः ॥ 
आचम्यतां त्वया देवि | भक्ति मे ह्यचलां ङुरु॥ 
इष्सितं भे वरं देहि परत्र च परांगतिम्‌ ॥ 

आचमनं समपंयामि नमः॥ 

करोद्वतेनम्‌ ॥ 

करोडतेनकं देवि ! सुगन्धेः परिवासितैः ॥ 

ईप्सितं मे बरं देहि परत्र च पराङ्गतिम्‌ ॥ 

कराह्वेनार्थे गन्धं समर्पयामि नमः ॥ 
हस्त प्रक्तालनार्थे जलम्‌ ॥ 
गन्धवोयं समानीतं सुवणेकलशे स्थितम्‌ ॥ 
हस्तप्रक्षालनार्थाय पानीयं ते निवेद्रये ॥ 
ऋतु फलम्‌ ॥ 

ॐ याः फलिनीर्याअफलाअपुष्पा याश्चपुष्पिणीः ॥ वुह- 
स्पति प्रस्तास्ता नोप्ुुऋन्त्वर्ट० इसः ॥ द्रा खर्ज्र कदली पन- 
साञ्रकपित्थकम्‌॥ नारिकेलेचुजंबादि फलानि प्रतिगृह्मवाम्‌ ॥ 
ऋतुफलानि समर्पयामि नमः ॥ 

साम्बुल पुङ्गीफलम्‌ ।। 

ॐ तांमआवहद जात वेदो लदमीमनपगामिनीम्‌ ॥ यस्यां 

हिरण्यं प्रभूतिं गावो दास्योश्वान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ ॐ सप्ता- 
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स्या सन्परिधयस्त्रिः सप्त समिघः कृताः ॥ देवा यद्यज्ञं तन्वाना- 
अवघ्नं पुरुष पशुम्‌ ॥ एलालबङ्गकस्त्रीकर्षरैः पुष्पवासितां ॥ 
बीटिकां सुखवासार्थमर्पयामि सुरेश्वरि ! ॥ 
दक्षिणाद्रव्यम्‌ ॥ 

ॐ हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकआ- 
सीत्‌ ॥ सदाधार पृथिवींद्यम्नुतेमां कस्मे देवाय इविषा विघेम ॥ 
पूजाफलसमृष्यर्थ तवाग्रे स्वर्ण मीश्वरि !॥ स्थापिता तेन मे प्रीता 
पूर्णान्कुरु मनोरथान्‌ ॥ 

ध्यानम्‌ ॥ 

दुर्ग ! स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थे!स्सृता सतिम- 
तीव शुभा ददासि ॥ दारिद्रथदुःखमयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रेचित्ता ॥ इति नत्वा॥ ॐ देवा आयान्तु 
यातुधाना अपयान्तु ॥ दुर्ग ! देवि | यजनं रचस्येति भूमी 
ग्रादेशं कृत्वा प्रणमेत्‌ ॥ 

नब दुर्गा पूजनम्‌ ॥ प्रथमं शेलपुत्री पूजनम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुव! स्वः शैलपुत्रि ! इहागच्छ इइतिष्ठ ॥ शैलपुन्ये 
नमः शेलपुत्रीमावाइयांमि स्थापयामि नमः ॥ पाद्यादिभिः पूज- 
न॑ विधाय ॥ ॐ जगत्पूज्ये अगहन्धे सर्वशक्तिस्वरूपिणि ! ॥ 
पूजां गहाण कौमारि ! जमन्मातनेमोस्तुते ॥ १ ॥ 

है ब्रह्मचारिणी पूजनम्‌ । 
ॐ भूभुवः स्व; अक्नचारिणि ! इहागच्छ इहतिष्ठ ब्रह्मचा- 
रिएये नमः ॥ अक्षचारिणीमावाहयामि स्थापयामि नम! ॥ षाद्या- 
| दिमिः पूजनं विधाय ॥ उँ त्रिपुरां त्रिगुणाघारां मार्गज्ञानस्वरू- 
ती पिणीम्‌ ॥ त्रेलोक्यवंदितां देवां त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
| चन्द्रघरटा पूजनम्‌ ॥ 
| ॐ भूर्भवः स्व; चन्द्रघंटे इहागच्छ इहतिष्ठ चन्द्रघंटाये नमः॥ 


नबदुर्गा पूजनम्‌ छड 


THEY? 
चन्द्रघंटामावाइयामि स्थापयामिनमः।।पाद्यादिमिः पूजनंविघाय॥ 
अ कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवाम्‌ ॥ कन्याण- 
जननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 

कूष्माण्डा पूज्ञनम्‌ ॥ 

ॐ भूर्मुव; स्वः कूष्माण्डे इहागच्छ इहतिष्ठ कूष्माण्डायै 
नमः॥ कूष्माणडामावाइयामि स्थापयामिनमः॥। पाद्यादिभिः पूज- 
न॑ विधाय ॥ ॐ अणिमादिगुणोदारां मकराकारचबुपम्‌ ॥ 
अनन्त शक्ति भेदां तां कांमाचीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 

अ स्कन्दमाता पूजनम्‌ ।। 

३” भूभेव! स्वः स्कन्द मातः ! इद्दागच्छ इहतिष्ठ स्कन्द मात्रे 
नमः ॥ स्कन्द मातरमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ पाद्यादिभिः 
पूजनं विधाय ॥ चण्डवीरां चणडङ्लायां चण्डप्ुण्ड प्रभञ्जिनीम्‌॥ 
तां नभामि च देवेशीं चणिडकां पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 

कात्यायनी पूजनम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भवः स्वः कात्यायनि ! ३हागच्छ इहतिष्ठ कात्यायन्ये 
नमः ॥ कात्यायनी मावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ पाद्यादिमिः 
पूजनं विधाय ॥ ॐ सुखानन्द करां शान्तां सर्व देवैनेमस्कृताम्‌॥ 
सर्वभूतात्मिका देवीं शाम्भवी पूजयाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 

कालरात्री पूजनम्‌ ॥ 

ॐ भूर्मृवः स्वः कालरात्रि ! इहागच्छ हतिष्ठ कालराज्ये 
नमः ॥ कालरात्रीमावाहयामि स्थापयामिनमः॥ पाद्यादि भिः पूजनं 
विधाय।। चण्डवौरां चण्डमार्या रक्तबीज प्रमञ्जिनीम्‌॥ तां नमामि 
चु देवेशीं गायत्रीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

महागोरी पूजनम्‌ ।। 

ॐ भूर्भुवः स्वः महागौरि ! इहागच्छ इहतिष्ठ ॥ महागोयें 

नम! ॥ महामोरीमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ पाद्यादिमिः 


४८ दुगी नस्तो 


AHH ने न्तेोपले पेक शणिकिशेशिफ गे सेरे सो रिप शि पीडी पागे सती प्र 


पूजनं विधाय॥ 3० सुन्दरं स्त्र्णवणाङ्गीं सुख सौभाग्यदायिनीम्‌॥ 
सन्तोष जननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सिद्धिदा पूजनम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भवः स्वः सिद्धिदे ! इहागच्छ इहतिष्ठ सिद्धिदायै 
नमः ॥ सिद्विदामावाहयामि स्थापयामिनमः॥ पाद्यादिभिः पूजनं 
विधाय ॥ ॐ दुर्गमे दुस्तरेकार्ये भयदुर्ण विनाशिनि ! ॥ पूज- 
यामि सदा भक्तथा दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्‌ ॥ & ॥ 

इति नव दुर्गा पूजनम्‌ ॥ 
ज्योति: पूजनम ॥ 

ॐ भूर्भृवः स्वः द्यासर्वसुरीजाङ्कव तेजस्वरूप श्री दुर्गाये 
नम; ॥ ३” जातवेदसे सुनवामसोममरातीयतो निदहाति वेद्‌? ॥ 
सनः पर्षदति दुर्गाशि बिश्वानावेब सिन्धुः दुरितात्यभ्चिः ॥ 
पांद्यादिभिः पूजनं विधाय ॥ 

ध्यानम । 

प्रधान साधार विकल्प सत्ता स्वभाव भावाङ्लुवन त्रयस्य ॥ 
सा विद्यया व्यक्तमपीह माया ज्योतिः परा पातु जगन्ति 
नित्यम्‌ ॥ ( योगिनी तंत्रे ) 

देश कालो संकोत्ये नब दुर्गा महोत्सवे ॥ श्री दुर्गा प्रसाद 
सिद्धि द्वारा सर्वापच्छान्ति पूर्वक ममाभीष्ट सिद्धये निर्विध्नतया 
परिसमापृत्यथ वडुक गणेशादि सहितं कुमारी पूजनं करिष्ये ॥ 

गणेश--वढुक सहित नव कुमारी" (कन्या) पूजनम्‌ ।। 
वायव्यकोण से प्रारम्भ करके इशान कोण पर्यन्त आसन बिछाना 
तिनके ऊपर प्रथम गणेश दूसरा वढुक और नवकुमारियों को बिठाकर 


पाद्यादि से पूजन करना ॥ यदि ६ कुमारी पूजन की शक्ति न होवे वा न- 
मिलें तो १। ३। ५। ७। ६। गणेश बटुक सहित का पूजन करना ॥ 


१ अथ कुमारी पूजा तत्प्रकारश्च देवीपुराणे ॥ ज्रह्मोबाच ॥ न तथा 
तुष्यते शक्र 1 होमदान जपेन तु ॥ कुमारी भोजनेनाच यथा देवी 
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गणेश पूजनम्‌ ॥ 

ॐ र गणपतये नमः ॥ पाद्यादि पूजनं विधाय ॥ 
ध्यानम्‌ ॥ 

ॐ उद्यदिनेश्वर रुचि निज हस्त पद्म; ॥ 
पाशांकुशाभय वरान्दधतं गजास्यम्‌ ॥ 
रक्ताम्य सकल दुःख दर॑ गणेशं ॥ 
ध्यायेत्मसन्नमखिलामरण[मिरामम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रसीदति ॥ अत्र नवेरात्रे--प्रक्ञाल्य पादौ सवासां कुमारीणां च वासव | 
सुलिप्ते भूतले रम्ये तत्र ता आसने स्थिताः ॥ पूजयेदूगन्धपुष्पश्च 
स्रम्भिश्चापि मनोरमेः ॥ पूजयित्वा विधानेन भोजनं तासु दापयेत्‌ ॥ 
खण्डं लड्डु गुडं सर्पि दधिक्षीरं समाक्षिकम्‌ ॥ तासां देयं कुमारीणां 
शनैस्संभोजयेत्त ताः ॥ पानीयं याचितं देयमन्नं वा याचितं शुभम्‌ ॥ 
वास्तृप्तास्तु यदा सर्वास्तदाँ त्वाचक्षनंददेत्‌ ॥ आचम्य चात्ततान्द्त्वा 
त्वया क्षन्तव्य मित्युत ॥ दातुः शिरसि दातव्याः कन्यकाभिरथाक्षताः ॥ 
तेनापि प्रणिपातस्तु कतव्यो भक्ति पूर्वकः ॥ अयेन विधिना शक्र ! 
देवी क्षिप्रं प्रसीदति ॥ ददाति विविधान्कामान्मनोभीष्टान्सुराधिप | ॥ 
राज्यं कृत्वा ततः पश्चाद्देबीलोकञ्च गच्छति ॥ स्कान्दे$पि ॥ पकेकां 
पूजयेत्कन्यामेऊवृद्धया तथैच च ॥ द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं 
बरम्‌ || नवभिलेभते भूमिसेश्वर्य द्विगुणेन तु ॥ एक वृद्धया लभेतक्षेम 
मेकेकेनश्रियंलभेत ॥ एकबर्पा तु या कन्या पूज्जार्थ तां तु बजेयेत्‌॥। 
गन्ध पुष्प फलादीनां प्रीतिस्तस्या न विद्यते ॥ यथोक्ताऽलाभेतु विवाहि 
तापि या पुण्पिणी तावत्‌ पूज्या बिवाहान्तरमपि कन्यात्वमुपजायते !' 
ताबत्संपूड्यते कन्या यावत्पुष्पं न हृष्यते ॥ इति भगवन्त भास्कर कृत 
देबी पुराणवचनात्‌ ॥ कामना परत्वेन आसां क्रमेण पूजायां विशेष 
उक्तः ॥ तत्रेव ॥ दुःख दारिद्य नाशाय शत्रणां नाशनाय च ॥ आयुषे 
बल वृद्धयर्थ कुमारीः पूजयेन्नरः ॥ आयुष्कामस्त्रमूतिं' तु त्रिवर्गस्य 
` फलापये.॥ अपसृत्य व्याधि पीड़ा दुःखानामपनुत्तये ॥ सौख्य धान्य 
घनारोग्य पुत्र पौत्रादि वृद्धये ॥ कल्याणी पूजयेद्धीमाञ्नित्यं कल्याण 
बुद्धये ॥ आरोग्य सुख कामी तु धन कामस्तथेब च॥ यशस्कामी नरोनित्यं 
रोहिणीं परिपूजयेत्‌ ॥ विद्यार्थी च जयार्थी च राज्यार्थी च विशेषतः ॥ 
दं 


| 
| 
| 
| 


० दुरो चेनरूतो 
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ॐ खरे स्थूलतनु' शजेन्द्रवदनं सम्बोद्रं सुन्दरं, 
प्रस्यन्दन्मद गन्धलुब्ध मधुप व्यालोल गण्डस्थलम्‌ ॥ 
द्न्ताधात विदारितारिरुधिरेः सिन्दूर शोभाकरं, 

बन्दे शेलसुता सुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदस्‌ ॥ २॥ 

बटुक पूजनम्‌ ॥ 
३० वं वटुकाय नमः ॥ पाद्यादि पूजनं विधाय ॥ 
ध्यानम्‌ ॥ 

ॐ कर कलित कपालः कुएडली दण्डपाशिस्तरुण तिमिर 
नील व्याल यज्ञोपवीती ॥ क्रतु समय सपया विघ्नबिच्छेद 
हेतुजेयति वडुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ 

तत्रबिधिः"॥ 

यजमानः पूजयेच्च कन्यानां नवकं शुभम्‌ ॥ हि वर्षाद्याद- 

शाब्दान्ताः कुमारी; परि पूजयेत्‌ ॥ १ ॥ अर्थादेक हायनाल्ब- 


शत्रणां च बिनाशार्थी कालिकां पूजयेन्नरः ॥ संग्रामे जय कामश्च 
चरिडकां परिपूजयेत्‌ ॥ दुःख ` दारिद्रथ नाशाय नृप सम्मोहनाय च ॥ 
महापाप विनाशाय शाम्भवो च प्रपूजयेत्‌ ॥ सबै लोकेषु रात्रृणामुग्न- 
साघन कर्मणि ॥ दुर्गा दुर्गति नाशाय पूजयेद्यन्नतो बुधः ॥ सौभाग्य घन 
घान्यादि वांछिताथ कलाप्तये ॥ सुभद्रां पूजये न्मत्यो दासी दास विदृद्धये ॥ 
पूजा प्रकारश्च तत्रेव ॥ प्रातः काले विशेषेण कृताभ्यङ्गो विशेषत: ॥ 
॥ अथ व्ये कन्या आह्‌ ॥ 

हीनाधिकाङ्गी कुष्ठादि बिकारां कुकुलां तथा ॥ ग्रन्थि स्फुटित स्वाङ्ग 
रक्त पूय ब्रणाङ्कितां ॥ जात्यन्धां केकरां काणां कुरूपां तनु रोमशाम्‌॥ 
संत्यजेद्रोगिणीं कन्यां दासी गर्भ समुद्भवाम्‌ ॥ 

अथ ज्ञाति भेदेन कामना भेदेषु तत्पूज्यतामाह ॥ ब्रह्माणां सर्व 
कार्येषु जयार्थे नृप वंशजाम्‌ ॥ लाभार्थे वैश्य वंशोत्थां सुतार्थे शुद्र 
बंशजाम्‌ ॥। दारुणो चान्त्य जातीयां पूजयेद्विधना नरः ॥ 

(अथ वर्ण भेदेन पूजाभेदः ॥ गौरी सवेष्ट संसिद्धधै पीताङ्गी जय 
कीतये ॥ लाभाथं5रुणवर्गाज्ञीमसितामारणादिष्वित क्वचित्‌ ॥ एक 
हश समुद्भूतां कन्यां सम्यक्‌ प्रपूजयेदिति ॥ कौलावली तन्त्रे ॥ 
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घटागलयन्त्रम्‌ ॥ 
“दुर्गाचेन सृतौ” शारदायां नवमपटले ॥ 
छो० ६४ तः १०० पर्यन्तम ॥ 
अग्नि कोणे नमः 
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इस यन्त्र के उपर कलश व दीपक स्थापन करना चाहिये । 


[os ~) 
नोट-- अग्नि कोण में नमः बिगड़ गया हे, कृपया उसे बना छे। 


SSO SIM NOMS Be २ 


कुमारी पूजनम्‌ ४१ 
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वयस्क वर्ज्याः ॥ ता आसने उपवेश्यावाहयेत्‌ मन्त्रेण ॥ अथ- 
आवाहन मन्त्रः ॥ ॐ मन्त्राचर मयी लक्ष्मी मातूर्णा रूप 
धारिणीम्‌॥ नवदुर्गात्मिकां सा चात्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ॥ अने- 
नेव मन्त्रेण नवापि आवाहयेत्‌ ॥ अशक्ता यथाशक्ति एकामपि 
पूजयेत्‌ ॥ पाद्यादि पूजनं विधाय ॥ 

द्विवर्षो कुमारी संज्ञा ॥ 
सर्वस्वरूपे ! सर्वेशे ! सर्वशक्ति स्वरूपिणि ! ॥ पूजां गृहाश्च 
कौमारि ! जगन्मातनेमोस्त्‌ ते ॥ १ ॥ 
त्रिहायणी त्रिमूर्ति संज्ञा ॥ 
श्रिपुरां त्रिपुराधारां त्रिवर्ग ज्ञान रूपिणीम्‌ ॥ त्रैल्लोक्य 
चन्दितां देवीं त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुरब्दा कल्याणी ॥ 
कलार्मिकां कलातीतां कारुण्य हृदयां शिवाम्‌ ॥ कल्याण 
जननीं देवीं कन्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३ ।! 
पंचवर्षा रोहिणी ।। 
अणिमादि शुणाधारामकाराद्य्रात्मिकाम्‌ ॥ अनन्तां 
शक्तिकां लक्ष्मी रोदिणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
षडब्दा कालिका ॥ 
कामचारां शुभा कान्तां कालचक्र स्त्ररूपिणीम्‌ ॥ कामदां 
करुणोदारां कालिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
सप्तहायनी चण्डिका ॥ 
चणडवीरां चण्डमायां चण्ड प्लुण्ड प्रभंजनीम्‌ ॥ बूजयामि- 
सदा देवीं चणिडकां चण्डविक्रमाम्‌ ॥'.६ ॥ 
अष्टवर्षा शांभवी ॥ 
सदानन्दकरीं शान्तां सबै देव नमस्कृताम्‌ ॥ सर्व भूता- 
त्मिकां लक्ष्मीं शाम्भवी पूजयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
नवंद्दायनी दुगा. ॥ 


श्रे दुगोचेनसतौ 
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दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भवदुःख विनाशिनीम्‌ ॥ पूजयामि सदा 
भक्तया दुर्गा दुर्गातिं नाशिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
दशवर्षा सुभद्रा ॥ 
सुन्दरीं स्वर्ण वर्णामाँ सुख सौभाग्यदायिनीम्‌॥ सुभद्र- 
जननीं देवी सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌ ॥ & ॥ 
नित्य आरती यहाँ करना | 
कुमारी षूजनान्ते तद्धस्तादक्षतादिक स्वशिरसि विधाय 
भक्तथा अनुव्रजेत्‌ सुवासिनी श्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ इष्ट- 
मित्र बांघवादिना सह स्वयमपिञ्चु जीत शेष कालं गीत वांद्यादि- 
भिनेयेत्‌ ॥ 
इति कुमारी' पूजनम्‌ ॥ 
अष्ट रात्रे न दोषोऽयं नवरात्रे तिथिक्तये ॥ सूतके पूजनं 
प्रोक्त जपदानं विशेषत! ॥ देवी मुद्दिश्य कत्तेव्यं तत्र दोषो न 
विद्यते रजस्वलां तथाशौचे ब्राह्मणेश्च सुपूजयेत्‌ ॥ सभट्‌ काणां 
स्त्रीणां नवरात्रे गंधादि सेवनं न दोषाय ॥ तदुक्त हेमाद्रौ ॥ 
गंधालंकार ताम्बूल पृष्पमाल्यानुलेपनेः ॥ 
कुमारी पूजने विशेषः कौलावली तन्त्रे ॥ 
एवं ग्रणवयोगेन चेतन्यं तत्तमचेयेत्‌ ॥ वाणी माया तथा 
लक्ष्मीमाया कूचेद्वयं ततः ॥ एते च प्रणवाः ज्ञेया कुमार्याः परि 
पूजने ॥ चतुदेश स्वरेणाढ्यो भृगुबिन्द्रिन्दु संयुतः चैतन्य 
बीजं कथितं साधकानां समृद्धिदम्‌ ॥ एवं द्वाभ्यां त्रिभिश्चेव 
सप्तघानवधा पुनः ॥ नित्य क्रमेण नियतं पूजयेद्विधि पूवेकम्‌ ॥ 
वाग्भवेन जलंदेयं मायया पादशोचफस्‌ ॥ लद्म्याचाध्यं प्रदद्यात्तु 
कूचेबीजेन चन्दनं ॥ शक्ति बीजेन पुष्पाणि धूपं षष्ठेन दापयेत्‌ ॥ 
वाग्मवेन पुरचोमं मायया च गुणाष्टकम्‌ ॥ श्री बीजेन श्रियोलामः 
मायया शत्रु संचयः ॥ भेरवेश तु धीजेन षण्डत्वमज्नुगच्छति ।। 


ढीप विधान १३ 
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न्यासादिकं प्रङुर्वीत्‌ आदौस्वीय क्रमेण तु ॥ ङमार्याङ्ग तत; 
यश्चाद्विशेषन्यासब्ुत्तमस्‌ ॥ 

ततोऽख्रण्ड दीपदानम्‌॥ दीपादि विचारो डामर तन्त्रे ॥ 

सौवर्णं राजतं ताज कांस्य लोहं च मार्तिकम्‌ ॥ गोधम माष 

मुद॒गानां चूर्णन घटितं तथा ॥ सौवर्णं कार्यसिद्धिः स्याद्रौप्ये 
चश्यंजगड्भधवेत ।। ताञ्रंतयोरभावेऽपि कांस्ये विद्वेषणंभवेत ॥ मारणं 
लोहपात्रेस्यादुचाटो झणमये तथा ॥ गोधूम-चूर्णं घटिते विवादे 
विजयो भवेत्‌ ॥ माषजे शत्रुतंस्तंभो मोढ्‌गेस्याच्छान्तिसचमा ॥ 
सन्धिकायें नदीकूलदयमृत्स्ना समुद्धवम्‌ ॥ अलामेसवं पात्राणां 
कुर्यात्ताञ्रं च मार्तिकष्‌ ॥ 
सुवर्णादिजे दीपे सुबर्णादिमानं तत्रे ॥ 

सहस पल संख्यायां पात्रं शतपलेः स्मृतम्‌ ॥ शताद्धेपलमा- 
नेहु त्रिशतापात्रपुत्तमश्रू |! पादोनशत संख्यायां षष्टिकं पात्र घुच्य- 
ते ॥ शतमानेतदद्धेतदधिकं पल संयुतम्‌ ॥ सहस संख्यके प्रोक्त’ 
दिग्णले दिग्पलं स्खृतस्‌ ॥ नित्य दीपे प्रमाश हि पलेः सप्तमिर- 
स्बिके ! ॥ 

अश दीप स्वरूपम्‌ ॥ 

बुध्नेषडंशुलं प्रोक्तपुच्छाये च षडंशुलम्‌॥ पोढ़शां गुल मायामं 
सुन्दरं पात्रघुत्तमम्‌ ॥ नित्य दीपेतदद्धादव मानं सर्वेषु कर्मसु॥ (बुध्न॑- 
मूलशर) अथ घृत तैलयोविशेबस्तत्रैवोक्तः ॥ गोषृतेन प्रकर्तव्यो 
दीपः सर्वार्थ सिद्धये ॥ मारणेमाहिषं प्रोक्तपुष्ट' विद्देषशे भवेत ॥ 
आविकं शान्तिके प्रोक्तमाजं चोाटने मवेत्‌ ॥ तिलतैलेन बा दीपः 
कार्यः सर्वार्थ सिद्धये॥ छृताभावे महेशानि! मारणे सार्पपेण चेति॥ 

अथ खर्तिः ॥ 

अयुग्मा वर्तिका ग्राहा एकोत्तर शताबधि॥ गुरुकार्येञधिका 

ओक्ता अन्पे अल्पा मता प्रिये !॥ दात्रं शवेतं तथा पोतं संजि 
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च कुसुम्मकम्‌ ॥ कृष्णं च कवरं चेति ष कर्मसु नियोजयेत्‌ ॥ 
सर्वाभावे सितेनेव झृयाद्वत्तीः एथक्‌ एथक्‌ ॥ 
अथ चालनाथ शलाकापि तत्रेव ॥ 
षोड़शांगुल माना च सौवणीतु शलाकिका ॥ राजतो दुम्री 
वापि सुलत्ता बुध्नका तथा ॥ तीचणाग्रा सरला मध्ये त्रिशलेना- 
ङ्किता तथेति ॥। 
अथ दीपसुखं तत्रेव ॥ 
पूर्वामिम्रुखे तु सर्वाप्तिः स्तम्भोच्चाटनयोस्तथा ॥। रक्षा विद्वे- 
षयो; कार्य पश्चिमास्यं प्रदीपकम्‌ ॥ लक्ष्मी आप्ताबुत्तरास्यं मारणे 
दक्षिणाम्ुखमिति ॥ 
अथ दीप दाने प्रतिज्ञा ॥ 
तत्र पूर्वे कलशाग्रे #घटार्गल यन्त्रं षट्कोण यन्त्रं वा 
विलिख्य ॥ तिथि बाराद्यच्चार्य॥ अधेहैतद्दीप शिखा सम संख्य 
वषे सहस्रावच्छिन्न समयपरिच्छिन्न दुर्गानुचरत्व ग्राप्त पूर्वक भग- 
बती प्रीति कामोऽद्यारभ्य नवम्यन्तमहनिश वातादि दोष रहित- 
मिमं दीपं श्री दुर्गा देवताकं श्री दुर्गायाः पुरतः प्रज्वालयिष्ये ॥ 
इति प्रतिज्ञाय ॥ उक्त कामेषु तचत्कामनाइुच्चार्योर् विधिना 
दीपं दत्वा तं गंधाच्षतादिभिः पूजयेत्‌ ॥ 
दीप स्थापने शकुन विन्नादयो डामर तन्त्रे ॥ तथाहि ॥ 
दीपस्य शङुनान्वच्मि शृणु देवि ! यथाक्रमस्‌ ॥ येन विज्ञात 
मात्रेण जायते च फलाफलम्‌ ॥ दीपारम्मे सुरेशानि ! नवदेद- 
शुभं वचः ॥ तस्मिन्काले यदुक्तं हि तत्तथैव भवेद्धुवम्‌ ॥ वर्ज- 
येदशुभां वाणां तस्मिन्काले विशेषतः । रक्ताम्बरो द्विजो5व्यज्ञो 
रक्तमाल्यानुलेपनः॥। दीपारम्भे समायाति तस्य सिद्धिने संशयः॥ 
शूद्र वे; समायाति सिद्धः प्रोक्तातु मध्यमा ॥ म्लेच्छस्य दर्शने 


&घटागेल यन्त्रे प्रकारः ॥ शारदायां ६ पटले ६५ श्लोके ॥ चित्र देखो 


7 7 ]्राणाग्राणश्रशशशशशा|श|शशषीत्रा 


& कलश स्थापने % 


त 


घटागलयन्त्रम ॥ 


~ 


शारदायां नवमपटले ॥ 
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इस यन्त्र के ऊपर कलश व दीपक स्थापन करना चाहिये । 


नोट अग्नि कोण में नमः बिगड़ गया है, कृपया उसे बना ले। 
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प्रोक्तै बंधनं दीएदस्य वै ॥ मार्जार मूषकादीनां मध्यमं दर्शन 
स्मृतस्‌ ॥ कृते दीप वरे देवि ! वीक्ष्यते च शुमाशुमम्‌ ॥ दीप- 
ज्वाला समाश्लक्षणा जायते यदि सुन्दरि !॥ अष्टमिर्दिजसैस्तस्य 
कायसिद्धिमवेद्भ्रवम्‌ ॥ दीप ज्वाला तु देवेशि ! यदि वक्रा 
भवेत्तदा ॥ नाशस्तस्य च बन्धनां प्रोक्तः सर्वार्थ नाशकः ॥ 
खरकङ्क प्रभाज्वाला यदि स्याच्चसुरेश्वरि ! ॥ दीपकतेः सविध्नो वै 
मरणं जायते भ्रुबम्‌ ॥ दीप ज्योत्स्नास्बिके ! कृष्णा जायते च 
सुराचिते ! ॥ शत्रशां जायते काये दीपकतुनिंरथंकम्‌ ॥ कृते दीपे 
यदानाशस्तत्थषणाज़ायतेडम्बिके! ॥ कार्यसि द्विवि लम्मेन भविष्यति 
न संशयः ॥ कृत दीपस्य नाशःस्यात्प्रहरत्रय मध्यत; ॥ माते 
वर्षे तथा प्रोक्ता कार्य्यं सिद्धिर्हि सुन्दरि ! ॥ दीपवर्यस्य नाश! 
स्याद्यदि रात्रौ कदाचन ॥ तस्य गेहे धनं वस्तु नष्ट भ्रति 
निश्चितम्‌ ॥ दसते दीपे यदि पुनश्चट चटेति ध्रवम्भवेत्‌ ॥ तदा 
तस्य च कार्य वै नष्टंयाति तथादिशेत ॥ बमतेदीपवय्यश्चेच्चौ 
रतोभयमाददेत्‌ ॥ दीपपात्रं यदि पुनः स्रवते देवि ! सुन्दरि! ॥ 
गोनाशो जायते तस्य दीप कर्तन संशयः ॥ दीपवर्येस्य पात्रं व 
अग्नं वै इश्यते यदि ॥ अष्टादश दिनांदर्वाग्यजमानः सबांघवः॥ 
श्राद्धदेवस्य सदनं गच्छति प्रिय कामिनि ! ॥ दीपेनष्टे पुनर्दीपं 
ज्वालयेन्मूढ़ चेतनः ॥। दीप दाता दीप कर्ता मन्द चचर्भवेत्सदा॥ 
कृते दीपे पुनर्वार्वा कारयेद्यदि मानवः ॥ काय्यं सिद्धि हिं देवेशि! 
षणमासात्स्यादनन्तरम्‌ ॥ प्रज्वालितं दीपवर्य्यमशुचिर्मानवः 
स्पृशेत ॥ दीपकते! शरीरे तु व्याधिर्वे जायते नृणःम्‌ ॥ दीष- 
काठदचमे ! श्वानो मार्जारो मूषकादयः ॥ यदि स्पृशन्ति कल्याखि ! 
ताडनं राजतो दिशेत्‌ ॥ एवं दीपवरे विध्नाः वहवः संभवन्ति 
हि ॥ तस्मादहीपं सुरेशानि ! बिलोक्यं तु पदे पदे ॥ 
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अथ दीपबिघ्ने शान्तिः ।। 
तंडले ज्ञ ७ oe 
तत्र शईराज्य तिलतंडुलैस्सघृतैः कमलेर्वा जयंती मंत्रे 
दशांशतो होमं कुर्यादित्यन्ये ॥ नवार्ख भन्त्रेणेत्यपरे ॥ देवि ! 
प्रहन्नार्ति हरे प्रसीदेति, देवि ! प्रसीदेति, करो तु सानः शुभेति 
मन्त्राणामन्यतमेन पूर्वोक्त द्रव्येण होम! कार्य इति साम्प्रदायिक 
कलश बिसेन विधिः ॥ 
स यजमानो स्वस्ति बाचन पूर्वकं संकल्पं विधाय ॥ देश 
कालो संकीत्य प्रतिपदि गणपत्यादि स्थापितानां देवानां नारिकेल 
बलिसहित उत्तर पूजन महं करिष्ये ॥ इति प्रतिज्ञां कृत्वा यथो- 
पचार सहितं गणपत्यादि देवान्‌ प्रपूज्य ॥ त॑तो शुद्र नारिकेलं, 
कूष्मांडं वा गृहीत्वा तं संपूज्य तत्र जीव न्यासादिकं कृत्वा ॥ 
३” महामाये ! जगन्मातः सबै काम प्रदायिनि ! ॥ ददामि नारि- 
केल ( कृष्मांड ) «बलि; प्रसीद वरदाभव॥ अर्द्ध भागं देव्यग्रे 
संस्थाप्य पुनः ॐ प्राणाय स्वाहा ॥ ॐ अपानाय स्वाहा ॥ अँ? 
उदानाय स्वाहा ॥ ॐ व्यानाय स्त्राहा ॥ 3? समानाय स्वाहा ॥ 
एभिः स्वाहान्त मन्त्रैः पंचाहुतिं ज्योतिरण्नौ जुहुयात्‌ ॥। 
तत्र यथा कुलाचारमश्म्यां नवम्यां दशम्यां वा देवी पूजान्ते तां 
प्रणम्य पुष्पाण्यादाय कृतांजलिः ॥ कुळ महानुभाव यहाँ कलश के ऊपर 
स्थापित नारियल का बलि देते हैं यह शास्त्र विरुद्ध है । 
#ध्यथ बलिदानम्‌ ॥ १ ॥ 
अत्र पक्षत्रयं प्रत्यहस्व ब्रलिन्द्यादित्येकः ॥ कन्या संस्थे रवौ शक्र ! 
शुक्काष्टम्या प्रपू्य च ।। द्रोण पुष्पेश्च विल्वाम्न जाती पुन्नाग चम्प कैः ।। 
पञ्चाहं लक्षणोपेतं गन्ध पुष्प समन्वितम्‌ ।। विधिवत्कालि ! कालीति जप्त्वा 
खड्गेन घातयेदिति ॥ देवी पुराण त्रचनादष्टमी नत्रम्योरिति द्वितीय: ॥ 
®टिप्पणी निरुत्तर तंत्रे । पूजया लभते पूजां जपार्सिद्धिने संशयः ॥ 
डोमेन सवेसिद्धि स्यात्तस्मास्त्रितयमचयेत्‌ ॥ 
| बलिहीने तु दुभित्तं गन्धहीने त्वभाग्यताम्‌॥ 
घूपहीने तथोद्वेगं स्त्रहीने धनक्षयम्‌ ॥ --भविष्ये ॥ 
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3 उत्तिष्ठ ब्त्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ॥ उपप्रयन्तु मरुतः 
सुदानबऽइन्द्र प्राशूर्भवासचा ॥ १ ॥ ॐ ब्रह्मणस्पते त्वमस्य- 
यन्ताद्वक्तस्य बोधितनयंच जिन्व ॥ व्विश्वन्तद्भद्रं यदवन्ति- 
देवाबदद्वदेमञ्विदथे सुवीराः॥ यऽइमाञ्बिश्वा विश्व कर्म्मायोनः 
पितान्नपतेनो देहि ॥ २॥ 

सर्वे रूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगत्‌ ॥ अतोऽद्ं विश्वरूपां त्वां 
नसासि परमेश्वरीम्‌ ॥ 

विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदर्चितम्‌ ॥ पूर्ण भवतु 
तत्सर्वं त्वत््रसादान्महेशवरि !॥ मातः चमस्वेत्युक त्वा ॐ 


नवम्यां बलिदानज्ञञ कतेव्यं बै यथाबिधीति ॥ नवम्यां च बिधानाच्छिष्ट 
ससाचारा्च नवम्यामेद कार्यमिति तृतीयः पक्षः ॥ अत्रदेशाचारात्कुल्ा- 
चाराह्व पक्षत्रयान्यतमः पक्ष आदरणीयः ॥ अञ्रापि पत्तत्रयं पूवं पञ्चे 
पक्षत्रयं प्रतिपद्मारभ्यनचम्यन्त प्रत्यहंक पूजाजप होम {बलिदानाथनुः 
छानमित्येकः ॥। 

प्रतिपत्तः सप्तस्यन्तं केबलं पूजा जप बलिदानाथनुष्ठानमष्टम्यान्तु 
सहोभसिति द्वितीयः ॥ प्रतिपतोष्टम्यन्तं प्रत्यहं केबलं जप बलिदानाद्य- 
नुष्टानं नवम्यां सहोममिति तृतीयः ॥ अत्र पूर्वे पक्षमाश्रित्य बलिदानस्य 
आथम्यमङ्गी छृतसुबेरित पक्षाश्रयणे तु यत्रोचितं तत्रैत कार्यम्‌ शिष्टेरिति ॥ 

अथ बलिदान प्रकारः 

तन्न स्वस्तिवाचनं कृत्वा पशुमानीयाञ्जलिम्बध्वा ॥ प्राणिनामुप- 
कारार्थ पशुश्रे्ठ मयाधुना प्रोक्तितश्चणिङका प्रीत्या मामात्मानळच तारये- 
दितिपठेत । ततोमेघाकार स्तम्भमध्ये पशुबन्धेत्रध्वा ॥ उत्तराभिमुखो 
भूत्वा बलिं पूर्वे सुखं तथेति ॥ 

कालिका पुराणे ॥ 

पूर्व मुखं पशु' शांखो दकेन स्नापयेत्‌ ॥ वाराही यमुना गङ्गा करतोया 
सरस्वती ।। कावेरी चन्द्र भागा च सिन्धु भैरब सागराः ॥ छाग स्नाने 
महेशानि ! सान्निध्यं कल्पयन्त्बिहेतिमन्त्रेश ॥ ततः कुशोदकेन प्रोक्षयेत्‌ ॥ 
सुरास्त्वां वसखो रुद्रा विमानोत्तम चारिणः ॥ ग्रहा लोकेश्‍वरा: साध्या 
अश्विनेयोभिषग्बरौ ॥ एतेचान्ये च ऋषय: प्रोक्षन्तु त्वां कुशोद्केः ॥ 
शव प्रोक्ष्य ॥ 
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हुर्गायेनमः ॥ इत्येशान्यामेक पुष्पंनिक्षेपेण विसर्जयेत्‌ ॥ ततो- 
स्थापित कलशोदकेन यजमानाभिषेकः ॥ ततोगदादिमूति सत्वे- 
स्रोतसि तत्मबाहणं कतुथुत्यापयेत्‌ ॥ 

ॐ उत्तिष्ठ देवि ! चण्डशि ! शुभां पूजां प्रगृह्य च ॥ कुरुष्द 
सम कल्याणमष्टाभिः शक्तिभिः सह ॥ ३ ॥ गच्छ गच्छं परं 


पशोरङ्ग घु न्यासं कुर्याद्यथा ॥ 

वाचं ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रन्ठे 
शुन्धामि याभिन्ते शुन्धामि मेढ्न्ते शुन्धामि पायुन्ते शुन्धामि चरित्रांस्ते 
शुन्धामि योनि ते क्रराणि तानि तेसद्द मद्दोभ्यः प्रोक्षन्तु स्वाहा ॥ 

शिरो ललाटं हृद्ये च कणो नाभिश्चकण्ठं गुरुसेफसीच ।। कोडंच 
पादाश्च तथान्यदङ्ग' मुव्वन्तु शीघ्र' पशु देवतानि ॥ पशुयोनि प्रसूतोसि 
बलियोग्य बिबृद्धये॥। विमुच्य रोम कूटानि शीघ्र गच्छन्तु देवताः ॥ 
इति ॥ तत्रस्थान्देवानुद्वास्य ॥ पंचोपचारेश्छाग पूजां कृत्वा ज्डङ्गयोः 
सिन्दूरमालिप्य माल्यानिवध्नीयात्‌ ॥ ततोऽस्ति दैवतं पशुः दुर्गा प्रीति 
जनकं विभाव्य सर्वाङ्ग पिशताशिन्येनमः ॥ इत्यङ्गानि विशोध्य ॥ 
पशुरुत्पादितो देवेय॑ज्ञाथेषु विधानतः ॥ घर्माथं कामसोच्षार्थं पशो ! त्वाँ 
घातयाम्यहम्‌ ।। इति तं संप्राथ्यं ॥ तत उत्तराभिमुखस्तस्क्रत। दक्षिण 
कर्ण धृत्वा पठेत्‌ ॥ पशु ! त्वं बलिरूपेण मम भाग्याठुपस्थितः ॥ प्रण- 
मामि ततः सरवरूपिणं बलिरूपिणम्‌ ॥ चरिडका प्रीति दानेन दातुराप- 
द्विनाशनम्‌ ॥ चामुण्डा बलिरूपाय बले ! तुभ्यं नमोस्तुते ॥ यज्ञार्थं 
पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्ये 
वघोबधः ॥ ऐं हों श्रीं इति मन्त्रेणमरस्बरूपं बिचिन्तयित्ब।तन्मूद्ध निपुषपं 
न्यस्य तत्र भरवमभिषिंच्य दक्षिण करं धृत्वा ॥ छागल ! स्वं महावाहो 
झरनेर्देवस्य बाहनः ॥ पशो ! त्वद्वलिदानेन तुष्टामेष्तु हरेःप्रिया !। इदं रूपं 
परित्यज्य गन्धवेत्वमवाश्नुद्दि ॥ सवे काम प्रदानाय छागलाय नमोनमः । 
इति पठेत्‌ ॥ ततो दक्षिण कर्णं गृहीत्वा ॥ ३» अद्येहासुक गोत्रस्य अस्य 
यजमानस्य सर्ववाधा प्रशमनं धन धान्य समृद्विमत्ब वपुरारोग्याचल 
लक्ष्मी प्राप्ति हेतुक पशु रोममित वर्षोनबरत देवी लोक सुख सन्तति 
प्राप्ति कामः कात्यायनीय गोत्रायै भगवत्यै मद्दामूत्यै श्री दुगोयै इमं छागं 
( कूष्मार्डं नारिकेलंवा ) सुस्नापितमग्नि देवतंघातयिष्ये ॥इति संकल्प्य॥ 
पशुगायत्री पठेत्‌ ॥ ॐ पशुराजाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दुर्गा 
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स्थानं स्वस्थानं देवि ! चण्डिके ! ॥ ब्रजस्रोतो जलंबृद्ध्यै स्थी- 
यतां च जलेत्विह ॥४॥ ॐ दुर्ग ! देवि ! जगन्मातः स्वस्थानं 
गच्छ पूजिता ॥ सम्बत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वै ॥५॥ इमां 


प्रचोदयात्‌ ॥ छागेतु ॥ ३० छागलारिन दैवताय विद्महे शिरश्छेदाय 
थीमहि तन्नश्छागः प्रचोदयात्‌ ॥ इत्येवं पठित्वा ॥ इमं छागं ( बलिं ) 
शृह्दाण॒त्वं शक्ति हेतोदिवौकसांम्‌ ॥ शत्रु दपं विनाशाय सर्वाभोष्ट 
प्रसिद्धये ॥ इति देव्यै निवेद्य ॥ 

ततः “वङ्ग? गृहीरवा ॥ छागश्शङ्ग गृद्दीतोसि पशुत्वं बिप्रहीयता- 
सितिपठेत्‌ ॥ 

ततः खङ्ग पूज्ञा ॥ 

तत्र प्रतिज्ञां पूर्ववत्कृत्वा । नन्दकस्व परामूर्ते, ममशत्रुनिवहण ॥ 
नीलोत्पलद्ल श्यामकृत्स्न ठुःस्वप्न नाशन ॥ असिर्विशसनः खङ्गस्ती देण- 
धारो दुरासदः ॥ श्री गर्भो विजयश्चैव धर्माधारस्तथेबच ॥ इत्यष्टौ तब 
नामानि स्वयमुक्तानि वेधसा ॥ नक्षत्र कृतिका तन्तुगुरु्देवो महेश्वरः ॥ 
रोदिण्यश्च शरीरं ते दैवतं च जनादेन: ॥ पिता पिता मह्दोटेवस्त्वां मां 
पालयतात्सदा ॥ इयं येन ध्रृता क्षोणी हतश्च महिषासुरः ॥ तीदणधाराय 
शुद्धाय तस्मै खड्गाय ते नमः ॥ अग्यू प्रहरणानां त्वं खड्गो माद्रवती- 
सुतः ॥। ३० हों ह्वीं खड्ग इतिध्यात्वा ॥ ततीघ्यांदि दत्वा ॥ ३० कालि ! 
कालि ! यज्ञेश्‍वरि ! लोहदण्डाये नमः ॥ मुष्टि देशे सरस्वती ब्रह्मभ्यां नमः ॥ 
सध्ये लक्ष्मी नारायण॒भ्यां नमः ॥ अग्रे उमामद्देशाभ्यां नमः ॥ इति 
पंचोपचारेः सम्पूज्य ॥ ३० आं हीं फट इति मंत्रेण विमले खड्गं गृहीस्वा ।॥ 
एक हस्तेन द्वाभ्यां व। एक च्छेदेनघातयेत्‌ ॥ ततः खपरं गृहोत्वा ॥ देश- 
कालादि स्मृत्वा दुर्गाये इमं छांग खर्परं मांस सहितं नानोपकरणान्त्रितं 
तुभ्यमहंसप्रददे ॥ पयोमध्वाज्य सत्खण्ड भच्य द्रव्य फलेयेतम्‌ ॥ खप्पेरं 
गृह चामुण्डे ! सदीपं मांस संयुक्तम्‌ ॥ इति दत्वा ॥ तदुत्थं रुधिरं गृहीत्वा 
नैऋतेभ्य: प्रदातव्यम्‌ ॥ मह्दा कौशिकमंत्रितमिति वचनात्‌ ॥ 3० एं हवो 
कौशिक्यै नमो रुधिरेणाप्यायता मिति सनैत्र्ेतांये तस्ये सद्वीपं दद्यात्‌ | 
अत्र ये ह्य पयुञ्यन्ते प्राणिनो महिषादय: ॥ ते सर्वे स्वर्गतिं यान्ति हन्ता 
पापं न विन्दति ॥ यावन्न चालयेद्गात्रं पशुस्तावन्न हून्यते॥। इति 
चरिडका बलिदाने तु सबेत्रेवं विधिस्मृतः ॥ इति छेदानिष्टे सुवण देयम्‌ ॥ 
इद्ञ्च बलिदानममिषोमीय पशु हिंसा न्यायेन घम्येमपि क्षत्रियादि विषय- 
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पूजां मयादेवि ! यया शक्त्योपपादिताम्‌ ॥ रचार्थ स्वं समादाय 

ब्रजस्थानमनुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति स्रोतसि प्रवाह् तन्मना गृहमेत्य हस्तो पादौ प्रक्षाल्याचम्य 
पूजा स्थाने यजमान: सपरिबार उपविश्य विप्रभो नादि समाप्य बन्धुभिः 
सहभुंजीत ॥ 


सेबतदेतत्स्पष्टमुक्त ॥ देवी पुराणे ॥ तदद्धेयामिनीशेषे विजयार्थं जृपोत्तमः॥ 
पञ्चाहं लक्षणोपेतं गन्ध घूप सगर्चितम्‌ ॥ विधिवत्कालि ! कालीति 
जप्त्वा खड्गेन घातयेदिति ॥ ब्राह्मणस्यतु सात्विकी जप यज्ञायनेंवेथेशच 
निरामिपेरितयुक्तेज॑पादि रूपा सात्विक्येव पूजा भवति तस्य सात्विक 
कर्मण्येत्राधिकारस्य श्रुति स्मृत्यादिषुप्रतिपादित्वात्‌ ॥ यत्तु-माष कल्माष 
मांसाद्येदेयो दिछुबलिर्निश ॥ कूष्माण्ड मिछु दण्डश्च ७मद्यमासब एव 
च ॥ एते बलि सु माङ्ञेयास्टृप्तौ छाग समा स्घृता:॥ तथा साषान्नेन बलि- 
देयो श्राह्मणेन विजानता इति ॥ 
कालिकां पुराणे ॥ 

रम्भे नारिकेलञ्च गुबाकं कण्टकी फलम्‌ ॥ उदर्कं करञ्जव् 
छेदयेच्छुरिकादिनेति ॥ तथा--ओदनं मांस माष बदित्यन्नदाऊल्प भग- 
बन्त भास्कर धृत ब चोभ्यां चाऽशक्त चत्रिया देत्रोह्मणस्य च बलिदातृत्व 
सायातं तत्रायं विचारः ॥ ब्राह्मण्शचेद्राजसां पूजां कर्तुमिछेत्तदा पाशवतर 
कृष्माण्डादि छेदयेदेवं सात्विकोऽशक्तरच इनत्रियादि रपि॥ सात्विक 
ब्राह्मणम्यतु बलिदानं न युक्तं ॥ सात्विकीजप यज्ञाययने वेद्येश्च निरामित्रै 
रिति प्रागुक्त : ॥ त्राह्मणेन सदा देयं कूष्मांडं बलि कर्मणि ॥ श्री फलं 
वा सुराधीश ! छेदं नैबतु कारयेदिति ॥ निर्णयसिन्धूक्तं तच्छेदन निषे- 
धादूज्ञापकाच्च ;। अतएव सुरया स्वगात्र रुधिरेण च पूजा ब्राह्मणस्य न 
भवति ॥ स्वगात्र रुधिरं दत्वा ब्रह्महत्यामवाप्नुयादिति ।। तथा सद्यं दत्वा 
्राह्मणस्तु ब्राह्मण्या देव हीयते ॥ 

इति कालिका पुराणात्‌ ॥ 

दुर्गारहस्य श्यामा रहस्य, निरुत्तरतन्त्र, आदि अनेक तन्त्र के 

मत से भी ऋह्मण को मद्य मांसादि पूजन निषेध है ॥ 


% सुराभावे च गोक्षीरं द्विजो दद्याद्यगें युगे । 
द्रव्णभावे चानुकल्पेः पूजयेत्परदेकताम्‌ ।। 
Oo तन्तणा पटेले॥। 
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घृत की बत्ती बनाकर कपू र सहित आरती में रखकर गंध पुष्प 
से पूजन कर नीचे लिखे मन्त्रों से आरती खड़े होकर करना यथाशक्ति 
#खाजे बजते रहें ॥ 

आरती ॥ 

३% आरात्रि पार्थिव 3० रजः पितुर प्रायि धामभिः ॥ दिवः 
सदा ७ सिब्गृहती वितिष्ठऽआत्वेषं बरतेते तमः॥ चन्द्रादित्यौ च धरणी 
विद्य॒दसिस्तथेचच ॥ त्वमेव सव ज्योर्तीषि आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

श्री देवी नीराजनम्‌ ॥ 


ॐ जय जय जगदम्बे !, मा जय जय जगदम्बे ! ॥ 
नीराजनमवलोचय २. मोचय भयमम्ब्रे ! ॥ १ ॥ जय देवि २॥ 
कैलासोपरि सुन्दर मणिमय मंदिंरगां ॥ मा मणिमय० ॥ त्वां 
च्यायन्तिमहान्तः मा खां० परिशंकर सहिताम्‌॥ दिव्यकुसुम 
शुभगंधे, मेण्डित सुभगांगी मा मंडित सु० ॥ दिव्याम्बर बर- 
भूषण भूषित, सर्वाङ्गीम्‌ ॥ जय देवि० ॥२॥ विधि हरि हर 
शक्रादिक, सेवितमृदुचरणे मा सेवित० ॥ विविध बध्‌ परमादर २ 
परि रचितामरणे ।। धनदादिक सुरवन्दित, निरजर वर शरणे ॥ 
सा निर० ॥ तेषां घुकुटसणीचय, नीराजित चरणे ।। जय देवि 
२॥३॥ अप्सरसांसुरनिकरेः, कृत-पूजन समये मा कृत० ॥ 
ताण्डववेणु विवादन, कोमल-मान मये, को० ॥ धिङ्‌ धिडतां 
थिङ्‌ घिट्तां मूर्च्छघ्वनिसहिते मामूच्छेप्वनि० ॥ ऋणणण 
ननन, न्‌ पुर रवस्ुदते॥ जय देवि २॥४॥ विविधचतुश्रक्रागत, 
शकत्यर्चनसुखदे मा शक्त्य० ॥ संशयपापविनाशिनि निन्दक- 
जनदुःखदे नि० ॥ प्रोढ़ोन्न्हास विलासिनि, सेवकमनसुखदे ॥ 
मा सेवक० ॥ तस्मिन्पुदितसमाजे, मधुमुदिताहससे ॥ मधु० ॥ 
जय ० ॥४॥ साव्शंवट्कादिक, गणपति बलि सहितं॥ मा 


& शिवागारे झल्लकं च सूयांगारे च शंखकम्‌ ॥ 
दुगा गारे वंशिवाद्यं मधुरीं च न वादयेत्‌ ॥ 
झल्लर्क कास्य निर्मित करतालं ।। योगिनी तन्त्रे ॥ 
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गणप० ॥ स्वीकारं ङुरुपूजनमव मां, जह्यहितभ्‌ २ ॥ नबनिधि- 
रचितविधानं, शृखुत्वं बगदम्बे ॥ मा शृखु० ॥ झुरुमातवचर- 
णानांशरणागतमम्बे ! ॥ माश० ॥ जयदेवि ! जयदेवि ! ॥६॥ 
भाषा की आतिः ॥ 

जय अम्बेगौरी मैया जय श्यामागोरी ॥ मैया जय मंगल- 
करणी मैया जय आनन्द करणी ॥ तुमको निशिदिन ध्यावत 
हरि ब्रह्मा शिवरी ॥ जय० ॥१॥ माँग सिन्दूर विरांजत टीको 
मृगमद को ॥ मैया टीको० ॥ उज्ज्वल से दोऊ नेना, चन्द्र 
वदन नीको ॥ जय अम्बे० ॥२॥ कनक समान कलेवर, रक्ता- 
म्बर राजै ॥ मैया रक्ता० ॥ रक्त पुष्प गल माला, कण्ठन पर 
साजे ॥ जयअम्बे०|।३॥ केहरि वाहन राजत, खङ्ग खप्पर धारी ॥ 
मैया» खड़ख० ॥ सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुश्ख- 
हारी ॥ जय श्रम्बे० ॥४॥ कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे 
मोती ॥ मैया नासा० ॥ कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम 
ज्योती !। जय अ० ॥ ५ ॥ शुम्भ निशुम्भ विदारे, महिषासुर 
घाती ॥ मैया महिषा० ॥ धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मद- 
माती ॥ जय अम्बे० ॥ ६ ॥ चण्ड शुण्ड संहारे शोणित बीज 
हरे ॥! माई शोणित० ॥ मधु कैटभ दोङ मारे सुर भयहीन करे ॥ 
जय अं० ॥७॥ ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ॥ माई तुम 
क० ॥ आगम निगम बखानी तुम शिब पटरानी ॥ जय अं० 
॥ ८ ॥ चौसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैरों ॥ मैया नृ०॥ 
बाजत ताल मृदंगा, और बाजे डमरू ॥ जय अं० ॥ ६ ॥ तुम 
ही जग की माता तुम ही हो भरता माई तुम०॥ भक्तन की 
दुःख हरता ॥ सुख संपति करता ॥ जय अं० ॥१०॥ भुजा चार 
अति शोभित, वर अभय धारी ॥ मैया वर० ॥ मन वांछित 
फूल पावत, सेवत नरनारी ॥ जय० ॥११॥ कंचन थाल विरा- 


जीराजनम्‌ ६३ 


४३६३-६३ शिडे डि ये शिडे णे टीरे ककी 7 **+*-+<३+-+ “न £3-£3-£:2-24 


जत अगर कपुर बाती || माई अग० ॥ श्रीमालकेतु में राजत 
कोटिरतन ज्योती ॥ जय अंबरे ॥ १२ ॥ अम्बेजी की आरति, 
जो कोई नर गावे ॥ मैयाजो० ॥ कहत शिवानन्द स्वामी, 
सुख सम्पति पावै ॥ जय अम्ब गौरी ॥ १३॥ 

देव्या आरार्तिक स्तोत्रं नीराजन समये पठनीयम्‌ ॥ 

ॐ जयदेवि ! जयदेवि ! हे शङ्कर ललने ! 

ॐ मा हे शङ्कर ललने !॥ कुरु कुरु चेतः सदयंमयिमात- 
भिलिने ॥ १ ॥ मध्ये स्थापित दीपै रालीशत यूथैऽर्मा आली 
शतयथेः ॥ निज करतःल ध्वनिमिर्नादित दिग्पटलेः || क्रीडन 
गायन हासनेन्दिनि सहु हृदयां भावयचेतः सततं भ्रुवनेशीं सदया 
॥ जयदेवि० २॥ भवभयसागरपारंकते दृषदुदिता, विदिताद- 
न्यत्प्रापयितु' शुदिता॥ सर्वाप्येवंलीलाजनता जनताये नकथं 
त्रूवसे ॥ हृदय जगतो ममताये ॥ जयदेवि० २॥ ३ ॥ नाना 
सणिमयथूषामण्डित दोर्यृगलेनू पुर मधुर ध्वनि भिर्नादित 
दिग्पटले ॥ उद्यदिनकर भाजु प्रतिभट रुचिरास्येष्यातुः ॥ कि 
किं दुर्लभ महमिह नहि जाने ॥ जयदेवि० २ || ४ ॥ जगतः 
सृष्टि स्थितयो हृत्यः प्रतिकल्प, लोचन मीलन लीलोन्मेषणतः 
कुरुषे ॥ को वा प्रभवित तस्याः स्मृतये मनसा, येमहिमा वेदा 
यत्र स्मृतिभिः सहचकिता ॥ जयदेवि० २॥ ५ ॥ पाशाभय 
बरहस्ता रजनी पतिमाला ॥ रक्तास्त्रपरिधाना सुणि भूषित 
इस्ता ॥ रवि शशि लोचन युग्मा हुतवह नयनेनां ॥ मानस 
भावय जननीं सततं थुवनेनाम्‌ ॥ जयदेवि० २॥ ६ ॥ सर्वे 
 खन्विदमखिलं तदहं श्ुवनाधीशानी ॥ नान्यत्किचिन्मधुस्दून 
सततम्‌ ॥ इति या सम्यक शिशवे हरये वट पत्रे ॥ ' प्रवदति 
अ्रुवना तस्यै नम एतत्कुमः || जयदेवि० २ ॥ ७॥ पद्येरेतेरम- 
लमजुजो अुवनेश्याः कपूरात्या यजते पररयांकिलमक्त्या॥ तस्प- 
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होणीपतयो वशगा धन घान्यं पुत्राः पोत्रागेंहे विमलं पद्‌ मन्ते॥ 
जयदेवि जयदेवि || ८ ॥ 
श्रीमच्छङ्कराचाये विरचितं देव्या आरार्तिक स्तोत्रम्‌ ।। 

आरती रखकर शंख में जल भरकर उतारे और थोड़ा थोड़ा दोनों 
ओर जल शंख से छोड़ता रहे ॥ बाद में थोड़ा जल हाथ में लेकर उप- 
स्थित भक्तों के ऊपर छिड़क कर नीचे लिखे मंत्र हाथों में पुष्प लेकर 
बोले ॥ आरती की पूर्ण विधि तान्त्रिक पूजन में देखना | 

मंत्र पुष्पाञ्जलिः ॥ 

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 
तेहनाकम्महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः ॥ अँ 
राजाधिराजायप्रसद्घ साहिने नमोबयं वैश्रवणाय कुर्महे ॥ समे 
कामान्कामकामायमह्य ॥ कामेश्वरो वेश्रवणो ददातु ङुवेराय- 
वैश्रवणाय राजाधिराजाय महाराजायनमः॥। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं 
भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्य माधिपत्यसयं 
समन्तपर्यायी स्यात्‌ सावभोमः सार्वायुष आन्तादापरार्थात्‌ ॥ 
पृथिव्ये समुद्रपर्यान्ताया एकराडिति ॥ पदप्येष श्लोकोभिगीतो- 
मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्या वसन्गृहे || आवीक्षितस्य कामप्रेर्वि- 
श्‍वेदेवाः सभासद इति ॥ ३° विश्वतश्चज्नुरुत विश्वतो मुखो 
बाहुरुत व्विश्व तस्पात्‌ ॥ सम्म्राहुभ्यान्धमति सम्पतत्रेद्यावाभूमी 
जनयन्देवएकः ॥ मन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः॥ सेवन्तिका 
वकुल चम्पक पाटलाब्जै; ॥ पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे: 

विन्व प्रवाल तुलसोदल मंजरीभिः ॥ त्वां पूजयामि जगदीश्वरि ! 

मे प्रसीद ॥ पापोइं पाप कम्मा इं पापातमा पाप संभवः ॥ त्राहि 
मां सर्वदा मातः स॑ पाप हरा भव ॥ 
दुर्गा गायत्री ।। 

ॐ महादेव्ये विझहे दुर्गाये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
एवं पुनः पुनः प्रणम्य स्तुवीत ॥ 


प्रदक्षिणा विधिः ६४५ 
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हु प्रदक्षिणा ॥ व 
३ॐ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य मन्वहम्‌ ॥ शक्त 
पश्चद्शचेञ्च श्री कामः सततं जपेत्‌ ॥ ॐ येतीर्थानि प्रचरन्ति 
सुका हस्ता निपक्चिणः ॥ तेषाछंसहस्र योजने वधन्वानि तन्मसि॥ 
नमस्ते देव देवेशि ! नमस्ते ईप्सित प्रदे ! ॥ नमस्ते जगत 
धात्रि ! नमस्ते शंकर प्रिये ! ॥ नमः सर्व हितार्थायै जगदाधार 
हेतवे ॥ साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः ॥ 
इति प्रदक्षिणा ॥ 
{साङ्ग प्रणाम करना || 
हि पुनः शान्ति स्तवम्‌ पठेत्‌ ॥ 

३० दुर्गा शिवां शान्ति करीं श्रक्षाशीं ब्रह्मणः प्रियाम्‌ ॥ 
सर्व लोक प्रणेश्री च प्रणमामि सदाम्बिकाम ॥ १ ॥ मंगला 
शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम्‌ ॥ विश्वेश्वरीं विश्वघात्री 
चणिडिझां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ सर्व देवमयीं देवीं सर्वं लोक 
भयांपहासू ॥ अक्लेश विष्णु नमिताम्‌ प्रणमामि सदा उमाम्‌ ॥३॥ 
विन्ष्यस्थां विन्ध्यनिलया दिव्यस्थान निवासिनीम्‌ ॥ योगिनीं 
योगजननीं चणिडकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ ईशानमातरं देवी- 
मीश्वरीमीश्वर प्रियाम्‌ ॥ प्रणतोस्मि सदा दुर्गा संसारार्णव 
तारिणीस्‌ ॥ ५ ॥ यइद्‌ं पठति स्तोत्रं शृणुयाद्वापि यो नर! ॥ 
सप्चुक्तः सर्व पापेभ्यो मोदते दुर्गया सह ॥ ६ ॥ 

इतिमत्स्यसूक्तोक्त दुर्गास्तोत्रम्‌ |! 
* एका चण्डयां रबौसप्त तिस्रो दद्य द्विनायक्रे ॥ 
चतस्रः केशवे देया शिवस्याद्धं प्रदक्षिणा ॥ 
¶ उरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा ॥ 
पदूभ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोष्टाङ्ग इरितः ॥ 
बाहुभ्यां च सजानुभ्यां शिरसा मनसाधिया ॥ 


पञ्चाङ्ग कः प्रणामः स्यान्‌ सवत्र प्रबरािमौ ॥ 
इति तन्त्रान्तरे ।। 


चेन 
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बर प्राथना ॥। 


रूपं देहि यशोदेहि भगं भगवति ! देहि मे॥ पुत्रान्दे हि घनन्देहि 
सर्वान्कामांश्र देहि मे ।।१॥ ३” महिषन्नि ! महामाये! चाग्नुण्डे ! 
मुणडमालिनि!॥ आयुरारोग्य विजयंदेहि देवि ! नमोस्तु तो।२॥ 
भूत प्रेत पिशाचेभ्यो रक्षोभ्यः परमेश्वरि ! ।। भयेभ्यः मानुपेभ्यश्र 
देवेम्यो रक्ष मां सदा ॥ ३ ॥ सर्व मंगल मंगल्ये शिवे ! सर्वार्थ 
साधिके ! || उमे ! जह्माणि! कौमारि ! विश्वरूपे ! प्रसीद मे१।४॥ 
कुकुमेन समा लब्धे चन्दनेन बिलेपिते ॥ विल्व पत्र कृता 
'पोड़े दुर्ग ! त्वां शरणं गतः ॥ ५ ॥ गतं पापं गतं दुःखं गतं 
दारिद्यमेवच ॥ आगता सुख सम्पत्तिः पुण्याऽचतव दशेनात्‌ ॥ 
६ ॥ ॐ हर पापं हर क्लेशं हर शोकं हरासुखस्‌ ॥ हर रोगं इर 
क्षोभ इर मारीं हरप्रिये ! ॥ ७॥ ३” कायेन मनसा वाचा 
कमणायत्कृतं मया ॥ ज्ञानाज्ञान कृतं पापं दुर्ग | रवं हर दुर्भतिस्‌ 
॥ ८ ॥ पूजा 1फलाभि कार्याधेः सुकृतं यन्मयाचितम्‌ ॥ तत्सवं 
फलदं मेस्तु भ्रुक्ति प्रुक्तिच देहि मे ॥ 8॥ लच्तिम ! स्बरप्रज्ञया- 
नित्यं कृतापूजा तवाज्ञया ॥ स्थिरा भव गृहदेह्यस्मिन्मम सन्तान 
( ऐश्‍वये ) कारिखि ॥ १० ॥ 
विपद्गण ध्वान्त सहस भानवः ॥ समीहितार्थान्प्रति कास- 
घेनवः ॥ अपार संसार समुद्र सेतवो मां पातु चंडी चरणाब्ज- 
रेणवः ॥ इत्युच्चार्य मूल मन्त्रेण पुष्पांजलित्रयं दद्यात्‌ ॥ 
अथ देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम्‌ ॥ 
श्री गशेशायनमः ॥ न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने 
स्तुति महो न चाह्वानं घ्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा; ॥ 
न जाने ब्रुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वद- 
५ पूजाफल सुकायाथे: ॥ 


अपराध ज्ञमा स्तोत्र ६७ 
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नुसरणं क्लेश इरणम्‌ ॥ १ ॥ विघेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालस- 
तया बिधेयाशक्यत्वात्तवचरणयोर्याच्युतिरभूत्‌ ॥ तदेतत्वन्तव्यं 
जननि | सकलोद्धारिणि ! शिवे | ङुपुत्रो जायेत क्वचिदपि 
कुमाता न भवति ॥ २॥ पृथिव्याँ पुत्रांस्ते जननि ! बहवः 
सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरल तरलोऽहं तव सुतः ॥ मदी- 
योयंत्यागः सञ्चुचितमिदं नो तव शिवे ! कुपुत्रोजायेत क्वचिदपि 
कुमाता न भवति ॥ ३ ॥ जगन्मातर्मातस्तत्र चरण सेवा न 
रचिता न वा दत्तं देवि | द्रविणमपि भूयस्तव मया ॥ तथापि 
त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कु- 
साता न भवति ॥ ४ ॥ परित्यक्त्ता देवान्विविध बिधसेवाङृल 
तया मया पंचाशीतेरधिकश्ुपनीते तु वयसि ॥ इदानां चेन्मात- 
स्तव यदि कृपानापि भविता निरालम्त्रो लम्ब्रोदर जननि ! क 
यासि शरणस्‌ ॥ ४॥ श्वपाको जल्पाको भवति मधुपॉकोपम 
गिरा निरातंको रको विहरति चिरं कोटि कनकः ॥ तवापर्ख 
कर्णे विशति मनु वर्णं फलमिदं जनःकोजातीते जननि ! जप- 
नीयं जपविधौ ॥ ६ ॥ चिताभस्मा लेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्ठे भुजग पतिद्दारी पशुपतिः ॥ कपाली भूतेशे 
भजति जगदीशेकपदवों भवानि ! त्वत्पाखि ग्रहण परिपाटी 
फलमिदम्‌ ॥ ७ ॥ न मोक्षस्या कांच्षा न च विभव वांछापि च 
न मे नविज्ञानापेच्च। शशिग्नुखि सुखेच्छापि न पुनः ॥ अतस्त्वां- 
संयाचे जननि ! जननं यातु मम वे मृडानी रुद्राणी शिव ! 
शिव ! भवानीति जपतः ॥ ८ ॥ नाराधितासि विधिना विविधो- 
पचारः किं रुक्ष चिन्तन परेनेकृतं वचोभिः ॥ श्यामे त्वमेव यदि 
किंचन सय्यनाथे धत्से कृपाप्रुचितमम्ब | परं तवैव ॥३॥ आपत्सु 
मग्नः स्मरण त्वदीयं करोमि दुर्गे ! करुणार्णवेशि ॥ नेतच्छठत्वं 
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मम भावयेथाः चघातूषाता जननीं स्मरन्ति || १० ॥ जगदस्त् 

विचित्र मत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि ॥ अपराध परं 

पराबृतं नहि माता सञ्चुपेक्षते सुतम्‌ ॥ ११॥ मत्समः पातकी 

नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि ॥ एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं 

तथा कुरु ॥१२॥ इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छं- 

कराचार्य विरचितं देव्यपराधद्चमापन स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


हे मैया तेरा मन्त्र ( जपने का ) यन्त्र (पूजा करने का ) स्तुति 
(प्रार्थना करना ) आवाहन ( बुलाना ) ध्यान ( मूर्ति के स्वरूप को 
हृदय में धारण करना ) स्तुति कथा ( भक्तों का उद्धार करने वाला 
चरित्र ) मुद्रा ( हाथ की आङ्ृतियों से बनती हैं ) और विलाप यह सब 
छुछ नहीं जानता हूँ; किन्तु यह जानता हूँ कि तू सब प्रकार के क्लेशों कॉ 
दूर करती हे इसलिये तेरी शरण में रहन। सुन्दर है ॥१॥ सब की सहा- 
यता करने बाली .हे शिवे ! ( कल्याण करने वाली ) हे जननि ! तेरे 
पूजन क्री रीति न जानने से द्रव्य की कमी में, आलस्य से, तथा पूरव में 
क्र विधि को न जानने से तेरे चरणों की सेवा करने में जो भूल हुई हो 
हो क्षमा करना, कारण पुत्र तो कुपुत्र होता है परन्तु मा कुमाता नहीं 
हुआ करती है ॥२॥ हे माता! प्रथ्वी पर तेरे सीधे पुत्र बहुत से हैं 
लेकिन उन सब में में ही एक चंचल हूँ इस कारण हे शिवे | ( कल्याण 
करने बाली ) मुझे छोड़ न देना इसलिये कि पुत्र तो कुपुत्र होता दै परन्तु 
शा कुमाता नहीं हुआ करती है॥३।॥ हे संसार की माता ! हे मैया! 
मैने तेरे चरण कमलों की सेवा नहीं करो और. तेरी सेवा में विशेष धन 
भी नहीं लगाया । परन्तु फिर भी मुझ पर तू इस प्रकार अनुपम स्नेह 
करती है सो ठीक ही है क्यों कि पुत्र तो कुपूत होता है परन्तु माता 
कुमाता नहीं हुआ करती हे ॥४॥ हे लम्त्रोद्र ( गणेश ) की मा ! अपनी 
८५ बरष से भी विशेष अवस्था बीतने पर भी मैंने अनेक विधि के 
साथ पूजन करने को छोड़कर समस्त देवताओं को त्याग दिया आगे 
तेरी कृपा जो अब मी न हो तब में बिना किसी सहारे किधर क्रिस की 
शरण में रहूँ ॥५॥ हे माता अपण ! (दुर्ग) ! जो तेरे मन्त्र के अक्षर 
( दूसरे व्यक्ति द्वारा जपने से ) कान में पहुँचते ही “श्वपाक” चांडाल 
भी सुन्दर एवं मधुर बाणी द्वारा अद्वितीय वाचाल होता है तथा रंक जो 
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महान्‌ दरिद्री है बद्द भी कोट्यघीशा होकर बहुत समय तक निडर 
होकर आनन्द करता है तब तेरे मन्त्र का विधि पूवक अनुष्ठान करने 
वाला जो फल प्राप्त करेगा उसको कौन जानेगा ॥६॥ जो शिवजी 
महान्‌ अपवित्र चिता की भस्म लगाये रहते हें विष को ( भक्षण) 
करते हैं दिगंबर अर्थात्‌ नग्न रहते हैँ शिर की जटाओं का जूडा बांधे 
हुए गले में बड़े २ बिषेले सपाँ की सालः पहरे हाथ में खप्पर ( कपाल ) 
धारण करे पशुपति एबं भूतगण के स्वामी हैं बद्र ( शिब ) भी जो 
जगदीश्वर ( खंसार के स्वामी ) की पदवी प्राप्त किये हुए हैं सो सब 
हे भवानि ! तेरे ही साथ विवाह होने का कारण है ॥७॥ हे चन्द्रमा के 
समान शीतल सुख वाली माता ! में मोक्ष नहीं चाहता संसार के सुख 
की भी इच्छा नहीं रखता विज्ञान औरसुख (सुख देने बाला) नहरों इस कारण 
“मैं? तुझसे यही चाहता हूँ कि मेरी सम्पूर्ण अवस्था मृडानी रुद्राणी 
शिव शिव भवानी आदि स्मरण करते २ समाप्त द्रो ॥5॥ हे श्यामे ! 
( काली ). पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, आदि विधियों से तेरी 
सेवा न करी किन्तु इसके प्रतिकूल दूसरों को निरर्थक हानि पहुँचाने की 
इच्छा से मैंने क्या नहीं किया ? अर्थात्‌ बहुत ही बुराई की परन्तु 
फिर भी मुझ दीन पर तू कृपा करती है सो ठीक ही है इस लिये कि तू 
भरी माता ही तो है ॥६॥ हे करुणा के समुद्र स्वरूप शिवे ! जब कभी 
मैं किसी विपत्ति में प्रवेश करता हूँ तब तेरा ही ध्यान करता हूँ इसको 
तू मेरी दुष्टता ही न जानना प्रत्युत भूखे प्यासे बच्चे अपनी माको ही 
याद 'करते हैं !1१०॥ हे जगत्‌ माता ! मेरे पर तेरी पूणे दया है सो इसमें 
आश्चये ही क्या ? इसलिये कि बहुत से अपराध होने पर भो मातां 
पुत्र को नहीं छोड़ती ॥११॥ हे जगदम्ब ! हे महा देवि! मेरे बराबर 
कोई पापी नहीं और तेरे समान कोई पाप से छुटाने बाली नहीं ऐसा 
बिचार कर जैसा त उचित सम्रमे वैसा कर ५१२५५ 


अथ दुर्गा आपदुद्धाराष्ट्रकम्‌ ॥ 
नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे, नमस्ते जगद्वयापिके | 
विश्वरूपे ॥ नमस्ते जगडन्यय पादारविन्द नमस्ते जगत्तारिखि ! 
जहि दुर्गे ! ॥ १ ॥ नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे नमस्ते 
महायोगि विज्ञान रूपे ॥ नमस्ते नमस्ते सदानन्द रूपे 


॥ 
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नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे ॥ २॥ अनाथस्य दीनस्य तृष्णा- 
तुरस्य, भयात्तस्य भीतस्य वद्धस्य जन्तोः ॥ त्वमेकागतिर्देवि 
निस्तार कत्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे ! ॥ ३॥ अरण्ये 
रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले संकटे राजगेहे प्रत्राते ॥ त्वमेका गति- 
देवि ! निस्तार हेतुनेमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे! ॥ ४ ॥ 
अपा रे महा दुस्तरे त्यन्तघोरे विपत्सागरेमज्जतां देहभाजां ॥ त्वभे- 
कागतिर्देवि निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे ! ॥५॥ 
नमश्चण्डिके ! चण्डदोद ए्डलीलासपुत्खंडिता खंड लाशेषशत्नो)॥ 
त्वमेकाग तिविश्न सन्दोइ हर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्ग ! 
॥६॥ त्वमेकासदाराधिता सत्यवादिन्यनेकाखिला क्रोधना क्रोध- 
निष्ठ॥ईडा-पिङ्गला त्वं सुषुम्णा च नाड़ी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि 
दुर्ग ॥७॥ नमो देवि! दुर्गे ! शिषे ! भीमनादे ! सदासर्व सिद्धि 
प्रदात स्वरूपे ! ॥ विभूतिः सतांकालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते 
जगत्तारिणि त्राहि दुर्ग | ॥ ८ ॥ शरणमसिसुराणांसिद्धविद्या- 
षराशां मुनिदनुजबराणाग्याधिभिः पीडितानाम्‌ ॥ नृपति शृह- 
गतानां दस्युमिस्त्रासितानां त्वम्रसिशरण भेकादेबि दुर्गं ! 

प्रसीद ॥ ६ ॥ 


इदंस्तोत्रं मयाख्यातम्नापदुद्धारम्कम्‌॥ त्रिसंघ्यमेक सन्ध्यँ 
वा पठनादेव संकटात्‌॥१॥ ब्रुच्यतेनात्रसंदेहो ञ्ुविस्वर्ग रसातले ॥ 
सिद्ध श्‍वरतन्त्रे हरगौरी सम्बादे आपदुद्धारा्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


हे शिवे ! भक्तों को शरण देने बाली तेरे लिये नमस्कार है । हे 
दया करने बाली सम्पूर्णं जगत्‌ में व्यापक विश्व रूपै तेरे लिये नमस्कार 
है। संसार से तेरे चरण कमल बन्दित हैं तेरे लिये नमस्कार है । संसार 
के श्यावागमन से छुटाने बाली दुर्ग देवि रक्षा कर तेरे लिये नमस्कार 
है ॥१॥ चिन्त्यमान स्वरूप जगत के चराचर में व्याप्त तुके नमस्कार है, 
हे महायोग विज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) स्वरूप तेरे लिये नमस्कार है । हे सत्य 
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आनन्द स्वरूप तेरे लिये नमस्कार है । हे संसार के आवागमन को 
छुटाने बाली तेरे लिये नमस्कार है। दुर्ग रक्षा कर ॥ २॥ अनाथ, दीन, 
तृष्णा में भ्रमण करने बाला, भय से दुखी, डरा हुआ, बन्धन में पढे 
हुए जील को पार करने के लिये हे देवि तू एक ही है । जगत के आवा- 
गमन को छुटाने बाली दुर्गे रक्षा कर ॥ ३ ॥ निर्जन वन में दारुण युद्ध, 
शत्रुओं के मध्य, जल में, संकट में, राजद्वार में, अंधकार आदि स्थानों 
में, सहायता करने वाली कारण स्वरूप एक तू ही गति है तेरे लिये 
नमस्कार है, हे संसार के आवागमन को छुटाने वाली दुर्ग ! रक्षा कर 
॥ ४ ॥ जो पार न हो सके बड़ा दुस्तर घोर विपत्तियों के समुद्र में डुबे 
हुए मनुष्यों को तू एक ही नौका रूप पार करने की गति है तेरे लिये 
नमस्कार, हे संसार के आवागमन को छुड़ाने वाली दुर्गे रक्षा कर ॥५॥ 
है जंडिके ! तेरे लिये नमस्कार ! चंड आदि भयंकर जो राक्षस हैं. और 
इन्द्र के अशेष शत्रुओं को मांश करने बालो तू एक हो गति 
समस्त विज्नों को हरने वाली तेरे लिये नमस्कार है । हे दुर्ग! संसार के 
आवागमन को छुटाने वाली रक्षा कर ॥ ६॥ तू एक ही हमेशा सेवा 
कराने बाली सत्यंबादिनी और क्रोध करने वालों में एक ही छोष को 
निष्ठा है । इड़ा ( सूर्य स्वर ) पिंगला ( चन्द्र स्वर ) सुषुम्ना ( दोनों 
मिले स्वर ) नाड़ी रूप तू ही है तेरे लिये नमस्कार, हे संसार के आबा- 
गमन को छुटाने बाली दुर्गे ! रक्षा कर॥ ७॥ हे देवि! हे दुर्गे.! हे 
शिवे ! हे भीमनादे ! ( भयंकर शब्द बाली ) नित्य प्रति सब सिद्धि 
प्रदान करने वाली सञ्चनो की विभूति कालरात्रि स्वप तेरे लिये नम- 
स्कार है । हे संसार के आवागमन को छुटाने बाली दुर्ग ! रक्षा कर ॥ 
८॥ देवता, सिद्ध, विद्याधर, मुनि, उत्तम राक्षस, बीमारी से सताये 
हुए, राजा के बन्दीशृह में गये हुए, चोरों से सताये हुए मनुष्यों की 
रक्षा करने वाली हे देबि ! हे दुर्ग! तू एक ही है प्रसन्न हो ॥ ६॥ यह 
आपदुद्धाराष्टक स्तोत्र मैने कहा जो कोई तीनों समय वा एकबार पाठ 
करेगा बह संकट से छूट जाथगा स्वर्ग पाताल वा मृत्युलोक कहीं होय 


अथ संकष्ट नाशन स्तोत्रम्‌ ॥ | 
ॐ परब्रह्म स्वरूपा वेद गर्माजञ्जगन्मयीम्‌ |] शरण्ये त्वामह 
बन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीस्‌ ॥ १॥ कामाख्यं कामदां रयामां 
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कामरूपां मनोरमाम्‌ ॥ ईश्वरं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशि- 
नीम्‌ ॥२॥ त्रिनेत्रां हास्य संयुक्तां सर्वालंकार भूषिताम्‌ ॥ वि- 
जयां त्यामहं बन्दे दुर्गा दुगति नाशिनीम्‌ ॥ ३ ॥ ब्रह्मादिभिः 
स्तूयमानां सिद्धगन्धव सेबितास्‌ ॥ मपानोन्त्वामहं बन्दे दुर्गा 
दुर्गति नाशिनीस्‌ ॥४॥ निशुम्भ शुम्भ मथिनीं महिषासुर घांति- 
नीम्‌ ॥ दिव्यरूपामहं बन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीम्‌ ॥५॥ विंश- 
त्यद्धे र्जा देवीं शुद्ध कांचन संनिभुमू ॥ गोरीरूपामहं बन्दे 
दुर्गा दुर्गेति नाशिनीम्‌ ॥६॥ त्रिशुलं खङ्गः चक्रं च वाणं शक्ति 
परश्वघय्‌ ॥ दधानां त्वामहं बन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीम्‌ ॥॥७॥ 
जगन्मयी सद्दा विद्यां सृष्टि संहार कारिणीम्‌ ॥ सर्वदेव महं बन्दे 
दुर्गा दुर्गति नाशिनीम्‌ ॥८॥ इदन्तु कवचं दिव्यं महा अन्त्र 
महाफलम्‌ ॥ यः पठेन्सानवो नित्यं अस्मद्धक्ति समन्वितः ॥ 
घनं धान्यं प्रयच्छामि सकृदावतैनेन तु ॥ मत्स्य छक्तोक्त दुर्गा 
संकष्ट नाशनस्तोत्रम्‌ सम्पूणेम्‌ ॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं 
सुरेश्वरि ! ॥ तत्सवं चम्यतां देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ! ॥ न्यूनं 
वाप्यधिकं वापि यन्मया मोहतः कृतस्‌ ॥ सर्वं तदस्तु संपूर्णं 
त्वत्प्रसांदान्महेश्वरि | ॥ आवाहनं न जोनासि न जानामि 
विसर्जनम्‌ ॥ पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि | ॥ 

परन्रह्म स्वरूप जिसके गभे में चारों बेद हैं सम्पूणं चर अचर 
में व्यापक सबको शरण में रखने वाली और दुगेति को माश करने 
खाली दुर्गा देवी को नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ कामरू ( बंगाल ) देश 
भें कामख्य। नाम से निबास करने वाली कामनाओं को देने बाली 
श्यामा ( काली ) कामरूपा ( अनेक रूप को धारण करने बाली ) मनो- 
रमा (सुन्दर स्वरूप) को ईश्वरी (इश्वर जो शिव हैं उनकी 
शक्ति ईश्वरी ) दुगेति को नाश करने बाली दुर्गा को नमस्कार करता 


हूँ २॥ तीन नेत्र बाली सुसकराती हुई सब प्रकार के गहनों से 
शोभायमान सम्पूण कार्यो में बिजय करने बाली बिजया स्वरूप दुगति 
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को नाश करने वाली दुगो को नमम्कार करता हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्मादि देव- 
ताओं से स्तुति की हुईं सिद्ध, गन्धवे आदि से सेवा की हुई ढुगेति को 
नाश करने वाली भवानी ( भच जो महादेव की शक्ति ) दुर्गा को नम- 
स्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ निशुम्भ शुम्भ को मथन करने वाली महिषासुर 
को मारने वाली शोभायमान रूप दुगेति नाश करने वाली दुर्गा को 
नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ बीस की आधी अर्थात दश भुजा वाली 
सुवण के समान शरीर की शोभा वाली गौरी स्वरूप दुर्गेति को नाश 
करने वाली दुर्गा को नमस्कार करता हूँ ॥ ६॥ त्रिशुल, खङ्ग, चक्र, 
वाण, शक्ति ( भाला ) फरसा धारण करने वाली दुगंति को नाश करने 
वाली दुर्गा को नमस्कार करता हूँ ।७॥ संसार में व्यापक महाविद्या 
रूप संसार को पैदा करने तथा संहार करने वाली दुर्गेति को नाश 
करने बाली दुर्गा को नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस महामंत्र 
स्वरूप दिव्य कवच को नित्य मेरी भक्ति करके युक्त एक बार भी उढेगा 
तो घन धन्य की वृद्धि होगी ॥ 
भत्स्यसूक्त में कहा गया दुगी संकट नाशन स्तोत्र की भाझा रीक्रम खमाप्त ॥ 

कलश का जल किसी पां सें लेकर सकुटुम्थ यञ्जम्न.को 
अभिषेक करना | 

ॐ पुनस्त्वा रुद्रादित्यातसवः समिन्धताम्षुनब्र्ञाणोव्यसुनी- 
थयज्ञेः ॥ छृतेनर्वं तन्वंच द यस्वसत्याः सन्तुयजमानस्यकामाः ॥ 
॥ १ ॥ इपेत्वोर्जेत्वावायवस्थदेवोवः सविता प्रार्पयंतुश्रेष्ठतमाय 
कर्मणऽ्याप्यायध्वमधघ्न्योऽइन्द्रायभागं प्रजावतीरनमीवाऽअयच्तमा 
सा बस्तेनऽईशतमाघशठ०सोधरुवाऽअस्मिन्‌गोपतौस्यात ह्णीरय- 
जमानस्थपशून्पादि ॥ करीतुस्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्तिषापि डिजा- 
-तयः ॥ सरीसृपाश्चयेश्रेष्ठा स्तेभ्यस्ते स्वस्ति सर्वदा ॥ ययाति- 
नहुषश्चैव घुन्धमारोमगीरथः ॥ तुम्यंराजर्षयः सर्वेस्वस्तिकुर्वन्तु- 
नित्यशः ॥ स्वस्तितेस्तु द्विपादेभ्यश्चतुष्पादेम्यएव च ॥ स्वाहा- 
स्वघाशची चेव स्वस्ति कुवेन्तु ते सदा ॥ लक्ष्मीररुन्घती चेव 
कुरुतां स्वस्तितेऽनघ।। असितोदेवलश्चेव विश्वाभित्रस्तथांगिराः॥ 


स्वास्तितेद्य प्रयच्छन्तु कातिंकेयश्चषणष्रुखः ॥ विवस्वान्मगवा- 


il 


७४ दुगोचनस्रतो 
APE 
न्स्वस्तिकरोतु तव सर्वशः ॥ दिग्गजाश्चैवचरवारः क्षितिजाग- 
गनंग्रहाः ॥ अधस्ताद्धरणीं योसोनागोधारयतेसदा ॥ शेषश्च 
पन्नगाः श्रेष्ठी स्वस्ति तुभ्यंप्रयच्छति ॥ मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु 
पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ शत्रूणां बुद्धि नाशोस्तु मित्राणाश्चुदय- 
स्तथा ॥ अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः॥ अघनाः 
सधनाः सन्तु सन्तु सर्वार्थ साधकाः ॥ आयुष्कामो यशस्कामोः 
पुत्र पोत्रस्तथेवच ॥ आरोग्यं घन कामश्च सर्वे कामाः 
अबन्तु ते ( मे ).॥ 
सर्वैमवन्तु शुखिन; सर्नेसन्तु निए्मया; | 
सर्ग भद्राणि पश्यन्तु भाक रिचद्‌ दुञखमारभवेत्‌॥ 


AY टे आरा 


, प्रसङ्गात्स्तोत्र पाठं विधि: । 
न च स्वयं कृतं स्तोत्रं तथान्येन च यत्कृतस्‌ ॥ 


यतः कलौ प्रशंसंति ऋषिभिर्भाषितं तु यत्‌ ॥ 
सरस्वती स्तोत्रम्‌ ॥ 

श्री मैरव उवाच ॥ शृणुदेविग्रवत्त्यामिस्तोत्रं परम्‌ दुर्लभम्‌॥ 
वागीश्या मन्त्र गर्भेतु शुक्तिश्चक्ति फलप्रदम्‌ ॥ 

ॐ अस्य श्री वाग्वाद्नी शारदा स्तोत्र मन्त्रस्य मार्कणडे- 
याश्वलायन अपिः सगधराचुष्ट्रप्‌ छन्दः श्री सरस्वती देवता हीं 
बीजं ॐ शक्ति ऐं कीलकम्‌आशु वाग्विवृद्धयेजपे विनियोगः ॥ 
च्यानम्‌ ॥ शुङ्गां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीम्‌ ॥ 
बीणा पुस्तक घारिणीममवदां जाड्योन्धकारापहाम्‌ ॥ हस्ते 
स्फाटिक मालिकां विदघतां पद्मासने संस्थिताम्‌ ॥ बन्दे तां पर- 
मेश्वरी मगबतीं बुद्धि प्रदां शारदाम्‌॥ १ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हीं 


सरस्वती स्तोत्रम्‌ ५X 
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हीं हृद्येकबीजे शशि रुचि कमला कल्प विष्पष्ट शोभे ॥ भव्ये 
भव्यानुकूले कुमति बनदहे विश्ववन्द्याङघ्रि पद्मे ॥ पद्मे पद्मो- 
पविष्टे ग्रणतजनमनो मोदसंपाद्यित्रि ॥ प्रोरप्लुष्टाज्ञान कूटेहरि- 
निजदयितेदेविसंसार सारे ॥ २ ॥ एं ण एं इष्ट मंत्रे कमलभव- 
श्रुलांमोजरूप स्वरूपे ॥ रूपारूप प्रकारो सकल गुणमये निर्गखे 
निर्विकारे ॥ न स्थूलेनेव घच्मेप्यविदित विषये नापिविज्ञाततत्वे॥ 
विश्वे विश्वान्तराले सुरवर नमितेनिष्कले नित्य शुद्धे ॥ ३ ॥ 
हीं हीं हीं जाप तुष्टे दिमरुवि छुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते॥ मात- 
मातनेमस्ते दह-दह जड़तां देहि बुद्धि प्रशस्तां ॥ विद्ये वेदान्त 
गीते श्रुति परि पठिते मोचदे मुक्ति मार्गे ॥ मार्गातीत प्रभावे 
अव भस वरदा शारदे शुत्रहारे ॥ ४ ॥ थीं घीं धीं धारणाख्ये 
शृतिमलिनुतिमिर्नामभिः कीत॑नीये नित्येऽनित्ये निमित्ते मुनिगण 
नमिते नतने वै पुराणे ॥ पुश्येपुण्यप्रभावे हरिहर नमिते नित्य 
शुद्धे सुवर्ण सन्त्रे मन्त्रार्थं तत्वे मति ! मति ! मतिदे माधव 
प्रीति नादे ॥ ४ ॥ हीं कीं ध्रीं हीं स्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तक 
व्यग्रहस्ते ॥ संतुष्टाकारचित्ते स्मितश्भुख सुभगे ज॒ मिनी स्तंम- 
विद्ये ॥ मोहे प्रुग्ध प्रभावे सम कुरु विमतिं ध्वाँत विध्वंसनीये ॥ 
गीर्गीर्वाग्‌ भारतीत्वं कविशषरसना सिद्धिदा सिद्ध विद्या ॥ ६॥ 
स्तौमि त्वां त्वां च बन्दे भज मम रसनां मा कदाचित्यजेथाः ॥' 
मा मे बुद्धिर्बिस्द्धा भवतु न च मनो देवि मे जातु पापम्‌ ॥ मामे 
दुःखं कदाचिद्विपदि च समयेऽप्यस्तु मे नाङुलत्वं ॥ शास्त्रेवादे 
कवित्वे प्रसरतु ममधीर्मास्तु . कुठा कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ इत्येतैः 
श्लोक पुख्येः प्रति दिन ग्रुषसि स्तौति यो भक्त नम्रो वाणीं 
बाचस्पते रप्यमि मत विभवो वाक्‌ पडयृष्टपंकः ॥ सस्यादिष्टार्थ- 
श्ञामः सुत मिव सततं पातित सा च देवी ॥ सौमाग्यं तस्य लोके 
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प्रसरति कविता विप्नमस्तं प्रयाति ॥ & ॥ ब्रह्मचारी ब्रती मौनी 
त्रयोदश्यां निरामिषः ॥ सारस्वतो नरः पाउात्सस्यादिष्टार्थ 
लाभवान्‌ ॥ १७ ॥ पक्षद्वयेऽपियोभक्त्यात्रयोदश्येकविंशतिम ॥ 
अविच्छेदंपडेद्वी मान्‌ ध्यात्वा देवीं सरस्वतीम्‌ ॥ ११ ॥ शुङ्गांवर 
घरांदेवी शुङ्गामरण भूषिताम्‌ ॥ वाञ्छितं फलमाग्नोति सलोके- 
नात्रसंशयः ॥ १२ ॥ इति ब्रह्मास्वयं प्राहसरस्वत्याः स्तवं शुभस्‌ 
प्रयत्नेन पठेन्नित्यंसोसृतत्वं च गच्छति ॥ १३ ॥ इतिश्री रूद्रया- 
मलेतन्त्रे दशविद्यारहस्ये सरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
सूतके पूजन बिधिः ॥ 
विश्वसारे ॥ महाविद्यां शृह्दीत्वा च जपेज्जीवांवधि प्रिये ॥ 
महागुरुनिपातादौ न पूजायां बिकन्पना ॥ 
मोहाद्वा यदिवादेवात्पूजयेन च साधकः ॥ 
'तस्य सर्व विनाशः स्यान्मारयेत्त॑ सदा शिवः ॥ 
अशुचोवाशुचौवापिसर्वेक्रालेपिसर्वदा ॥ 
पूजयेत्परयाभकत्यानात्रकार्याविचारणा ॥ 
रूद्रयामले ॥ पूजयेन्मृतकेऽपि स्याञ्जनने सरुजोपिवा ॥ 
सर्वत्रैव विधिः प्रोक्तः सबै कामफल प्रद! ॥ 
अथ सतकिनः पूजां वच्त्याम्याग मचोदितास्‌ ॥ 
वाह्मपूजा क्रमेशैवष्यानयोगेनपूजयेत्‌ ॥ 
देबी विषये वाह्य पूजा कतेव्या विशेष विधानात्‌ ॥ 
तथा चोक्तवाराही तन्त्रे ॥ 
तारायाश्चेव काल्याश्च त्रिपुरायाश्चसुव्रते ! ॥ 


न सूतके सत केचैबनत्यजेयुजपार्चनम्‌ ॥ 

॥। 

अशुचिर्वाशुचिर्वापिगच्छस्तिष्ठन्स्वप्नषि ॥ 
न दोषोमानसेजाप्येस्व देशेषुसर्वदा ॥ 


~ 
शुरू शब्दाथः ७७. 
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बिश्वसारे ॥ 


जाग्रच्छ्यानउचिष्ठन्‌ भु जानोगमनेपिवा ॥ 
सिद्धमन्त्रे न दोषःस्यादशोचनियमेपि च ॥ 
नकन्पनांदिवारात्रो न च सन्घ्यावसानके ॥ 


श्रुतौ॥ तद्नन्तरमशौच मपिनम्रतिवन्धकम्‌ ॥ 
ब्रतयज्ञविवाहेषुश्राद्वेहोमेऽचनेजपे ॥ 
आरब्धे खतकंनस्यादनारब्धेतुस्ूतकम्‌ ॥ 
आरम्भोवरणंयज्ञेसंकल्पोत्रतजापयोः ॥ 
नान्दीश्राद्धविवांहादौश्राद्धे पाकपरिष्क्रिया ॥ 
निमंत्रणन्तु वा श्राद्धे आरम्भःस्यादितिश्रतिः ॥ 
रुद्रयामले 
®जात सूतकमासे स्यादस्ते च मृतसूतकम्‌ ॥ सूतक द्वय संयुक्तो 
न अन्त्रः,सिद्धिदायकः ।। 
जपादौ जपान्ते च सूतकद्वयमित्यर्थः ॥ ब्रह्म बीजं मनोदेत्वा 
चाख परमेश्वरि !॥ सप्त वारं जपेन्मन्त्रं सूतक द्वय मुच्यते ॥ 
इति राघव भट्ट कृत विष्णु वचनात्‌ ॥ दीक्षा शब्दार्थं माह यामले ॥ 
दीक्षा शब्दाथः ॥ 
दिव्य ज्ञानं यतो दद्यात्कुयोत्पापक्षयं यतः ॥ 
तेन दीच्षेति लोकेस्मिन्क्रीतिंता तन्त्रपारगेः ॥ 
कुलाणंबे १% उल्लासे ॥ मन्त्रजपे पाठे च भेद. ॥ 
मनसां यः स्मरेत्स्तोत्रं वचसा वा मनुं जपेत्‌ ॥ 
उभयं निष्फलं देवि ! भिन्न भाणडोदकं यथा॥ 
गुरुशब्दाथे: ॥ 
गुशब्दस्त्वन्धक्रारः स्याद्रुशब्दस्तन्निरोधक्ः ॥ 
अन्धकार निरोधित्वद्गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


#यह अनन्य उपासकों के लिये हैँ दोनों सूतकों में ग्रहस्थों को 
मानसिक पूजन करने का विधान है ॥ 


idl 
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गकाराद्‌ ज्ञान संपत्ती रेफः पापस्य दाहऋ)॥ 

उकारा च्छिवतादात्म्यं दद्यादिति शुरुः स्सृतः ॥ 
कुल चूडामणौ ॥ 

उदासीनो झु दासीनां वनस्थाः वनवासिनः ॥ 

यतीनाञ्च यतीप्रोक्तो गृहस्थानां गुरुग ही ॥ 

वैष्णवे वैष्णवो ग्राह्मः शेवे शेबस्तथा पुनः ॥ 

शाक्त के त्रितयं विद्याहीक्षास्वामी न संशयः ॥ 
गुरुरपि गृहस्थ एव कुलाणुबे ।। 

९ 
सवै शास्त्राथ वेत्ता च गृहस्थो गुरु रुच्यते ॥ 
गुरु शब्दार्थः यामले ।। 
गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पोपस्य दाहक! || 
उकारः शक्ति इत्युक्तस्त्रितयात्मां गुरुः स्मृतः ।। 
मन्त्र शब्द्‌ व्युत्पत्ति माह ॥ 

मननं विश्व विज्ञानं त्राण संसार बंधनात्‌ ॥ 

यतः करोति सं सिद्धो सन्त्र इत्युच्यते ततः ॥ 
पिंगलासते ॥। 

मननात्त्राणनाद्ेव मद्रू पस्यावबोधनात्‌ ॥ 

मन्त्र इत्युच्यते सम्यङ मदधिष्टानतः प्रिये ॥ 
रूद्रयामले ॥ 

गुप्तोपदेश तो मन्त्री मनना त्राणनादपि ॥ 
तन्त्रान्तरे ॥ 

तोइल तन्त्रोक्त मन्त्र चेतन्य विधिः ॥ 
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सर्वे मंत्रस्य चेतन्यं शृणु पातेति सांदरं ॥ सहस्रारे महापत्रे 
बिन्दुरूपं परं शिवं || कुस्डलिनीं सश्रुत्थाप्य हंसेन मनुना सुधीः ॥ 
नासाग्रे या स्थिरा दष्टिर्जायते परमेश्वरि ॥ तदेव मन्त्र चेतन्यं 
कुण्डली चक्रगं भवेत्‌ ॥ सहस्रारे मदापद्मे कुण्डन्या सहितं 
गुरु ॥ भावयेत्सवे मंत्राणां चेतन्यं जायते प्रिये | तदेव 


अजपेन्मन्त्रं सिद्धिदं नात्रसंशयः ॥ 


देंब्री से दश अवतार ७६. 
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देवी प्रतिमास्थापने विशेष: ॥ | 
याम्यास्या शुमदा दुर्गा पूर्वास्या जय वद्धिनी ॥ पश्चि- 
मामि शुखी नित्यं न स्थाप्या सोम्यदिङ्‌ मुखी ॥ 
देवी अक्ति तरङ्गियां, देवी पुराणे च 


तोड्लतन्त्रे ॥ , हि 
श्रीशिव उवाच ॥ मूलाघारेकाम रूपं हृदिजालंघर प्रिये !॥ 


पूर्ण गिरिमधोभागे उड्डियानंतद्ध्वेके ॥ वाराखसी श्रवोर्मष्ये 
ज्वलन्ती लोचनत्रये ॥ मायावती घुखबत्ते कण्ठेचाष्ट पुरीतथा ॥ 
नामिमूलेमहदेशानि ! अयोध्यापुरी संस्थिता ॥ कांची पीठंकटी- 
देशे श्रीचक्रएष्ठदेशके । मूलाधारात्‌ शताश्चैव अतलंपरिकीर्ति- 
तस्‌ ॥ सुतलं च वर्षशतं तलातलशातं प्रिये ॥ ऋषिषाणेन्दु 
वर्षान्तं संस्थितं च महातलम्‌ ॥ शतद्वयान्तं पाताल द्विशतं पै 
रसातलम्‌ ॥ सूलाधारांश्च देवेशि! ढेंगुली चान्तिकेस्थिते॥ तयो- 
म्ये च पाताल स्तिष्ठुन्ति परमेश्वरि! ॥ इति ते कथितंकान्ते ! 
योगसारंसमानतः ॥ नवक्तव्यंपशोरग्रे प्राखान्तेपि कदाच न ॥ 
तोड़लतन्त्रे १० उल्लासे ॥ 
तारादेवी नीलरूपा कमला कूर्म चंडिका ॥ धूमावती वराइ? 
स्यात्‌ ठिन्नमस्ता नृसिंहिका ॥ अ्रुवनेश्वरीवामनः स्यान्मातंगी 
राम मूर्तिका ॥ त्रिपुराजामदग्न्यः स्या्दलमद्रस्तुमैरवी ॥ महा- 
लच्मीर्भवेद्बुद्धोदुर्गास्याद्‌ कल्किरूपिणी॥ स्वयं मगवती काली 
कृष्ण मूर्ति; समुद्धवा ॥ इति ते कथितं देच्यवतारं दशमेवहि ॥ 
एतासां पूजनाद्देवि महादेव समोभवेत्‌ ॥ 
गन्धर्व तन्त्रे ॥ 
न दद्याद्धास्करायारघ्यं शंखतोयेमंहेश्‍वरि ॥ 
यावन्नदीयते चार्घो भास्कराय महेश्वरि ॥ 
तावन्न पूजयेद्विष्णुं शङ्रं वा सुरंश्वरीम्‌ ॥ 


|u| 
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स्थः सोमो यमः कालो महांभूतानि पञ्चवै ॥ 
एते शुमाशुमस्येह कर्मणो नव साचिणः ॥ 
सर्वे देवा शरीरस्थाः मम मन्त्रस्य सादिः ॥ 
पूर्व जन्माजितां विद्यां मम हस्ते प्रदापय ॥ 
जए फलं कुलाणुवे ॥ 
गृहे शतगुशं विद्याद्‌ गोष्ठे लक्षगुणं भवेत्‌ ॥ 
कोटिदेवालये पुण्यमनन्तं शिवसजिधो ।; 
उपचार शब्दार्थो ज्ञान सालायाम्‌ ॥ 
भक्त्या चेते कृता देवे साधकं देब सनिधिम्‌ ॥ 
चारयन्ति यतस्तस्मा दुच्यन्ते ह्य पचारकाः ॥ 
समीपे चारखाद्वापि फलानान्तें तथोदिताः ॥ 
अधत्रिंशत्‌ पोड़शोऽक दश पश्चोपचारकाः ॥ 
तान्विमज्य प्रवच्त्यासि के के ते ते? कृतेश्चकिस्‌ ॥ 
आसन प्रथमं तेषामावाहनश्ुपस्थितिः ॥ 
स्नानं नीराजनं वस्त्र माचामचोपवीतकम्‌ ॥ 
पुनराचाम भूषे च दर्पणालोकनं ततः ॥ 
गन्ध पुष्पे धूप दीपौ नेवेद्यं च ततः क्रमात्‌ ॥ 
पानीयं तोय माचामं इस्तवासस्ततः परम्‌ ॥ 
ताम्श्ूलभनुलेपश्च पुष्प दानं पुनः पुनः ॥ 
गीतं वाद्यं तथा नृत्यं स्तुतिं चेव भ्रदक्षिणम्‌ ॥ 
पुष्पाञ्जलि नमस्कारावष्ट ्रिंशत्समीरिता ॥ 
पुष्पाञ्जलि नमस्कारो विष्णु प्रीत्येभवन्त्यमी ॥ 
तन्त्रोक्तोपचाराः ।। | 
उपचारं प्रवक्ध्यास शृणु पार्वति ! सादरम्‌ ॥ 
विनोफ्चारिर्या पूजा सा पूजा न प्रसीदति ॥ 
अष्टा दशोपचारास्तु सर्वेषामुत्तमा; प्रिये ! ॥ 


बशोपचाराः दर 
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घोडशीति प्रधान च दशवातदनुस्मृता ॥ 
पश्चधातदलुप्रोक्ता कर्तेष्याभूति मिच्छवा ॥ 

फेत्कारिणी तन्त्रे ॥ अष्टादशोपचाराः ॥ 
आसना वाहनश्चाघ्यं पाद्यमाचमनन्तथा ॥ 
स्नानं चासोपवीतश्च भूषणानि च सर्वश। ॥ 
गन्धं पुष्पं तथा दीपं धूपोञ्नंचापि तर्पणम्‌ ॥ 
माल्यानुलेपनं चव नमस्कारो विश्वजेतम्‌ ॥ 
अष्टादशोपचारेस्तु अन्त्री पूजांसमाचरेत्‌ ॥ 

षोड़शोपचाराः तन्त्रे ॥ 
शासन स्वागतं पाद्यमर्ध्यमाचनीयकम्‌ ॥ 
मधुपर्काचमनं स्नानं वसनं भरणांनि च ॥ 
गन्धपुष्पे धूपदीपे नैवेद्यं बन्दनस्तथा ॥ 
प्रथोजयेद्चनायाशुपचारांश्च षोडशः ॥ 

द्शोपचाराः ॥ 
पाद्यार्ध्याचसनीयश्च मधुपर्काचमनस्तथा ॥ 
गन्धादयो नेवेद्यान्ता उपचारा? दशात्मकाः ॥ 
पञ्चोपचाराः ॥ 

गन्धं पुष्पं च धूएं च दीपं नेवेधमेव च॥ 
प्रदद्यात्परमेशानि ! पूजा पंचोपचारिका ॥ 

पूजने बज्ये पदार्थाः ॥ 
सव पर्यृषितं बज्ये पत्रं पुष्पं फले जलम्‌ !! 
झबज्ये जान्हवी तोयमवज्यं तुलसीदलम्‌ ॥ 
अवज्ये बिल्वपत्रै स्यादवज्यं जलजं तथा ॥ 
पुष्पेः पर्युषिते देवि नार्चयेतस्वर्णजैरपि ॥ 
विन्वपत्रंचमाध्ये च तमालामलकीदलम्‌ ॥ 
कहहारं तुलसी पठं पदमंच मणि पुष्पकम्‌॥ 


< दुर्गाचेन ष्णो 
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एतस्पर्यषितं न स्यात्‌ यच्चान्यत्कलिकात्मकम्‌ ॥ 
तिष्ठेहिनत्रयं शुद्धं पढ्ममामलकन्तथा ॥ 
दिनेकं करवीराणि येऽन्यानि च तपोधन ॥ 
पद्मानि सित रक्तानि कुसुमान्युत्पलानि च ॥ 
एषांपर्युषता शंका कार्या पंचदिनाद्धंतः ॥ 

गणेश स्तुतिः सद्धमं चिन्तामणौ ॥ 

प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धुं रिन्दूरपूर्णं परि- 
शोभित गणड युग्मम्‌ ॥ उद्दण्ड विन्न परि खण्डन चण्ड दरड- 
माखण्डलादि सुरनायक बृन्द बन्द्यम्‌ ॥१॥ प्रातनेमामि चतुरा- 
नन वन्दयमानमिच्छानुकूलमखिलं च वरं दधानम्‌ ॥ तन्तुन्दिलं 
द्विरसनाधिप यज्ञ सत्रं पुत्रं विलास चतुरं शिवयोः शिवाय ॥२॥ 
्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्त शोक दावानलं गण विभुं वर 
कु जरास्यम्‌ ॥ थज्ञानकानन विनाशन इच्यवाहमुत्साह वर्घनमहं 
सुतमीश्वरस्य ॥ ३॥ 

श्लोकत्रयमिदं पुण्य सदा साम्राज्यदायकम्‌ ॥ 
प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ ॥ 
देवी स्तुतिः सद्धमे चिन्तामणौ । 

प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करो ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकर 
कुण्डल द्वारभूषाम्‌ ॥ दिव्यायुधोरजित सुनील सहस्रहस्तां रक्तो- 
त्पलाभ चरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥ १ ॥ प्रातनेमाभि महिषासुर 
'चणड मुरड शुम्भासुर प्रमुख दैत्य विनाश दच्षाम्‌ ॥ न्क्षेन्द्र 
रुद्र मुनि मोहन शीललोलां चण्डीं समस्त सुरमूर्तिमनेक 
रूपाम्‌ ॥२॥ प्रातर्भजामि भजतामभिलाप दात्रीं धात्रीं समस्त- 
जगतां दुरिताप हन्त्री ॥ संसार बंधन विमोचनहेतु भूतां मायां 
परां समधि गम्य परस्य विष्णोः ।।३॥ 


छुस्फाहब्राच्तम्‌ म्द 
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श्लोक त्रय मिदं देव्याश्चण्डिक्राया; पठेन्नरः ॥ 
सर्वान्कामानवाप्नाति देवी लोके महीयते ॥ 

तथा च शांरदायांश्रुवनेश्‍वरींप्रति शिववाक्यम्‌ ॥ अद्याप्य 
शेष जगतां नवयोवनासि शेलाधिराज तनयाप्यति कोमलासि ॥ 
समयातन्त्रे ॥ कदाचित्कस्यश्चुक्तिः स्यात्‌कदाचिद्भुक्तिरेवच ॥ 
एतस्याः साधकस्याथ भुक्तिमुक्तिः करे स्थिता ॥ रूद्रयामहेः ॥ 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोच्चो यत्रास्ति मोक्षः न च तत्र 
भोगः ॥ शिवापदाम्भोज युगारचेकानां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ 
एव ।। योऽन्येभ्यो दशेनेभ्यश्च ुक्ति मुक्ति च कांक्षति॥ 
स्वप्न लब्ध धनेनेव घनवान्सभवेद्यदि ॥ शुक्तो रजत विभ्रा- 
न्तिर्यथा जायेत पार्वति ! ॥ तथान्य द्शेनेभ्यश्च शुक्ति मुक्ति 


च्‌ काँक्षति ॥ शाक्तानन्दतरंगिण्यां बछ्ोल्लासे ॥ 
$प्रथान्तरयेजनंत्रक््ये येन देवमकोभवेत्र ॥ सुखासने समासीनः 
ग्राङ्मुखो वा उदङ्मुखः ॥ `स्वकीय हृदये भ्यायेत््‌ सुधासागर मुत्तमम्‌ ॥ 
रन्न ट्दीपञ्चतन्मध्ये सुवर्ण बालुक्रामयम्‌ ॥ भन्द्रारपारिजाबाय्ैः कल्पवृक्षैः 
सु पुष्पितैः ॥ सबतोलंकृतैर्दिव्येर्नित्ख पुष्प फलद्रुमैः ॥ नानां सुगन्ध 
कुसुम गन्धामोदितदिङमुखं ॥ उत्झुञ्जङुसुमामोदप्रहृषश्चङ्ग संकुलम्‌ ॥ 
कूजस्कोकिल संगेन वाचालित दिगन्तरम्‌ ॥ सवंतोलंकृतं दिव्यं लसर्कां- 
चन पङ्कजम्‌ ॥ मौक्तिकैः कुसुमैः स्नग्मिदु कूलैः स्वणंतोमरेः ॥ तन्मध्ये 
संस्मरेद्ेबिकल्पवृत्तं मनोहरम्‌ ॥ चतुःशाख्राचतुबंदंगुणत्रय समन्वि- 
तम्‌।. पीतं कृष्णं तथा श्वेतं रक्त पुष्पं च सुन्दरि ॥ हरितं च विचित्रं च 
नाना पुष्प विराजितम्‌ ।! कोकिलेत्रेमरेदव्रि शोभितं बहु पक्षिभिः ॥ 
एवं कल्पद्रमं ध्यात्त्रातदधोरन्न वेदिकाम्‌ ।। तत्रोपरिमहद्व्याप्त चिन्तये- 
द्रक्तमण्डलम्‌ ।। उद्यदादित्य संकाशां रन्न सोपान मणिडतम्‌ ॥ ध्वजावली 
समाकीर्णं चतुद्वार समन्वितम्‌ ॥ नाना रन्नादि शोभाढ्य रन्न प्राकार 
मंडितम्‌ ॥ स्व स्व स्थान स्थितावस्थर्लोकप।लैरधिष्ठितम्‌ ॥ सिद्ध चारण 
गंधर्बेविद्यांधर महोरगैः ।। किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिः परिदिङ मुखम्‌ ॥ 
नृत्य वादित्र निरतैरमरस्त्रीगशैयुंतम्‌ ॥ किंक्रिणी जालसन्नद्धषताकाभिर- 
लंक्कतम्‌ ॥ मद्दामाणिव्य बैद्रूयेरलद्ममर ग्रूषितम्‌॥ स्थूल मुक्ता फलोहा- 
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मखम्बमानैरलंकृतम्‌ ॥ चन्द्नागुरु कस्तूरीतथास्रगमदरविलेपितम्‌ । तन्मध्ये 
संस्मरेहेबिमहामाणिक्य वेदिकाम्‌ ॥ उद्यद्केन्दुकिरणैश्चतुब्कोशप्रशोमि- 
तम्‌ ॥ ध्यायेत्सिंहासनंतश्र रह्म विष्णु शिवात्मकम्‌ ॥ सिंहासने महेशानि- 
प्रसूनतूलिकांन्यसेत्‌ ।। पीठ पूजां खतः कृत्वा संकल्पोरू ऋग्रेशतु ।! प्रेत- 
पद्मासने तत्र चिन्तयेत्परमेश्वरीं ॥ आत्मनो ओष्ट देवता ध्यानमिहोच्यते ॥ 
श्रीरब्रपादुकेदत्वानीत्वा ताँ स्नान मन्दिरे ॥ सिंद्दासनोपविष्टायासुद्तेनं 
समाचरेत्‌ ॥ कपू रागुरु कस्तूर्यातथा सृगमदेन च ॥ रोचना छु कुसैरमिश्रे 
नोना गंध समन्बितेः।। देव्याउद्दतनंकृत्वा गन्ध तेनं विलेपयेत।। देव्या शत- 
सहस्रे स्तु स्वर्ण कुम्भ सहस्नकेः॥ आनीय वारिणा स्नातां चिन्तयेत्परं- 
देवताम्‌ ॥ दुकूले माजितं गात्रं दुकूले परिधे तथा ॥ कंकत्या केशान्संस्कु- 
याद्विधिबद्दन्धनं तथा ॥ पट्ट गुच्छं केशपाशेनानारल्लोप शोभितम्‌ ॥ 
ललाटे तिलकं दद्यारिसिदूरं केश मध्यगे । नागेन्द्र दत्त रचितं शांखं 
दद्यान्मनोहरम्‌ ॥ हस्तेकेयूरकं चैव कंकणं कटकं तथा ॥ पादाङ्कुलीयक 
दद्यान्नाना रत्नोपशोभितम्‌ ॥ पाद्योनू पुरं दद्यान्नासामे गजमौक्तिकम्‌ ॥ 
निवेदयेथथा शक्तधा:पुष्प मालाख्न भूषणम ॥ सर्वाङ्गो लेपनं कुर्यादूगन्ध 
चन्दनसिङ्ककैः ॥ काञ्चनाञ्ब्रित कव्चूली शोभितं हृदयोपरि ॥ समाधौ 
चिन्तयेद्देषीं भूत शुद्धादिकंदिशेत्‌ ॥ न्यास जालं विधायाथ समाधौ पूज- 
येत्सदा ॥७ षोढशौरुपचारेस्तु हृदिस्थां पूजयेच्छिवम्‌ ॥ र्न सिंहासनं 
दरात्स्वागतं कुशलंबदेत्‌ ॥ पाथ च पादयो देवि शिरस्याष्यं निवेदयेत्‌ ॥ 
परामृतभाचमनीयं प्रदथान्सुख पंकजे ॥ मधुपक मुखेदद्यात्रिधा आचसनं 
सुखे ॥ हेमपत्र गतं दिव्यं ण्रमांझं परिस्ततम्‌ ॥ कपिला घृत संयुक्त- 
मन्नं व्यञ्जन संयुतम्‌ ॥ सुघाम्बुर्घि मांस शैलं मत्स्यराशि फलानि च ॥ 
मन्तं भोज्यं तथा लेह्य चव्यं चोष्यं तथैव च ॥ सकपू रं च तास्यूलं मानसं 
परि कल्पयेत्‌ ॥ आवरणस्ततोदेव्याः पूजनंमनसैवहि ॥ इत्थमन्तः समा- 
राध्य मनसेबजपेन्मनुम्‌ ॥ सह्रादि जपं कृत्वा देव्ये सोदकमपयेत्‌ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिव: ॥ एतदेव महादेव्याः पर्यक- 
समुदाहृतम्‌ ॥ पयः फेन निमांशय्यां नाना पुष्पोपशोभितां ॥ पुष्प शय्यां 
व्य सं कुर्यात्तत्रदेखी सुरेश्वरीम्‌ ॥ चिन्तयेत्साधकोयोगीनाना सुख बिलासि- 
नीम्‌ ॥ नृत्य गीतेः स बा्येश्च तोषयेत्पर मेश्वरीम्‌ ॥ 
दुर्गा १६ उपचाराः मानसिक पूजने ॥ 
उद्यच्चन्दन कु कुमारुणपयो धाराभिराप्लावितम्‌ ॥ 


नानांन मणि प्रवालः घटितां दत्तां शृहाणाम्बिके ! ।। 


आानसोप्चाराः चड 
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आशृष्टां सुई सुन्द्रीमिरमितो इस्ताम्बुजैर्भक्तितो 

मातः सुन्दरि | भक्त कल्प लतिके ! श्रीपादुकामादरात्‌ ॥१॥ 

देवन्द्रादिमिरचिंतं सुरगणेरादाय सिंहासनम्‌ ॥ 

चंचत्कांचन संचयाभिरचितं चारु प्रभाभास्वरम्‌ ॥ 

एुत्चम्पक केतकी परिमलं तैलं महा निर्मलम्‌ ॥ 

गन्धोद्वतैनमादरेण तरुणी दत्तं गुद्दाणाम्तिके ! ॥२॥ 

थश्चाद्देवि | गृहाण शम्थु गृहिणि | श्री सुन्दरि | प्रायशः ॥ 

गन्ध द्रव्य समूह निर्भर भवं धात्री फलं निर्मेलम्‌ ॥ 

तत्केशान्परिशोष्य कङ्तिकया मन्दाकिनी स्रोतसि ॥ 

सनात्वाप्रोज्वल गंधकं भवतु ते श्री सुन्दरि ।त्वनमुसे॥२॥ 

सुराधिपति कामिनी कर सरोज नाली घूता ॥ 

स्‌ चन्दन सुकृ कुमाशुरुभरेण विश्राजितास्‌ ॥ 
सहापरिमलोअ्बलां सरस शुद्ध कस्तूरिकाम्‌ ॥ 
गृहांश बरदायिनि ! त्रिपुर सुन्दरि ! श्रीपदे ॥४॥ 
गन्धर्वामर किन्नर प्रियतमा सन्तान इस्ताम्बजे ॥ 
प्रस्तारेश्चियमानध्ुत्तम तरं काश्मीरजापिंजरस्‌ ॥ 
मातर्भास्वर भानु मण्डल लसत्कान्ती प्रदानोज्वलम्‌ ॥ 
चेनं निर्मलमातनोतु वसनं श्री सुन्दरि ! त्वन्युदे ॥५॥ 
स्वर्णाकल्पित कुण्डले श्रृतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका ॥ 
मच्येसारसना नितम्ब फलके मंजीरमंघ्रिद्वये ॥ 
दवारो वक्षसि कङ्णोक्वण रणत्कारौ कर इन्द्रके ॥ 
विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मद्‌ं स्तूयताम्‌ ।॥६॥ 
ग्रीवायां धृत कान्ति कान्त पटलं ग्रैवेयकं सुन्दरम्‌ ॥ 
सिन्दूरं विलसन्ललाटफलके सौंदर्य पुद्राधरम्‌ ॥ 
राजत्कज्जल मुज्बलोत्पलदलश्री सोचने लोचने ॥ 


ब्‌ दुगाचससती 
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तहिव्यौषध्निनिर्मितं रचयतु श्रौ शाम्भवि श्रीपदे ॥७॥ 

अमन्द तर मम्दरोन्मथितं दुग्ध सिन्धूङ्भवम्‌ ॥ 

निशाकर करोपमं त्रिपुर सुन्दरि ! श्रीपदे ॥ 

गृहाण मुखमीचितु' सुर बिम्बमाबिदुमै- ॥ 

विनिर्मित मघच्छदे कराभ्बुज स्थायिनस्‌ ॥८॥ 

कस्तूरी द्रव सन्द्रना गुरु सुधा धाराभिराप्लावितम्‌ ॥ 

चंचच्चम्पक पाटलादि सुरभि द्रेव्येः सुगन्धी कृतम्‌ ॥ 

देवस्त्री मख मस्तक स्थिति महा रत्नादि कुम्भ बरजै- 

रम्भः शाम्भवि सँश्रमेश विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके ! ॥६॥ 

कल्झरोत्पल, नाग केशर सरोजारूयावली मालती ॥ 
सन्ली कैरव केतंकादि ङुसुमे! रक्ताश्‍वमारादिमिः ॥ 

पुष्पैर्मान्य भरेख वै सुरभिषा नाना रस स्रोतसा ॥ 
ताम्राम्भोजनिबासिनीं भगवतीं श्री चणिडकां पूजये ॥१०।। 

मांसी गुग्गुल चन्दनागुरु रजः कप्‌ र शैलेयजैः ॥ 

माध्वी कैः सह ङु कुमैः सुरचितेः सपिर्भिरामिश्रितेः ॥ 

सौरभ्यस्थिति मन्द्रे मणिमये पात्रे भवेरप्री यते ॥ 

धूपोऽयं सुरकानिनी विरचितः श्रीचण्डिके ! त्बन्छु दे । १ १।। 

घृत द्रव परिस्फुरद्रुचिर रत्न यष्य्यान्वितो ॥ 

महा तिमिर नाशनः सुर नितम्बिनी निर्मितः ॥ 

सुवणं चषक स्थितः सघन सार वर्त्यान्षितः ॥ 

तव त्रिपुर सुन्दरि ! स्फुरति देवि ! दीपोम्रुदे ॥१२॥ 

आती सौरेभ निर्भव॑ रुचिकर शाल्योदनं निर्मलम्‌ ॥ 

युक्त' हिंगुमरीच जीर सुरभि द्रेव्यान्विते व्यज्ञनेः ॥ 

पक्दान्नेंन संपायसेन मधुना दध्याज्य संमिश्चितः ॥ 

नैवेधं सुरकामिनी विरचितं श्री चण्डिके ! त्वन्ये ॥१२॥ 


भंगज्ाचरणम पछ 
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लवङ्ग कलिकोज्तलं बहुलनाग बन्ली दलं ॥ 
सजातीफल कोमलं सघनसार पूगी फम्‌ ॥ 
सुधा मधुरि माकुलं रुचिर रत्न पात्र स्थितं ॥ 
गृहाण प्रुख पङ्जे स्फुरित गन्ध ताम्बूलकम्‌ ॥१४॥ 
शरत्युभव चन्द्रम! स्फुरित चन्द्रिका सुन्दरम्‌ ॥ 
दलत्सुरतरङ्गिणी ललित मौक्तिकाडम्बरम्‌ ॥ 
गृहाण नव कांचन प्रभव दणड खण्डोज्वलम्‌ || 
महा त्रिपुर सुन्दरि ! प्रकटमातपत्रं महत्‌ । १५॥ 
सातस्त्वन्मुद मातनोतु सुभग स्त्रोभिः सदान्दोलितम्‌ ॥ 
शुभ्रं चामरमिन्दु कुन्द सरृशं प्रस्वेद दुःखापद्दस्‌ ॥ 
सद्योगस्त्य वशिष्ठ नारद शुक व्यासादि वान्मीकिमिः 
स्ये चिते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माशि वेद ध्वनिः॥१६॥ 
स्वर्गाङ्गणे वेणु मुज्ञ शंख मेरी निनादैरुपगीयमानः ॥ 
को लाहलैराकुलिता तथास्ते विद्याधरी नृत्यक्लासुखाय ॥ 
देवि भक्ति रस भावित वृत्ते प्रीयतां यदि कुतोपि लभेत्तां ॥ 
तत्र नौन्यमपि सत्फल मेकं जन्म कोटिमि रपीहनलभ्यम्‌।।१७ 
एतै! षोडशभिः पदैरुपचारोपकन्पितेः ॥ 
यः परां देवतां स्तौति सतेषां फल माप्नुयात्‌ ॥ 

मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 
हे रम्बं विधुशेखरं निजगुरोहृ द्यं च रम्यंपदम्‌ ॥ 
घ्यात्वा विश्वभवाब्धि पीत गहनं स्मृत्वामहेशंपरम्‌ ॥ 
विद्वदृववन्द मनो विनोद सरणिलच्म्यग्रनारायणः ॥ 
व्याङुर्वेऽबुधवोधनाय ललितां दुर्गार्चनाय सृतिम्‌ ॥१॥ 


गुरुभ्यो नमः ॥ 
- मायां भवानीं जगदीश्वरीं स्वाम्‌ ॥ 


चनखती 
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नत्वा सदा हे$म्ब दयाद्रैचित्ते ॥ 
स्वतः प्रकाशाचनदीपिकां वै ॥ 
दुर्गासृति लोक हिताय कुर्वे ॥२॥ 
प्रणस्य चंडिका पदारविन्द युग्म मादरात्‌ ॥ 
करोति कोपि पूजन प्रयोग संग्रहं बुध; ॥३॥ 
अथ पूजा विधि वक्षे सर्व सौभाम्यदायिनीम्‌ ॥ 
राह्म शरुहृतें चोत्थाय ध्वात्वा स्वे मस्तके गुरुस्‌ ॥७॥ 
तत्र साधक! प्रातरुत्थाय शथ्यायामेव वद्ध पद्मासन । 
कुल* बृं प्रणम्य स्त्र शिरसि श्वेत सहख दल कमल कर्णिका 
सध्य वत्ति चंद्र मंडलान्तर्गत स्वगुरुंघ्यायेत्‌ ॥ श्वेतं श्वेत 
विलेप भार्य वसनं वामेन रक्तोत्पलं विश्रत्या मिययेतरेश 
वरसा रिलष्टं प्रसत्ताननस्‌ ॥ हस्ताभ्यामभयं वरं च दघतं 
शम्शुः स्वरूपं परम्‌ ॥ हाला हेलति लोचरोत्पलयुगं च्यायेच्छि- 
रस्थंगुरुम्‌ ॥ इति . घ्यात्वा ॥ मानसोपचारैः सम्पूज्य ॥ ॐ लूँ 
पृथिव्यात्मकं गुरवे गंधं विलेपयामि नमः ॥ अंगुष्ठकनिष्ठास्याँ ॥ 
ॐ हं आकाशात्मकं गुरवे पुष्पाणि समर्पयामि नभः ॥ अंशुष्ठ 
अनामिकाभ्यां ॥ ३ यं वायवारमने शुरवे धपं आघ्रापयासि 
नमः॥ अंगुष्ठ मध्यमाभ्यां ॥ ॐ रं वहन्यारसर्कं गुरवे दीप 
दर्शयामि नमः ॥ ग्रंगुष्ठ तर्जनीभ्यां ॥ ॐ वं अमृतात्मकं 
शुरवे नेवेध निवेदयामि नमः ॥ अंगुष्ठ अनामिकाभ्यां ॥ ॐ सं 
सोमात्मक गुरवे तांबूलं स ०नमः सर्वाङ्ग _लीभिः।। अष्ुकानन्दनाथ 
्रीपादुकाये परिपूजयामि नमः ॥ इति संपूज्य ॐ एं हीं श्रीं 
इसखफ्रे हौः हसक्षमल वरयू' सहसखफ्र सहोसंहक्ष सलवरयू हतो! 


गेहटि० कुलवृक्षा: ।। अशोकः केशरो विल्वः कर्णिकारश्चुतः स्तथा | 
नमेरुश्च प्रियालश्च सिन्दुर कदम्बकौ ॥ मरुबकश्चंपकश्चैव विल्बश्च 
हादशस्मृतः ॥ नमेरु रुद्राक्तः प्रियालोवृत्त विशेषः । 


शुरू पूजनम्‌ | ra 
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आम्लकानंदनाथ अम्नुकीदेवयं वा श्रीपादुकां पूजयामिनमः ॥ इति 
शुरू पादुका मंत्रं दशधा सप्तथा वा प्रजप्य जपं गुरोदेछ्िण 
करे ॥ 3० गुल्लाति शुद्य गो्तात्वं शृद्दाणास्मत्‌ कृतंजपं ॥ सिद्धि- 
भवतु मे देव ! स्वत्प्रसादान्महागुरो !॥ १ ॥ इति समर्प्यं ॥ 
ऐं अखण्ड प्रणडलाकारं व्याप्तं येनचराचरम्‌ ॥ तत्पदं दर्शितं 
येन तस्मे श्री शुरवे नम; ॥ २॥ नमोस्तु गुरवे तस्मै इष्ट देव 
स्वरूपिणे ॥। यस्य वागमृतं इन्ति विषं संसार संज्ञकस्‌॥२।। इति 
प्रझब्ध || स्तुवीत नमस्ते नाथ | भगवन्‌ | शिवाय गुरु 
रूपिणे || बिद्याबतार सं सिद्धै स्वीकृतानेकविग्रह! ॥४॥ नारायण 
स्वरूपाय परभार्थेक रूपिणे ॥ सर्वेज्ञान तमोभेद भानवे चिद्घ- 
नायते ॥ स्वतन्त्राय द्याङ्ग स विग्रहायशिवात्मने ॥ परतन्त्राय 
भक्तानां भव्यानां भव्य रूपिणे ॥ विवेकिनां विवेकाय विम- 
शाय विमशिणामू ॥ प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञान 
रूपिणे ॥ पुरस्तात्पाश्व॑यो! पृष्ठ नमस्कुर्यामुपर्यधः ॥ सदामद्धि- 
रूपे विधेद्दि भवदासनम्‌ ॥ त्वत्प्रसादहं देव ! कृत रृत्योस्मि 
सर्वतः ॥ मायामृत्यु महापाशादिमुक्तोस्मि शिवोस्मि च ॥ इति 
स्तुत्वा ॥ प्रातः प्रसृति सायांतं सायादि प्रातरं ततः ॥ यत्करोमि 
जगन्नाथ ! तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ इति सर्वं गुरवे निवेद्य ॥ 
तदाज्ञां गृहीत्वा तत्पाद स्खलितासृतधारयाच्तालितनिमलमात्मानं 
विचिन्तयेत्‌ ॥ अथ मूलाधारस्थ चतुर्दल कमल कर्णिकाः .+त 
उंत्रिकोण अध्यस्थिताधोक्ुख स्वयम्भूलिंग वेशिनीं प्रसुप्त थुज- 
गाकारां शांखावर्ताक्ारेण सा त्रिवलयां तडिस्कोटि प्रभां विस- 


{ रि० तंत्रान्तरे ॥ रहस्यं परमाश्चर्यं त्रिकोणानां च संस्रणु ॥ 
वाम रेखा भवेद ब्रह्मा विष्ण]ुदेक्षिण रेखिका ॥ अधो रेखा भवेद्रु- 
द्रोमात्रा साक्षात्सरस्वती ॥ 


६6 दुर्गा धेमखदी 
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तन्तनीयसी मूल विधा प्रकृति भूतां कुडलिनींऋ इष्ट देवता 
स्वरूपां कूचे बीजेन त्रिकोणाभ्रिना सचेतनां कृत्वा सुषुम्णा- 
वर्त्मना द्वादशांतं नीत्वा ब्रह्म रंभ्रस्थ सहस्र दल कमलस्थेन 
परम सदा शिवेन संयोज्य तत्र चन्द्र मंडलाडिगलितअमृत 
घारया संतर्प्य ॥ तत्रेव तत्प्रभायां कुलगुरु' च्यायेत्‌ ॥ कुलामृत 
रसोन्लोल हृदया घूर्ण लोचनान्‌ ॥ कुलालिङ्गन संभिन्न चूणि- 
ताशेषतापसान्‌ |! कुल शिष्यैः परिवृतान्‌ पूर्णान्तः करणोद्यतान्‌॥ 
वराभययुतान्सर्वान्‌ दुर्गा तन्त्रार्थं वेदिनः ॥ इति ध्यात्वा ॥ हीं श्री 
प्रह्मादानन्दनाथाय नमः ॥ हीं श्रीं सकलानन्दनाथाय नमः ॥ हीं 
श्रीं कुमारानन्द न!थाय नमः ॥ हीं श्रीं वसिष्ठानन्दनाथायनमः॥ 
हीं श्रीं क्रोधानन्द नाथाय नम! ॥ हीं श्रीं असुरानन्द नाथाय 
नम! ॥ हीं श्रीं घ्यानानन्द नायाय नमः | हीं श्रीं बोधानन्द 
नाथाय नम; ॥ हीं श्रीं शुकानन्द नाथाय नमः ॥ इति 
घ्यात्वा ॥ ततः ऋष्यादि कर षडंग न्यास पूर्वकं हृदय कमले 
द्वादश दले कुण्डलिनी मानीय दुर्गा रूपेण वच्यमाण प्रकारेण 
घ्यात्वामानसैरुपचारेः संपूज्य || ॐ महादेच्ये विद्महे दुर्गाये 
धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ इति गायत्रीमष्टोत्तर शता 
बृत्यष्टाविंशतिधा दशधा वा प्रजप्य ॥ मूल ( नवाणे ) सन्त्र 
शतवारं प्रजप्य ॥ गुह्याति गुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं ॥ 
सिद्धिर्भवतु मे देवि ! त्वस्प्रसादान्महेश्वरि ! ॥ इति देव्याः 
बामकरे जपंसमप्यं ॥ स्तुत्वा नत्वा देव्याज्ञांप्राथयेत्‌ ॥ त्रैलोक्य 
चेतन्यमयी त्रिशक्ते हे विश्वमातर्भवदाज्ञयेव ॥ प्रातः समुत्थाय- 
तव प्रियार्थ संसार यात्रा मनुवतयिष्ये ॥ इति प्राथ्य ॥ कुएड- 

% अंकुशा कुण्डली यातु कोटि विद्युल्लता कृति: ।। कुण्डली 


अंकुशाकारा मध्यशून्यं सदा शिवः॥ जवा पावक संकाशा वाम रेखा 
बरानने ॥ शरच्चन्द्र प्रतीकाशा दक्तरेखा च मूर्तिमान ॥ 


सीर्थावाहनम्‌ ६९. 
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लिनीं पुनस्तेनेव पथा मूलाधारमानीय ॥ अइंदेवि नचान्योस्मि 
ब्र्ेचाहं न शोक भाक ॥ सच्चिदानन्द रूपोहमात्मानमिति 
चिंतयेत्‌ ॥ गुरु देवतात्मना मेक्यं% भावयन्‌ ॥ ब्रह्मेवास्मीति 
मत्वा ॥ भूमिं प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ समुद्र मेखले देबि ! पवत स्तन 
मंडले ॥ विष्णुपरिन नमस्तुभ्यं पादस्पशे क्षमस्व मे ॥ इति 
श्वासानुसारेश भूमौ पादं दत्वा वहिर्गत्वावश्यकं कर्म कृत्वा 
शुचि देवी गृह गत्या निर्माल्यमपसार्य प्रणम्याज्ञां गृहीत्वा 
स्नानार्थे तीर्थ गच्छेत्‌ ॥ अथ स्नानम्‌ ॥ नद्यादौ गत्वा नवा- 
शन मृत्तिक्यांगं विलिप्य मूल झुच्चरन्‌ मलापकर्षणं कृत्वा- 
म्य जलपूर्णं तात्र पात्रन्तिल अच्चत जवापुष्पाशि निक्षिपेत्‌ ॥ 
तेन संकल्पयेत्‌ ॥ ॐ अद्येत्यादि एतन्मन्त्र प्रतिबन्धकाशेष दुरि- 
तक्षय पूर्वकं श्री चणिडका प्रीतये मन्त्र स्नानमहं करिष्ये ॥ इति 
संकरप्य ॥ जले समूलत्रिकोण चक्रं विलिख्य ॥ ॐ गंगे च यमुने 
चेव गोदावरि सरस्वति ॥ कावेरि नर्मदे सिन्धोजलेऽस्मिन्संनिधि 
छुरु ॥ इति मंत्रेण सर्य मण्डलादंकुश मुद्रया तीर्थान्यावाह्य ॥ 
अंगुलीभिः सप्त छिद्राणि संरुध्य ॥ सूलविद्ययात्रिर्निमज्य ॥ 
सूलान्त आत्म तत्वाय स्वाहा ॥ विद्या तत्वाय स्वाहा ॥ शिव 
तत्याय स्वाहा ॥ इति त्रिराचम्य ॥ मूलेन कुम्भ मुद्रयात्रि- 
मूद्धि जलेनाभिषिंचेदिति स्नानम्‌ ॥ अथ सन्ध्या विधिः ॥ 

# त्रेलोक्य चेतन्य भयाद देवि ! भवानि दुर्ग ! भवदाज्ञयेव ॥ 
प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रा मनुवतेयिष्ये | १॥ जानामि 
घम्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधमं न च मे निवृत्तिः ॥ केनापि देवेन 
हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि ॥ २॥ 

% अंकुश मुद्रा का लक्षण । ऋज्ुमध्या मध्यपर्वाक्रान्ता 
तजन्यधोमुखी ॥ विज्ञे यांङकुश मुद्रेयं कुङिचतामध्य पवत: ॥ 


दक्ष मुष्टि गृहीतस्य वाम मुष्टेस्तुं मध्यमाम्‌ ॥ प्रसाये. तजेन्या 
कुञ्चेत्सेयमंक्रुश मुद्रिका ॥ 


१। 


९२ डुर्गोचेनेखलै 
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ततः श्वेत वाससी एरिधाय ॥ ॐ मणि धरणि वजिणि महा 
अतिसरे रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा ॥ इति शिखां बध्चा ॥ सिंद्रेख 
तिलक कृत्वाचम्य ॥ मूलेन प्राणायामत्रयं विधाय ॥ ऋष्यादि 
षडंग न्यासं विधाय वाम हस्ते जल मादाय दक्ष हस्तेन पिधाय॥ 
लं हं यं रे बं इति पंच भौतिक बीजैरभिमन्त्र्य शिरसि मम्त्रेशाँ- 
युन्यान्तर्गत तदुदकविंदुभिम लश्नुच्चरन्‌ सप्षधा तत्व झुद्रया- 
. सूद्प्नि प्रोत्षणं कृत्वा जल रेखां दचिणे कृत्वा नासा झुपनीथ 
बाम नासयाङृष्य देहान्तवैर्ति समस्त पापं तेनप्रक्षाल्य कृष्ण 
वर्णतजल वामनासा पुटेनहस्त प्रविष्ट संचिन्त्य पुरः कल्पित 
चज पाषाणे त्रिः अस्त्राय फट्‌ इति चिप्त्वा आचम्य शूलेन निः 
श्वसन्‌ सर्यायांजलित्रयं दत्वा ॥ ॐ महा देव्यै विश्वद्दे दुर्माये 
धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ इति गायत्री सशोचर शता- 
बृत्यष्टा विंशतिधा वाष्टधा वा प्रजपेदिति सन्ध्या विधिः || अथ 
तर्पणम्‌ ॥ जले यंत्रं विभाव्य तर्पणीय देवता इह याचित्वा 
चां ॥ ॐ ब्रह्मा भैरवस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ विष्णुभैरवस्दृप्यतास्‌ ॥ 
ॐ रुदर भेरवस्तृप्यतास्‌ ॥ ॐ हसक्ष मलवर पू' स्वधा देव्यै 
वौषट्‌ आनन्द भैरवीतृप्यतास्‌ ॥ एतदेव तर्पणम्‌ ॥ अथ ऋषि 
तपंणम्‌ ॥ ३ महादेवी काली तृप्बताम्‌ ॥ ॐ महादेवी लक्ष्मी 
तृप्यताम्‌ ॥ ॐ महादेवी सरस्वती तृप्यताम्‌ ॥ ॐ महादेवानन्द 
नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ त्रिपुराचा तृप्यताम्‌॥ उँ” भैरवानन्द 
नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ ब्रह्मानन्द नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ पूर्णानन्द- 
न!थस्तुप्यताम्‌ ॥ ॐ बन्दिनाथानन्द नाथस्तृष्यतांस्‌॥ ३ चल- 
च्चित्तानन्द नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ चंचलानन्दनाथस्तृप्यताम्‌ ॥ 
ॐ कुमारानन्दनाथस्तृप्यताम्‌॥ ॐ+क्रोधानन्दनाथस्तृप्यतास्‌॥। उँ» 
बरदानन्दनाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ३/स्मरदीपानन्दनाथस्तृप्यतास्‌ || 3? 


पूजा विधिः द्रे 
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सायास्बातृष्यतास््‌ ॥ मायावत्यम्त्रा तृप्यताम्‌ ॥ अ विमलानन्द 
नाथस्तृप्यतामू ॥ ॐ कुशजञानन्द नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ गोरचानंद 
नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ भोज देवानन्द नाथस्तृप्यताम्‌ || ३“प्रजा- 
पत्यानन्दनाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ मूलदेवानन्दनाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ 
विज्ञदेवानन्दनाथस्तृप्यताम्‌॥ ॐ हुताशनानन्दनाथस्तृप्यतामू ॥ 
उन्समयानन्दनाथस्तृप्यताम्र ॥ ॐ संतोषानन्दनाथस्तृप्यताम्‌ ॥ 
अथ पितृतर्पणध॥ ॐ गुरु परमगुरुपरापर गुरु परमेष्ठि गुरुनामनाथ 
शब्दान्त स्वनाम्ना तर्पयेत्‌ ॥ गंधादि भिरम्यच्ये ॥ मूलान्ते सांगा 
सपरिवारां सायुथां सशक्तिक्रां रह्मा विष्णु रुद्र सदितां श्रीचणिडकां 
तर्षयांसि नमः ॥ दशधा त्रिघा वा तर्षयेत्‌ ॥ एवं सन्ध्या तर्पणा- 
शक्तावपि त्रिकालदेवीं घ्यात्वा यथाशक्ति थूलं वा गायत्रीं 
` जपेत्‌ ॥ ततः ॐ हीं हंसः मातेण्ड भैरवाय प्रकाश शक्तिसहिताय 
इदभर्ध्ये स्वाहेति त्रि छर्थाध्यें दत्वा सर्यमण्डले देवीं विभाव्य 
मूलशुच्यार्य उद्यदादिर्य मण्डल वतिन्ये शिव चैतन्य मय्ये 
नृझा विष्णु रुद्र सहिताये चण्डिकायै इदमर्घ्यं स्वाहेति मंत्रेख 
रक्त चन्दन जधापुष्प झुशजलाच्षत पूरिपूर्णेन ताम्रपात्रेण सर्य- 
मण्डलस्थाये देज्ये अघ्यं दर्वा गायत्रीं यथा शक्ति प्रजप्य गुह्य ति 
मंत्रेण समर्ष्य सूर्यमण्डले देवीं विसर्जयेदिति संध्याविधिः ॥ 
चथ पूजा बिधिः ॥ 

यथा कामनया वस्त्र युग्मं परिधाय तिलकं चंदनादिना 
कृत्वा पूजागृह समीपमागत्य ॥ षर्यः सोमोयमः कालोमहा 
भूतानि पंच च ॥ एते शुमाशुमस्येह कर्मणो नव साक्षिणः ॥ 
देवि ! त्वं प्राकृतं चित्तं पापाक्रांत मभून्मम ॥ तिः सारयचि- 
तान्मे पापं फट्‌ फट्‌ ते नमः॥। इति मन्त्रेण पापोत्सादनं कृत्वा ॥ 
वज्ञोदके हँफट स्वाहा ॥ इति मंत्रेण जलमानीय आसनमभ्युच्षयो- 
पविष्य ॥ ॐ विशुद्धे सर्व पापानि शमयाशेष विकन्पानेयनापइं 


ध दुर्गांचनखुचौ 
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इति मंत्रेण हस्तो पादौ प्रचाल्य ॥ अँ हीं स्वाहेत्याचस्य ॥ 
शिखाबंधनम्‌ कृतं चेतेनेव मंत्रेण विधासामान्याध्ये स्थापयेत्‌ ॥ 


यथा स्ववामे त्रिकोण बृत्त चतुरस्र मंडलं कृत्वा ॥ 3 दी 
आधार शक्तये नम; ॥ इति संपूज्याधारं संस्थाप्य ॥ ॐ क्रः 


भस्रायकट ॥ इतिपात्रं प्रचाल्य आधारे निधाय ॥ ॐ क्रां 
हृदयाय नम इतिजलेन संपूर्य ॥ तोर्थान्याचाद्य ॥ ॐ गंगे च 
य्नुने चैव गोदावरि सरस्वति॥ कावेरि नर्मदे सिंधो जलेस्मि 
न्संनिधिं कुरु ॥ इति मंत्रेणांकुशष्नुद्रया सर्य मंडला चीर्थान्याबाह्य ॥ 
ॐ मिति गंधादि निक्षिप्प ॥ वमिति धेनु मुद्रां दर्शयेदिति 
सामान्याध्येः ॥ ततस्तेन जलेन पूजा ग्रह द्वारं प्रोच्य द्वार 
देवताः पूजयेतु ॥ द्वारोध्वे गं गणपतये नमः । वामे छं चेत्र- 
पोलाय नम! ॥ दक्षे वां वटुकाय नमः ॥ अध; यां योगिनीस्यो 
नमः ॥ एवं क्रमेखऊदुर्ध्वे गं गंगाये नमः ॥ वामे यं यशुनाये 
नमः ॥ ददे श्री लक्षम्ये नमः || अछः ऐं सरस्वत्येनभः || एवं 
पूर्वादि द्वाराणि पूजयेत्‌ ॥ दवारश्रि इदमध्ये परिकल्पयामि ।। 
ततो ॥ द्र।रपाचांम्बलोरुस्य दारं रक्षतु यत्तः ॥! निवार्य विजन 
संघातमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ इति देवताज्ञां श्रावयित्वा वासांगं 
संकोचयन्देइलीं लं॑धयन्दक्ष पाद पुरः सरमंतः प्रविश्य || ॐ 
अप; क्रामन्तु भूतानि पिशाचा; प्रेत गुह्यकाः ॥ ये चानिवसं- 
त्यन्ये देवता श्वि संस्थिताः ॥ अप;सपैन्तु ते भूता ये भूता 
आुवि संस्थिताः ॥ ये भूता विभ कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
ॐ सव वित्नानुत्सारयोत्सारय हूं फट्‌ स्वाहा ॥ एभिरभिमंत्रेण 
वामपार्व्णिघातेनोद्र्वोद्धताज त्रयेशनिमेषरहिव दृष्टया च भौमां- 
तरिक्ष दिव्यान्विधानुत्सार्य ॥ अर्घ्य जलेन तं गृहं प्रोक्षय ॥ 


नेऋ तकोणे वास्तुपुरुषाय नमः ॥ ईशानकोणे दीपनाथाय 
नमः ॥ इति संपूज्य ॥ ३” तीच्श दष्ट महाकाय कन्पान्त 


खासनशुद्धि: ६५ 
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दहनोपम ॥ भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमईसि ॥ इति भैर- 
बाज्ञां ग्रहोत्वा ॥ ॐ रक्ष रक्ष हुंफट्‌ स्वाहेति भूमिं परिपिंच्य ॥ 
ॐ पवित्र हूँ हुँफट्‌ स्वाहेति भूमिमभिमंत्य ॥ ॐ आसुरेखे 
वज़रेखे हुंफट्‌ स्वाहेति भूमी त्रिकोणमंडलं कृत्वा ॐ {हँ 
आधारशक्ति कमलासनाय नमः ॥ इति संपूज्य ॥ तत्र कंवला- 
द्यासनं संस्थाप्य ॥ आग्नेयादि कोणेषु प्रादक्षिण्येन गणेशाय 
नस; ॥ सररव त्यैनमः ॥ दुर्गायैनमः ॥ चेत्रपालाय नमः ॥ 
इत्यासनं संपूज्य हस्तशृत्रा ॥ आसनमंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि! 
सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसनोपवेशने बिनियोग! ॥ अँ? 
एथ्वित्वया धृतालोका देवि स्वं विष्णुनाधृता ॥ त्वं च धारय मां 
देवि श्वित्रं कुरु चासनश्‌ ॥ इति पठिस्वाऽधोमुगे विष्टरं दत्वा 
चीराद्यासनेनोदङ सुखं उपबिशेद्‌ ॥ ततः पूजा द्रव्यं स्वीकृत्य ॥ 
दक्षे गु गुरुभ्यो नमः ॥ पामे गं गणपतयेनमः॥ मध्ये चंडिका 
देव्ये नभः ॥ इति नत्वा ॥ वामे अर्घ्यं संस्थाप्य ॥ किंचिज्ज- 
लंग्रोइशी पात्रे निधाय तेन जलेनात्मानं पूजोपकरणं प्रोइय ॥ 

1 प्रथम त्रिकोण के 5पर ॐ कूर्माशनायनमः ॥ 3 हीं आधार 
शक्ति कमलासनाय नमः ॥ ३० पृथिव्ये नमः ॥ गंधाक्षत पुष्प से पूजन 
करके क्रम से तीन आसन बिछाना १ कुशासन २ कृष्णाजिन ३ कंबल 
फिर प्रत्येक के ऊपर विष्टर रख कर तीन नामों से पूजन करना ॥ 39 
अनन्तासनाय नमः !। ३० विमलासनाय नमः ॥ ३४ पद्मासनाय नमः ॥ 

१ टि० स्थान शोधन माह गंधवे तन्त्रे ॥ बीक्षणं धर्म बीजेन यज्ञ 
भूमेः समीरितं ।। प्रोक्षण चास्त्र मंत्रेण यागभूमेः समाचरेत्‌ ॥ अज्ञातं 
दूषितं स्थाने माजनादौ च यद्भवेत्‌ ।। एव मादीनि सर्वाणि नस्यात्तल्लोक- 
नात्पिये ॥ मधुकेटभयोर्मेद्‌- संघाते दृढ़तांगतः ॥ मेदिनी सबेदा शुद्धासुर 

९ ~ जंदि 

पूजासु सबेतः॥ तस्य दोषस्य मोत्ताय कामबीजंत्तितो लिखेत्‌ ॥ 

पृथ्वी ध्यानम्‌ ॥ पंच वर्ण रजश्चित्रा नाना गंध समन्बिता ॥ 
पुष्प प्रकर संकीर्णा घंटा चामर भूषिता ॥ बालाक सहृशीरम्या मनः 
संतोष कारिणी ॥ एबं भूमिं समाश्रित्य पूजयेत्परमेश्‍वरीम्‌ ॥ 


६६ दुर्गाघेनसतौ 
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स्व दक्ष भागे पुष्पादिकं ॥ स्व पृष्ठ भागे कर ग्रज्ञालनाथ पात्र ॥ 
देवी पृष्ठ भागे पूजा द्रव्याणि संस्थाप्य ॥ ॐ पुष्प केतु राजाईत 
शताय सम्यक्‌ संवद्धाय ॥ 37 पुष्पे पुष्पे महा पुष्पे सुपुष्पे पुष्प 
संभवे ॥ पुष्पं च यावकीर्ण हुँफट स्वाहेति मंत्रेण पुष्प शुद्धि 
विधाय ॥ ॐ हीं हँफद इति मंत्रेण #नाराच भुद्रर्‍या सम दृष्टया- 
वलोकनेन च गंधादि सर्वे संभार शुद्धि विधाय ॥ रमिति दीप- 
शिखां स्पृष्टा ॥ 3? हुँ फट्‌ स्वाहेति मंत्रेण काय वाक्‌ चित्त- 
शोधनं विधाय ॥ रघ रच हुंफट्‌ स्वाहेति हृदि हस्तं दत्वा आत्म 
रचां विधाय ॥ चंदनाक्तानि पुष्पाणि कराभ्यां सदयित्वा तानि 
वामहस्ते समांदायाघाय ॥ ते सर्वे विलयं यान्तु ये मां हिंसति 
हिंसकाः ॥ मृत्यु रोग भय क्लेशाः पतन्तु रिपु मस्तके ॥ इति 
मंत्रेण ईशान्यांदिशि दूरतः चिप्त्वा ॥ नवार्णेन तालत्रयं 
दिग्बंधनं च कृत्वा ॥ काली कूचे वधूर्माया फडन्ता परमेश्वरि ॥ 
पंचाचरी चणिडकायाङुन्लुका? परिकीतिता ॥ इति विशुद्धेश्वर 
तन्त्रो ॥ इति कुन्लुकांमूद्ध्नि विचिन्त्य आचमनं ङुर्याद्‌ भूलं 

# नाराच मुद्रा लक्षण ॥ अंगुष्ट तजेन्यम्राभ्यां स्फोटो नाराच 
मुद्रिकेति ॥ 

१ रुद्रयामले ॥ अक्ञात्वा कुल्लुकां देवि महामन्त्रं जपेत्तयः।। 
तस्य नश्यन्ति चत्वारि आयुविद्या यशोबलम्‌ ॥ वाराही तन्त्र जपं 
सम।रभेन्मन्त्रौ कुल्लुकाद्या यथा विधिः ॥ 

नीलतंत्रे ॥ कुल्लुकांच न जीनाति महामंत्र जपेन्नरः ॥ पंचत्वं 
जायते तस्य अथवा वातुलो भवेत्‌ || कुल्लुकां च शिरेघृत्वा सर्वे 
यज्ञ फलं लभेत्‌ ॥ कुल्लुकां धारयेच्छीर्ष लिखित्वा भूं पत्रके ॥ 
राज द्वारे सभायां च विजयी सत्रति ध्रवं ॥ नान्यो विचार 
सत्र विरूपाक्षस्य सम्मतः ॥ कुल्लुका बजितेपु सामज्ञानोपस्थिति 
भवेत ॥ मम पूजा सदा व्यथ्य मम यज्ञस्तथैव च ॥ दुर्गा मंत्रस्य तत्वार 
जानीयान्मंत्रमुत्तमम्‌ ॥ न जानाति च योमूढः कुल्लुका चेडिकां जपेत ॥ 
यावज्जीबं तु जफ्ठव्यं न सिदथति कदाचन ॥ 
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आत्म तत्वाय स्त्राहा ॥१॥ मलं विध! तत्वाय स्वाहा ॥२॥ मल 
शिव तत्वाय स्वाहा ॥ ३॥ इत्याचम्य ॥ मूलेन इतिदिरो- 
शाचुन्सृज्य ॥ मूलेन इति करं प्रचाल्य जले सप्त छिद्राण्युप- 
स्पृशेत्‌ ॥ ॐ महाकान्ये नमः आस्ये ॥ ॐ महा लम्येनसः ॥ 
ॐ महासरस्वत्यै नमः नसोः ॥ ॐ नन्दजायै नमः ॥ ॐ रक्त 
दन्तिकाये नमः नेत्रयोः ।। ॐ शाकंमय्यें नमः ॥ ॐ दुर्गाये- 
नमः श्रोत्रयोः ॥ ॐ भीसाये नमः नाभो ॥ ॐ मयै नमः 
उरसि ॥ ॐ अष्टादश भुजाये नमः शिरसि. ॥ ॐ अष्टञ्चुजाये 
नमः ॥ ॐ दश ञुजाये नमः थुजयोः ॥ एबं अङ्गानि सपृष्ट्वा ॥ 
छुँ हं हीं अस्त्राय फट्‌ ॥ अनेन दिग्बन्धनं कृत्वा प्राणायाम 
ङु्यात्‌ ॥ यथा मूला धारे मनः संयोज्य दखियांगुष्ठेन ददि 
नासा पुटं शर्वा प्रणवं सूलाद्यचीजं वा षोडश वारं जपन्‌ वाम 
नासया वायुमापूर्य कनिष्ठानामिकाम्यां वाम नासापुरं इत्वा 
चतुःषष्टि ( ६४ ) वारं जपन्‌ वायु स्तंभयित्वा ॥ दक्षिण नासया 
द्वात्रिंशद्वारं ३२ जपन्‌ रेचयेदित्येकः ॥ पुनस्तेनेव मानेन 
दक्षिण नासापुरं प्रपूर्य कुम्भयित्वा बामेन रेचयेदिति द्वितीय! 
पुनराद्यवत्ततीयः मूछेन चेदेकेन पूरकं चतुर्भिः कुम्भकं दास्या 
रेचकमित्येवं प्राणायामं विधाय ॥ 
ॐ भूत शुद्धि कुर्यात्‌ ॥ 
यथा हुंकारेण मूलाधारात्कुण्ड लिनौग्रुत्थाप्य जीवारमना 
संयोज्य हंस इति मन्त्रेण परमात्मनिविलापयेत्‌ ॥ ततः पादादि 
जानुपयन्तं स्थितां पृथ्वीं जान्वादि नाभि पर्यन्तं स्थितामप्सु 
® भूत शुद्धौ ॥ सर्वास्तु वाह्मपूजासु अन्तः पूजा बिधीयते । 
अन्तः पूजा महेशानि ! वाह्य कोटि फलं लभेत्‌ ॥१॥ 
भूतशुद्धि लिपिन्यासौ विनायस्तु प्रपूजयेत्‌ ॥ 


बिपरीत फलं दद्यादभक्त्या पूजने यथा ॥ २॥ 
दु०--॥ 


&८ दुर्गा वेनखलौ 
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प्रविलाप्य ता! ॥ नाभ्यादि हृदयान्त स्थिते बन्हो तं च हृदया- 
दिभ्रूमध्यांत प्रकती तां च ब्रह्मणि विलापयेत्‌ || ततः पुरुष 
निमं पापमनादि भवसंचितं ॥ बक्ष दत्याशशिरः स्कन्धं स्वर्श स्तेय 
इुज़इयम्‌ ॥ सुरापान हृदायुक्तं गुरुतल्प कटिद्वयस्‌ ॥ तस्संयो- 
मिपद इंद्रमंगप्रत्यंग पातकम्‌ ॥ उपपातक रोमाशां रक्तश्म- 
अविलोचनम्‌ ॥ खज्ञचमें धरं पापसंशुष्ठ परिसाणकस्‌ ॥ अधो- 
सुखं कृष्णवर्ण वाम कुछो विचिंतयेत्‌ ॥। इति पाप पुरुषं विचित्य 
यमिति बीजेन षोडशवारमावृतेन वाम नासया वायुसापूर्यनाथी 
संयोज्य तत्र यं संचिंत्य सपापं देहं विशोष्य रमिति चतुष्षष्टि 
वारमाबृतेनबीजेन कुम्मक प्रयोगेन घूलाधारे संयोज्य र॑ संचित्य 
सपापं देहं भस्मान्तं संदह्य पुनर्येसिति बीजेन दवात्रिंशद्वार माइतेन 
दक्षि नासया पापपुरुष भस्म रेखयेत्‌ ॥ ततो वमिति 
चीजजपात्‌ ललाटे सन्द्रान्मातृका वर्शमयीमम्रत इष्टिं निपात्य 
मस्माह्लाव्य न्यासक्रमेणावयवान्‌ निष्पाद्य ।। लमिति जपाद ढी- 
खुस्थ | परमात्मनः प्रकृतिं तस्याः महत्तत्वं ततोहंकरं तस्मांदा- 
काशं ततो वायु' तस्मात्तेजस्तस्माज्जलं तस्मात्पृथिवीं निर्गम्य 
स्व स्व स्थाने स्थापयित्वा ब्रह्मरंभ्रस्थ परमात्मनः सकाशात्‌ सोइ- 
मिति मंत्रेण जीवात्मानं प्रदीप कलिकाकारं कुएडलिनी दोर 
हृदय कमल मानीय कुण्डलिनीं मूलीधारे स्थापयित्वा स्वशरीरे 
निरस्त समस्त किन्विषं देवताराधन योग्यं विभावयेद्तिभूत- 
शुद्धिः ॥ एवंभूत शुद्धि कृत्वा स्वशरीरे चणिडकायाः प्राणान्प्र- 
तिष्ठापयेत्‌ ॥ 


1 अथ यामलोक्त भूतशुद्धिः प्रारभ्यते ॥ 
४ सूर्यः सोमो यमः कालः संध्या भूतानि पंच च ॥ एते शुभाशुभ- 


जो भूतशुद्धि न कर सके बह ९८ हों का १०८ वार जप कर लें। 
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॥ अथ स्व प्राण प्रतिष्ठा प्रकारः ।। 


ॐ अस्य स्व प्राणप्रविष्ठासंग्रस्थ व्रक्षबिष्णुमहेश्वराग्चवबः 
ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि प्राणशक्तिर्देबता बीजं हींशत्तिः 
को कीलकं स्वशरीरे चंडिका देवता प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः || 
अथ ऋष्यादिन्यात) ॥ ॐ ब्रह्मविष्णुम हेश्‍वरत्रसविश्यो नमः 
शिरसि ॥ ॐ ऋणग्यजुस्पामानि 'उन्दोग्यो नभः सुखे ॥ ॐ 
्राणशकत्येनमो हृदि । ॐ आँ बीजाय नमो शुझे ॥ ॐ ही 
शक्तये नमः पादयोः ॥ ॐ डों कीलकाय नभः सर्षांगे ॥ इति 
अऋष्यादि न्यासः ।। अथ करन्यासः ॥ ॐ ह छं खं घं गं नाभौ 


स्येह कर्मणो सम (नब) साल्िएः ॥ १ भो देख ! प्राकृतं चित्तं पापाळांव- 
मभून्मम ॥। तन्निःसारय चित्तान्से पापं तेस्तु नमो नमः ।।२।। इति प्राच्यै 
स्वद्क्तिणुआगे 8? गु गुरुभ्यो नमः ॥ स्ववाम आगे & गं गणपतये 
नसः ॥ इति नत्वा भूतशुद्धि कुयोत्‌ ॥ तथा च छुन्मक त्राशाथामे भूल्ला- 
घारात्‌ ङुण्डलर्नी परदेबतां बिसतंलुनिभां संसुत्याप्य अ्रह्ञरंध्रग्ांस्सृत्था 
ष्टद्यस्थं जीवं प्रदीप कलिकाकारं गृहीत्वा सुंषुग्णासार्गण त्रह्मरश' [त्या 
हंसः सोहे इति मंत्रेण जीवं ब्रह्म संयोज येत्‌ ॥ ततः पांदादि जानु- 
पयन्तं चतुष्कोणं वञलांलितं स्वणेचर्णं प्रथ्वीभंडलं ( ७2 ल॑ ) इति 
भूबीजाळ्य स्मरेत्‌ ॥ १ ॥ जान्वादि नाभिपयेन्तं अद्धचन्द्राकारं पदूम- 
द्र्‍याङ्कितं श्वेतचणं अपांस्थानं सोममंडलं “३० बं” इति वरुणबीजाढ्यं 
स्मरेत्‌ ॥ २ ।। नाभ्यादि हृदयपयेन्तं त्रिकोणं स्वस्तिकांकितं रक्तबणंमग्नि- 
मंडलम्‌ ॥ “३2 रॅ” इति बन्हि बीजाढ्य स्मरेत्‌ ॥ ३॥ हृदयादि भ्र 
सध्यपयेन्तं वृत्तं षड्विन्दुलांछितं घूम्राभं वायुमंडलं “89 ये” इति वायु 
बीजाढ्य स्मरेत्‌ ॥ ४ ॥ भ्र.मध्यादारभ्यत्रझरंधांन्तं वृत्तं स्बच्छमनोहरमा- 
काशमंडलं “२० हुँ” इति आकाश ब्रीजाढ्य स्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ एवं भूतगणं 
स्मृत्वा ततः पूर्वोक्त मध्ये ( मंडले ) पादेन्द्रियं १ गगनं २ घराणं ३ गंघः 
3 -न्रह्मा श निवृत्तिः ६ समानः ७ गंतव्यदेशः ८ च एबमष्टौपदाश्चिन्त्याः 
॥ १ ॥ जलमध्ये ( मंडले ) हस्तेन्द्रिय १ प्रह २ भ्रा] ३ रसना ४ रख. 
५ विष्णुः ६ प्रतिष्ठो ७ दानाः ८ घ्येयाः ॥ २ ॥ तेज ( मंडले ) अध्ये 
बायु १ बिसगै २ विसजेनीय ३ चल्नु ४ रूप ५ शिव ६ विद्या ७ व्याना 


क ८ शः 
कुर छी क्र 5 

FN 
DIEM म 4 क्य म ( दयाय नका) ॐ 


वाय्वग्निवा ने अंगुष्ठाम्या्नमः॥ ( हृदयाय नम; ) उ 


०, 


नं चं छं आं जं शब्द स्पर्श रूप रस गंघात्मने तर्जनीभ्यान्नमः ॥ 
(शिरसे स्वाहा ) ॐ खं टं ठं ढं डं श्रोत्र त्वङ्नयन जिह्वा 
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प्राणात्मने मध्यमाभ्यां नमः ( शिखायेवषट्‌ ) ॥ ॐ नंतंथंघंदं 
वाकपाशिपायूपस्थात्मने अनासिकास्यान्नम; ॥ (कवचाय हुं ) 
ॐ संपंफंभंबं वक्तव्यादांन गमन विसर्गानन्दात्मने कनिष्ठकाभ्याँ- 


इंकारचित्तारमने करतलकरएष्ठाभ्यां नमः ( अस्त्रायफट्‌ ) इति 
षडंग न्यासः एवं हृदयादि कर षडंग न्यासान्‌ कृत्वा ॥ नाभेरा- 


८ ष्येयाः ॥ ३ ॥ वायुमंडले उपस्था १ नन्द्‌ २ स्त्री ३ स्पशोन ४ स्पशे & 
इशान ६ शान्त्यु ७ पानाः ८ ध्येयाः ॥ ५ ॥ आकाशमंडले वाक्‌ १ वक्तव्य 
२ बदन ३ श्रोत्र ४ शब्द ५ सदाशिव ६ शान्त्यतीताः ७ प्राणाः ८ इत्यष्टौ 
चिन्त्यः ॥ ४ ॥ एबं भूतानि संचिन्त्य पूव पूवं कार्यस्योत्तरं कारणे 
विलापनं ब्रह्मपयेन्तंकार्यम्‌ ॥ ,तथा 'च--३ ले हुँ फट इत्यनेन पंचरुरणां 
पृथ्वीमप्सु उपसंहरामि इति जले सुवं बिलापयेत्‌ ॥ १ ॥ ३2 वं हुँ फट्‌ ॥ 
इति चतुगेणा अपोग्मौ उपसंहराभि इति जलमग्नौ विलापयेत्‌ ।। 8 
है हुँ फट इति त्रिगुर्णा तेजो बायाबुपसंहरामि इति वन्हि वायौ विलाप- 
येत्‌ ॥ ३॥ ३७ यें हुँ फट्‌ इति द्विगुणं वायुमाकाश उपसंहरामि इति 
वायुमाकाशे बिल्लापयेत ।। ४ ॥ 8 हूँ हुँ फट्‌ इत्येकगुणमाकाशाम हंकार 
उपसंदरामि ॥ इत्याकाशमहंकारे विलापयेत्‌ ॥ ५11 ३० 8 अहंकारं 
महत्तत्त्व उपसंहरामि ॥ इत्यहंकारं महत्तत्त्वे विलापयेत्त ॥ ६ ॥ ३० मह्‌- 
त्तत्वं प्रकृत्ताबुपसंहरामि ॥ इतिमहत्तत्वं प्रकृतौ विलापयेत्‌ ॥ ७॥ ॐ 
प्रक्ृतिमात्मन्युपसंहृरामि ॥ इत्यनेन मायामात्मनि विलापयेत्‌ ॥ ८ ॥ एदं 
शुद्धसच्चिमकोनिकान्मयो भूत्वा पापपुरुषं चिन्तयेत्‌ ॥तथा च।। वासना- 
मय॑ वामकुक्तिस्थितं कृष्णमंगु्परिमाणकं ।) ब्रह्महत्या शिरोयुक्तं कनक- 
स्तेयबाहुकं ॥ मदिरापान हृदयं गुरुतल्प कटीयुतं ॥ तत्संसर्गि पदद्दंदु- 
सुपपातक मस्तकं खङ्गचमेघरं दुष्टमधोवक्त्रं सुदुः सहमेबं पापपुरुषं 
चिन्तयित्वा पूरंकप्राणायामे “89 यं” इति बायु बीजेन द्वात्रिशद्वारं 
( ३२ ) षोडश ( १६ ) वारं वा आवत्तितेन पापपुरुषं शोषयेत्‌ ॥ १॥ 
ततः स्बशारीरयुतं पापं कंभके “89 र” इति बन्हिबीजेन चतुष्षष्ठि (६४) 


कऋणुप्रतिष्ठा Cos | 
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रम्य पादान्तम्‌ ( आँ ) इतिपाश बीजं स्मरेत्‌ ॥ हृदयादारस्य 
नाभ्यन्तस्‌ ( हीं ) इतिशक्ति बीजं न्यसेत्‌ ॥२॥ मस्तकादारम्य 
हृदयान्तम्‌ ( क्रों ) इति सृणि बीजं स्मरेत्‌ ॥ ३॥ ३” य त्वगा- 
त्मने नमः ॥ ३० र असुगात्मने नमः॥ ३” ल मांखात्मने नमः ॥ 
3 चं मेदात्मने नम; ॥ ३” श अस्थ्यात्मने नमः॥ ३» य॑ 


अज्जात्मने नम; ॥ ॐ सं शुक्रात्मने नमः ॥ ॐ हौं ओजास्मने 
नमः ॥ ॐ हं प्राणात्मने नमः ॥ ॐ सं जीवात्मने नमः ॥ इति 
इष्ट्या हृदि विन्यसेत्‌ ॥ ॐ यंरंलंवंशंषंसंलंइंचं इति मूद्धोदि 
चरणावधि व्यापक कुर्यात्‌ ॥ ४॥ ततः ॐ मंड्कादि परतत्वांत 
पीठदेवताम्यो नमः ॥ १ ॥ ॐ जयादि शक्तिभ्यो नप; ॥ २ ॥ 
इति नत्वा ॥ ॐ आँ हों क्रों पीठाय नम; ॥ इति पीठे प्राण- 
शक्तिंदेवीं ध्यायेत्‌ ॥ ध्यानम्‌ ॥ ३” पाशंचापा खुकपाले श्ृणी- 


ड्ात्रिशदू ( ३२ ) वारमावत्तितेन तदुत्थाप्निना दद्देत्‌ ॥ २ ॥ ततो रेचक 
प्राणायामे “४% यें” इति वायुबीजेन षोड़श बार अ वारं वा जपित्वा 
दक्तिणनाड्या तद्भस्म स्वशरीराद्वहिः रेचयेत्‌ ॥ ३ ॥ ततो देद्दोत्थं भस्म 
“ॐ बँ” इत्युच्चारितेन सुधाबीजेन तदुत्थास्रतेन संसाव्य पश्चात्‌ “3४ 
ले” इति भू बीजेन तद्भस्म घनीभूतं पिडं कृत्वा कनकांडबत्‌ भावयेत्‌ ॥ 
४ ॥ ततः “8० हॅ” इति आकाशा बीजं जपन्‌ तर्पिंड सुकुराकारं भाव- 
यित्वा तस्यमूद्धौदि नान्ता अवयवाः मनसा रचनीयाः॥ ५ ।! तत 

पुनरपि सृष्टिमार्गण ब्रह्मणः सकाशात्‌ आकाशादीनि भूतान्युत्पादयेत्‌ ॥ 
तथा च ब्रह्मणः प्रकृतिः १ प्रकृतेमेहत २ सहतोऽहंकारः ३ अहंकारादा- 
काशः ४ आकाशाद्वायुः ५ वायोरग्निः ६ अग्नेरापः ७ अद्भभ्यः शुथ्वी 
८ प्रथिव्या ओषध्यः ६ ओषधीभ्योऽन्नम्‌ १० अन्नाद्रेतः ११ रेतसः पुरुषः 

१२ इत्युत्पाद्यः ॥ 8 हसः सोहम्‌ इति मंत्रेण ब्रह्मशेकं भूतं जीधं 
स्वह्ृदयांबुजे संस्थाप्य कुण्डलिनीं मूलाधारगतां स्मरेत्‌॥। अथष्यामम्‌ ॥ 
3» रक्ताम्भोधिस्थपोतो ल्लसदरुणसरोजाधिरूढ़ाकराष्जैः पाशं कोदे 
-मिक्षदभवमथचाप्यंकुशं पंचबाणान्‌ ॥ विभ्राणा सक्कपाल त्रिनयनलसि- 
तापीनवक्षोरुहाढ्या ।। देवी वालाकवणी भवतुसुस्तकरी प्रणशक्तिः एरानः 
॥ १ ॥ इति भूतशुद्धिः ॥ 
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पृच्छूल हस्तैविअतीं रक्तवर्शाभरू ॥ रक्तोदन्वत्पोतरक्तांबुजस्थां 
देषीं ध्याये प्राशशक्ति त्रिनेत्रां ॥ इतिध्यात्वा हृदि करं निधाय॥ 
ॐ आं हीं क्रों यंरंलंबंशंषंसं हों इंस! ॥ उँ» ममशरीरे चण्डिका 
देवतायाः प्राणा इह स्थित) ( प्राणा! ) ॥२॥ ॐ आ हीं 
क्रोंयंरंलंबंशंष॑तं दों इं सः ॥ ॐ मम शरीरे चणिडका 
देबतायाः जीष इह स्थित; ( जीवः ) ॥ ॐ आं हौं क्रो यं रं सँ 
बंशंषं सं दौं हंसः॥ 3 मम शरीरे चणिडका देवतायाः 
सर्वेन्द्रियाणि वाङ्‌ मनश्चछु! श्रोत्र जिहा घाण पाद पायू- 
पस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरंतिष्ठन्तु स्वाहा ॥ २ ॥ इति वार 
त्रयेण स्वशरीरे चणिडफा देवतायाः प्राणान्‌ भ्रतिष्ठाप्य ॥ ततः 
उ” इति प्रणवेन १४ पश्चदशाइत्ति कृस्या अनेन मम देहस्था 
सण्हिकाया? गर्माघानादि पञ्चदश संस्कारान्सपादयामि ॥ एवं 
प्राशान्ग्रतिष्ठाप्य ॥ देवी भूत्वा देवींजयेत्‌ ॥ चण्डिकारूपमातमानं 
थावयेदितिप्राश प्रतिष्ठा ॥ 

॥ अथ अन्तरमातृका# न्यासः ।। 

अथान्तरमाधृका न्यास मन्त्रस्य जहाच्छषिः गापत्रीछन्द; 
मातकासरस्वतीदेवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः चैं कीलक 
अखिलाएये न्यासे विनियोगः ॥ इति जलं भूमी निक्िप्य आणा- 
यामं ङुर्यात्‌ ॥ तथा च श्ड्या॥ अइ उ लृ ए ऐ ओ ओ 
झं घः एभिःस्वरैः पूरयेत्‌ ॥ पुनः छझचुडतुपु इति पंचवर्गकेन 
छ भयेत्‌ ॥ पुनः यरलबशषसह एभिरष्टवशेंः रेचयेत्‌ ॥ इति 
प्राणायाम कृत्वा अआष्यादि न्यासं कुर्यात्‌ ॥ तथा च ॥ ॐ अं 

शहाशेकऋपये नभः आंक्षिरसि ॥ ॐ इं गायत्रीछन्दसे नमः. ह 
&--टि० भविष्ये ॥ ना देवी कीतयेधेवी नादेखी तां समचेयेत्‌ ।, 

न्यासात्तदातमकोमूतबा देवीभूत्वा तु तां यजेत्‌ ॥ १॥ आग्नेये ॥ 
शक्छ्ादिः शक्तिः पूजनात्‌ ॥ शक्ति पूजनात्‌ शक्तयादि पूजमात्‌॥ 
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घुखे ॥ ॐ उ सरस्वती देवताये नमः ऊं हृदये ॥ ॐ एं हलम्यो 
बीजेभ्यो नमः एं गुद्य ॥ ॐ ओं स्वरेभ्यो शक्तिम्यो नम; औं 
पादयोः ॥ ॐ अं क्तं कीलकाय नमः अः सर्वाङ्गो ॥ इति 
ऋष्यादि न्यासः ॥ ॐ अं कंखंगंघंड आँ अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ 
ॐ इं चंछंजंझ्ंञं ई तर्जनीभ्यां नमः ॥ उँ” उं टंठंडंढंशं ऊं 
3० ओं पंफंबंभंमं औं कनिष्ठकाभ्यां नमः ॥ 3ॐ अरं यंरंलंवंशंषं 
संइंलंक्षं अः करतल करणष्टाभ्यां नमः ॥। इति करन्यासः ॥ एवं 
हृदयादि ॥ ॐ अं क॑ ५ आं हृदयाय नमः ॥ ॐ इ' चं ५ ई 
शिरसे स्वाहा ॥ ॐ उ' टं ५ ऊं शिखायेवषट्‌ ॥ ॐ एं तं ४ 
ऐ' कवचायहुँ ॥ ॐ ओं पं ४ औं नेत्रत्रयाय बोषट्‌॥ ॐ अ 
यॅरँलँबॅशँपॅसॅहॅलँच अः अस्त्रायफट्‌ !! इति हृदयादिन्यासः ॥ 
ततः कण्ठस्थ षोडष दल पदमे ( ॐ अं नमः एवं क्रमेण 
सर्वत्र ) ॐ आईई उं ऊ ऋ बर लू ल एऐ ओं भौर अः इति पोडश- 
स्वरान्न्यसेत्‌ ॥ पुनः हृदिस्थ द्वादशदले ॐ के न: बे खंगं 
घंड चंछंजं॑ञं टंठ नमः ॥ इतिद्वादशवर्शान्‌ बिन्यसेत्‌ ॥ ततः 
नांभो दशदले--3* डं नमः इति एबं ढंणंत्थंदंघंनं पंफ नमः 
इति दशवर्णानन्यसेत्‌ ।। तदधोलिंगे षडदले -3 वं नमः एवं 
ॐ भंभंयंरंल॑ इति षडवर्णान्‌ विन्यसेत्‌ ॥ आधारे (गुदे) चतुर्दले 
-_ॐ बं नभः एबं शंषंसं इति चतुर्वर्णीन्न्यसेत्‌ ॥ पुनः ललाटे 
द्विदले--ॐ हं नमः ॐ चं नमः द्वौवशे न्यसेत्‌ ॥ इति न्यासं 
कृत्वा ध्यायेत्‌ । आधारे लिगनामी प्रकटित हृदये ताजुमूले- 
ललाटे द्रेपत्रे षोडशारे द्विदश दशदले द्वादशाद्धेचतुष्के ॥ 
वासान्तेवालमध्ये डफकरसहिते कंठदेशेस््राणां हंसंतत्तार्थ युक्तं 
सकल दलगंतं वर्णरूपं नमामि ॥ इत्यंतरमादकान्यासः ॥ 


१०४ दुर्गाचन उतो- 
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अथ वहिर्मातुका न्यासः || 


जयार्थं सर्वदेवानां विन्यासे च लिपेबिना ॥ कृतेतद्विफलं 
विद्योत्तदादौतु लिपिंन्यसेत्‌ ॥ ॐ अस्यश्री बहिर्मातृकान्यासमंत्र- 
स्य ब्रह्माऋषिः गायत्रीछन्द! मातृका सरस्वती देवीदेवता हलो- 
चीजानि स्वराः शक्तयः चं कीलकं अखिलाप्तये न्यासे विनि- 
योगः ॥ प्राणायामंकुयाद्‌ ॥ तथा च इडया अइ उ ऋल ए 
ऐ ओ ओ अं अः एभिः स्वरैः पूरयेत ॥ पुनः कु चु डतु पु 
एभिः पंचवर्गान्‌ कुम्भयेत्‌ ॥ पुन अष्टभिः ॥ य रलवश व 
स ह आदिना रेचयेत ॥ इति प्राणायामं कृत्वा ऋष्यादिन्यासं 
कुर्यात्‌ ॥ तथा च ॐ अंब्रह्मणे ऋषये नमः आं शिरस्ति। उँ 
ई' गायत्रीछन्दसे नमः ई' मुखे ॥ ३» उ' सरस्वती देवताये नमः 
ऊ हृदि ॥ ॐ ए' हलूभ्यो बीजेभ्यो नमः ऐ' गुह्ये ॥ ॐ ओं 
स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः औं पादयोः ॥ ॐ अं क्षं कीलकाय 
नमः अः सर्वागे ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ उँ ॐ कं ५ आं 
अंगुष्ठाभ्यां नमः, हृदयाय० ॥ 3० इ चं ५ ई' तजेनीभ्यां० 
शिरसे स्वाहा ॥ ॐ उ' टं ४ ऊं मध्यमाभ्यां० शिखायेवषद ॥ 
३० एं तं ३ ऐं अनामिका० कवचायहुँ ॥ ॐ ओं पं ४ औं 
कनिष्ठुकाभ्यां० नेत्र त्रयाय वोपट ॥ ॐ अरं यंरंलंवंशंषंसंहंलंच्च 
अः करतल करपृष्टाभ्यां, अस्त्रायफट्‌ ॥ सूगयालं वरं विद्यामच्ष 
सत्र दधत्‌ कर; ॥ माला विद्या लसद्भस्तां वहन्‌ ध्येयः शिवो 
गिरः ॥ ततः वहिर्मातृकान्यासं कुर्यात ॥ ॐ अं नमः शिरसि 
ॐ आं नमः मुखे ॥ ॐ इं नमः दक्षिण नेत्रे ॥ ॐ ई' नमः 
चांमनेत्रे ॥ ॐ उ नमः दक्षिण कर्ण ॥ ॐ ऊ' नमः वामकर्णे ॥ 
ॐ ऋ' नमः दचिणनासापुटे ॥ ॐ ऋ' नमः वामनासापुटे ॥ 
ॐ लु नमः दक्षिणकपोले ॥ ॐ लू नमः वाम कपौले ॥ ॐ 
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एं नम; ऊर्ध्वोष्ठे ॥ ॐ ऐ' नमः अधरोष्ठे॥ उँ ओं नमः 
ऊर्ष्वंदन्तपंक्तो ॥ ॐ औं नमः अधोदंतपंक्तौ ॥ उँ, अं नमः 
सूद्धतिं ॥ ॐ अः नमः मुखवृत्ते ॥ 3” कं नमः दक्षिण वाहू- 
सूले ॥ ॐ खं नमः द० कूपरे ॥ ३० गं नमः द० मणिबंधे॥ 
3° घं नमः द्‌० हस्तांगुलिमूले॥। 3? ङं नमः द्‌० इृस्तांशुल्यग्रे॥ 
ॐ चं नमः वाम बाहुमूले ॥ ॐ छं नमः वा० कूपरे ॥ ॐ जं 
नमः वा० मणिबंधे ॥ ॐ झं नमः वा० हस्तांशुलिम्रूले ॥ ३” 
जं नमः वामहस्तांयुन्यग्रे ॥ ॐ टं नमः दक्षिण पादमूले ॥ ३/ठ 
नमः द्‌० जानुनि ॥ ॐ डं नमः द्‌० गुल्फे ॥ ॐ ढं नमः द्‌० 
पादांगुलिमूले ॥ ॐ शं नमः द० पादांशुन्यग्रे॥ ॐ तं नमः 
बामपादसृले | थं नमः वामजानुनि ॥ ३” दं नमः वामशुर्फे ॥ 
ॐ घं नमः वामपादांशुलिमूले ॥ ॐ नं नमः वा० पादांगुल्यग्रे ।! 
ॐ पं नमः दक्षिण पार्श्वे ॥ ॐ फं नमः वाम पार्श्वे ॥ ॐ बं 
नमः पृष्ठे ॥ उँ» भं नमः नाभो ॥ 3ॐ मं नमः उदरे ॥ अ यं 
स्वगात्मने नमः हृदि ॥ ॐ रं असृगात्मने नमः दक्षांसे ॥ ॐ 
लं मांसात्मनेनमः ककुदि ॥ ॐ वं मेदात्मनेनमः वामांसे । ॐ 
शां अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दच्षहस्तांतम्‌ ॥ ३” षं मज्जात्म- 
नेनमः हृदयादि वामहस्तांतम ॥ ॐ सं शुक्रात्मने नमः हृदयादि 
दक्षपादान्तस्‌ ॥ ॐ हं आत्मने नमः हृदयादि वाम पादान्तत्र ॥ 
ॐ लं परमात्मने नमः जठरे ॥ ॐ चुं प्राणात्मने नमः मुखे ॥ 
इति विन्यस्य ॥ अथ ध्यानस्‌ ॥ 

ॐ पंचाशहिलिपिभिर्वि भक्तसुखदोः यत्संधिवच्स्थलां भास्व- 
न्मौलिनिवद्धचन्द्रशकलामापीनतंगस्तनीम्‌ ॥ मुद्रामच्च गणंसु- 
दाढ्य कलशंविद्यां च इस्तांबुजैवि श्राणांविशद प्रभां त्रिनयनां 
वाग्देवतामाश्रये ॥ १ ॥ इति वहिर्मावृकान्यासः ॥ 


१०६ दुगोर्थनस्सौ 
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*स्थित्यादोतुगृहस्थानां सृष्टयादौ अ्रह्मचारिणाम्‌ ॥ संहारा- 
दौयतीनां च मातृकान्यासमाचरेत्‌ ॥ 
'अथ स्थिति न्यासः ॥ ऋदिश्छन्दस्तुपू्ेवत्‌ ॥ 
ऽ्यानम्‌ ॥ सिंदूरक्रान्ति मसिताभरणां त्रिनेत्रां विद्याद्र 
सृगपोतबरंदघानां ॥ पाश्वेस्थिताभगवतीमपि काँचनांगीं ध्याये 
कराब्जशत पुस्तक वर्णमालाम्‌ ॥ ॐ टं ठं डं नमः ललाटे ॥ 
अ" ट॑ ठं डं नमः मुख्नवृत्ते ॥ ३४ टं ठं डं नम; दच नेत्रे ॥ उँ? 
टं ठं डं नमः वाम नेत्रे॥ ॐ टं ठं डं नमः दक्षिण कर्णे ॥ 
ॐ टं ठं डं नमः वोम कर्णे ॥ ॐ टं ठं डं नमः दक्ष नासायां।। 
ॐ टं ठं डं नमः वाम नासायां | 3? टँ उं डं नभः दक्षिण्य 
गंडे ॥ ३४ टं ठं डं नमः वाम गण्डे ॥ ॐ टं डं डं नमः 
ऊध्वष्टि || ॐ टं उं डं नमः अधरोष्ठे ॥ ॐ ट॑ डं डं नभः 
ऊर्ध्व दन्तपंक्तो ॥ ॐ टं उं डं नमः अधोदन्त पंक्तो ॥ उँ" ट॑ 
डं डं नमः शिरसि ॥ ॐ टं ठं डं नमः सुखे || ॐ डं डं 
नब? जिह्वाग्रे || 3 टं ठं डं नभः कश्ठ देशे॥ ३» हं डं 
नसः दच बाहु मूले ॥ ॐ टं ठं ड॑ नमः दक्ष कूर्परे ॥ ॐ रं डं 
डं नमः दक्षिण मणि बंधे ॥ ॐ टं ठं इं नमः द्‌० ह० शुर 
मूले ॥ ॐ टं ठं डं नमः द० इ० शुन्यग्रे || ॐ र॑ ठं डं नमः 
बाम वाइ मूले ॥ ॐ टं ठं डं नमः वाम कूर्परे॥ ॐ ट॑ ठं डं 
नमः बाम मणि बन्धे ॥ ॐ टं ठं डं नमः वाम हस्तांगुल्यग्रे ॥ 
३ टं टं डं नमः दक्ष एद मूलें ॐ टं ठं डं नमः दच 
जानुनि ॥ ॐ टं ठं डं नमः दक्ष गुन्फे ॥ ॐ टं ठं डं नमः 
दक्ष पादांगुलि मले || ॐ टं ठं डं नमः दक्ष पादांशुन्यग्रे ॥ 
® गृहस्थ मनुष्य षह्लो स्थिति न्यास करे | फिर सृष्टि बाद में 
संहार न्यास करें । बह्मयोर्थे || सृष्टि, स्थिति और संहार न्यास करे ॥ 
प्रति संहार सृष्टि तश झिश्ित करे |; 


श्थिति न्यासः १०७ 
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ॐ टं ठं डं नमः वाम पाद्‌ मूले ॥ ॐ टं ठं डं नमः वाम 
जाझुनि ॥ ॐ टं ठं डं नमः वाम गुन्फे ॥ ॐ टं ठं डं नमः 
वाम पादांघुलि भूले ॥ ॐ टं ठं डं नमः वाम पा० शुन्यग्रे ॥ 
ॐ टं ठं डं नमः दक्ष पाश्वे ॥ ॐ टं ठं डं नमः वाम पार्श्व ॥ 
३० टंठं ड नमः पृष्ठे ॥ ॐ टं ठं ड नमः उदरे ॥ अटंटं 
ड' नमः हृदये ॥ ॐ टं उं ड नमः दचांसे॥ ॐ टंठंड 
नस; ककुदि ॥ ॐ टं ठं ड' नमः वामांसे ॥ उँ टं ठंड नमः 
हृदयादि दक्ष इस्तान्तम्‌ ॥ ॐ टं ठं ड' नमः हृदयादि वाम 
इस्तान्तम्‌ ॥ ॐ टं उं ड नमः हृदयादि दक्ष पादान्तस्‌ ॥ डे 
टं उं ड' नमः हृदयादि वाम पांदान्तस्‌ ॥ ॐटंठंडं नमः 
हृदयादि मस्तकान्तस्‌ ॥ इति स्थिति क्रमः ॥ 
{स्थिति न्यासः ॥ 
ऐ अं नमः नाभौ ॥ ऐ' बं नमः पृष्ठे ॥ ऐे' फं नमः यास पाश्वे ॥ 
ऐ' पं नमः दक्षिण पार्श्वे ॥ ऐ' नं नमः वाम पादाङ्गुल्यम्रे ॥ ऐ' धं नमः 
वाम णदांशुलि सूले॥ ऐ दं नमः वाम गुल्फे ॥ ऐ थं नमः वाम 
जानुनि,॥ ऐ तं नमः वाम पादमूले ॥ ऐे णं नमः दक्षिण पादांगुल्यम्रे ॥ 
ऐ' ढं नमः दक्षिण पादांगुलि मूले ॥ ऐ' डं नमः दक्षिण गुल्फे ॥ ऐ ठं 
नमः दक्षिण जानुनि ॥ ऐ' टं नमः दक्षिण पाद मूले ॥ ऐ अं नमः 
याम हस्तांगुल्यग्रे ॥ ऐ' म्ह नमः वाम हस्तांगुलि मूले॥ ऐे जं 
नमः वाम मणि बंधे ॥ ऐ' छं नमः वाम कूपरे ॥ ऐ चं नमः वाम बाहु 
झुले ॥ ऐ' ङ नमः दक्षिण हस्तांगुल्यम्रे ॥ ऐ' घं नमः दक्षिण हस्तांगुलि- 
मूले ॥ ऐं गं नमः दक्षिण मणिवंघे ॥ ऐं खं नमः दक्षिण कूपरे ॥ ऐं कं 
नमः दक्षिण बाहु मूले ॥ ऐ' अः नमः मुखे ॥ एं अं नमः मूद्धि॥ ऐं औँ 
नमः अधोद्न्त पंक्तो ॥ ऐ अं नमः ऊध्वं दन्त पंक्ती ॥ ऐं ऐं नमः 
अधरोष्ठ ॥ एं एं नमः अर्ध्वोष्ठे !। एं लु' नमः वाम गंडे।! ऐं ल्‌ नमः 
दक्ष गंडे ॥ ऐं ऋ नमः वाम नासायां ॥ ऐं ऋ नमः दक्ष नासायां॥ 
ऐं ऊं नमः बाम कणे ॥ ऐ उं नमः दक्ष क्ण ॥ एं ई' बमः वाम नेत्रे॥ 
_$टि० नासाबारम्यसेयस्तु हृदये च समाप्यते ।। स्थिति न्यासः 
स बिश्लेय: दृष्टादृष्ट फलप्रदः ॥ 
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ए इं नमः दक्षिख नेत्रे ॥ ऐं आं नमः मुख वृत्ते ॥ ऐं अं नमः ललाटे ॥ 
ए लं परमात्मने नमः इदयादि अस्तकान्तम्‌ ॥ एं हं आत्मने नमः हृदयादि 
बाम पादान्तम्‌ ॥ एं सं शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष -पादान्तम ॥ ऐं षं 
सञ्जात्मने नमः हृदयादि वाम झुजान्तम्‌॥ ऐ शां अस्थ्यात्मने नम 

हृदयादि दत्त सुजान्तं !। एं वं मेदात्मने नमः वामांसे ॥ एं लं मांसात्मने 
नमः ककुदि (गदन में) ऐं रं अस्रगात्मने नमः दत्तांसे ॥ एं यं त्वगात्मने 
नमः हृद्‌ ॥ इति स्थिति न्यासः ॥ मंत्र तंत्र प्रकाशे ॥ 


॥ छअथ सृष्टिन्यास क्रमः ॥। 

तत्र तु विसर्गान्वितः प्रणवपुटितो वा माया लद्धमी वीज- 
युटितो वा वाग्मवाद्योवान्यस्तव्यः ॥ ध्यानम्‌ ॥। पश्चाशदेरचि- 
ताङ्गमागां छतेन्दु खण्डा ङुध्रुदावदाताम्‌ ॥ वराभये पुस्तकमक्षखत्रें 
सजेगिरं संदघतीं त्रिनेत्राम्‌ ॥ १ ॥ तत्र वाग्मवाद्यो यथा! ऐ 
अं नमः लल्नारे॥ ऐ' आं नमः पमुखवृत्त ॥ ऐ' इ' नमः.दक्ष नेत्रे ॥ 
ऐ' ६' नमः वाम नेत्रे ॥ ऐ' उ' नमः दक्ष कर्ण ॥ ऐ' ऊं नम! 
वाम कर्ण ॥ ऐ' ऋ' नमः दच नासायां ॥ ऐ क नमः वाम 
नासायां ॥ ऐ लू नमः दक्ष गंडे ॥ ऐ लू नमः वाम गंडे ॥ 
ऐ' ए' नमः ऊध्वृष्टि ॥ ऐ' ऐ' नमः अघरोषे ॥ ऐ यों नमः 
ऊध्वेदन्तपंक्ती ॥ ऐ' औं नमः अधोदन्तपंक्तौ ॥ ऐ' अं नमः 
मूद्धूनि ॥ ऐ अः नमः घुखे ॥ ऐ' कं नमः द्‌० वा० मूसे ॥ 


मंत्र नंत्र प्रकाशे 

# टि०--संहतेदोष संहारः स्रृष्टेश्च सुत पुत्रदः॥ 
स्थितिस्तु शांति विन्यासस्तस्मात्कायेस्त्रिधा च सः ॥ 
स्थिति न्यासो गृहस्थाना मुददिष्टः सब सिद्धिदः ॥ 
प्रथमाश्रमिणां न्यासं उत्त्पत्तिः समुदाहृतः ॥ 
यतीनां च वनस्थानां संहारः समुदाहृतः ॥ 
त्रिरक्तस्य गृहस्थस्य संहारोपितिधीयते ॥ 
सपञ्नीक चनस्थानां स्थिति न्यासो बिधीयते ॥ 
दिखार्थिना मये तेषां सरष्टधन्तोपि विशिष्यते ॥ 
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ऐ' लं नमः द० कूर्परे ॥ ऐ' गं नमः द० मखिबँधे ॥ ऐ' घं नमः 
द० इस्तांगलि मूले ॥ ऐ ङं नमः द० इस्तांगन्यब्रे ॥ ऐ. 
नमः वाम बाहु मूले ॥ ऐ' छं नमः वाम कूर्परे ॥ ऐ' ज॑ नमः 
बाम सणिबंघे ॥ ऐ क॑ नमः वाम इस्तांगख्ि मूखे ॥ ऐ जं 
नमः वाम हस्तांगुन्यग्रे ॥ ऐ' टं नमः दक्षिखपाद ग्रूले ॥ ऐश 
उं नमः दक्षिण जानुनि ॥ ऐ' डं नमः दच गुल्फे ॥ ए ढं 
नमः द० पा० गलि मूले ॥ ए शं नमः द्‌० पा० गृल्यग्ने ॥ 
ए तं नमः वाम पाद शूले ॥ ए थं,वाम जानुनि ॥ ए दं नमः 
वास गुल्फे ॥ ए घं नम; वा० पा० गु० मले ॥ ए नं नमः वाः 
पादांशुन्ग्रे ॥ ए पं नमः दक्षिण पार्श्व ॥ एं फं नमः वाम 
पाश्वे ॥ ए बं नम! पृष्ठे ॥ ए सँ नमः नामी ॥ ए म॑ नमः 
उद्रे ॥ ए यं स्वगास्मने नमः ॥ हृदि ॥ ए ळ॑ अस॒गात्मने 
नः दक्षा ते ॥ ए लं मांसात्मने नमः कळुदि ॥ ए बं मेदात्मने 
नमः वामांसे ॥ ए शं अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष 
सुजान्तस्‌ ॥ छे षं मज्जात्मने नमः हृदयादि वाम स्ुजान्तम्‌ ॥ 
ए सं शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष पादान्तख्‌ ॥ ए हं यात्मने 
नसः हृदयादि वाम पादान्तम्‌ ॥ ए लं परमात्भने नमः हृदयादि 
सस्तकान्तस्‌ ॥ इति सृष्टिक्रम न्यासः ॥ 
अथ सहार क्रम न्या सहार क्रम न्यास: ॥ 

च्यानस्‌ ॥ अच्रजं हरिणपोतपुदग्रटंकं विद्यांकरे रविरतं- 
दघतींत्रिनेत्रां ॥ अड्धेन्दुमौलिभरणामरविन्दवासां वर्शुश्वरीं च 
प्रणुम; स्तनभारखिन्नाम्‌ ॥ पूर्वोक्त स्थानेषु विलोम मांतृकांन्य- 
सेत्‌ ॥ ॐ चं नमः ललाटे ॥ ॐ हं नमः मुखवृत्ते ॥ सं नमः 
दछ नेत्रे ॥ ॐ षं नम; वाम नेत्रे ॥ ॐ शुं नमः दक्ष कणे ॥ 

बीर चूडामणि तन्त्रानुसारतः ॥ विद्याकामे योनि बीजाद्यः श्री- 
कामेरमाश्यः ॥ बश्ये कामादयः ॥ स्तंमने स्थिर मायायः इत्यादि || 
% ननः जान्दर अतर छु जमो है\ 
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ॐ वै नमः वाम कर्ण || ॐ लं नमः दक्ष नासायां ॥ ॐ र॑ 
नम! वाम नासायां ॥ ॐ यं नमः दक्ष गंडे ॥ ३” मं नभः बाम 
गंडे |! भं नमः ऊर्ष्वोष्ठि ॥ ॐ बै नमः अधरोष्ठे ॥ ॐ फं नमः 
ऊध्वे दन्तपंक्ती ॥ ॐ पं नमः अघोद्न्तपंक्तो ॥ ॐ नं नमः 
सूडूनि ॥ ३” घं नमः झुखबत्ते ॥ ३” दं नसः दक्ष बाहु मूले ॥ 
ॐ थं नमः दक्ष कूपरे ॥ ॐ तं नमः दक्ष सखि चन्ये ॥ ॐ 
-शं नमः दक्ष हस्तांगुलि मूले ॥ ढं नमः दक्ष हस्तांगुल्यग्रे ॥ 
३ॐ ड' नमः वाम बाहु शूले ॥ ॐ ठं नम! वाम कूर्परे ॥ ॐ टं 
नमः वाम मणि बन्धे ॥ ॐ अँ नमः) वास इस्तांगुलि मले ॥ 
३» भ नमः वाम हस्ताँशुल्यग्रे ॥ ३० जं नमः दक्ष पाद मले ॥। 
३” छं नमः दच जानुनि ॥ ॐ चं नमः दक्ष शुल्फे ॥ > ङ 
नमः दक्ष पादांगुलि मूले ॥ ३० घं नमः दक्ष पादांशुल्यग्रे ॥ 
ॐ गं नमः वाम पाद मले ॥ ॐ खं नमः वाम जाचुनि ॥ ॐ 
के नसः वाम गुल्फे ॥ ३० डः नमः बास पादांगुलि गले ॥ 
ॐ अं नमः वाम पादांगुल्यग्रे ॥ ॐ औं नमः दक्षिण पाश्वे ॥ 
ॐ ओं नमः वाम पाश्वे ॥ ॐ ऐं नमः पृष्ठ ॥ उँ एं नसः 
नाभौ ॥ ॐ लू नमः उद्रे ॥ ॐ लु त्वगात्मने नमः हृदि ॥ 
३० क्र असगात्मने नमः दक्षांसे ॥ 3० ऋ मासात्मने नमः 
ककुदि ॥ 3? ऊ मेदात्मने नमः वामांसे ॥ 3? ३' अस्थ्यात्मने 
नमः हृदयादि दक्ष हस्तान्तम्‌ ॥ ॐ ई मञ्जात्मने नमः 
हृदयादि वाम हस्तान्तभ्‌ ॥ ॐ इ' शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष 
पादान्तम्‌ ;। 3? आं आत्मने नभः हृदयादि वाम पादान्तम्‌ ॥ 
ॐ अं परमात्मने नमः हृदयादि मस्तकान्तम्‌ ॥ 
इति संहार क्रम न्यासः ॥ अथ शक्तिकंला न्यासः ॥ 
अस्य श्रीशक्तिकलां मातृका न्यासस्य प्रजापति ऋषिः 


_ शक्ति कक्षान्यासः १११ 


९-3 EEE 9 


गायत्री छन्दः श्री मातृका शारदा देवता इलोबीजानिस्वरा? 
शक्तयः सप्तशती पाठाङ्गत्वेन मादूकान्यासे विनियोगः ॥ ॐ 
अजापति ऋषये नम! शिरसि ॥ ॐ गायत्री छन्दसे नमः घुखे ॥। 
ॐ श्री मातृका शारदा देवताये नम? हृदि ॥ ३” हर्म्योबीजे- 
ज्यों नमः गुह्य ॥ ॐ स्वरेग्योशक्तिस्यी नमः पादयोः ॥ ॐ 
'ब्रिनियोगाय नमः सर्वागे ॥ 

॥ कर न्यासः ॥ 

डे? छाँ 3० आँ अंशुष्ठाभ्यां नमः ( हृदयाय नमः ) ॐ इ 
ऊ? ई' तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसे स्वाहा) उँ, उ ॐ ऊं 
सच्यमाभ्यां नमः ( शिखायेवषड्‌ ) ॐ ए' ॐ ऐं अनामिकास्यां 
नघ ( कवचायहुँ ) ॐ झों अ औं कनिष्ठकास्यां नमः ( नेत्र 
त्रयाय बौषटू ) उँ अं ॐ अः करतल करपृष्ठाम्यां नमः 
द्‌ झस्प्राय कटू ) 

॥ अध ध्यानस््‌ ॥ 

ॐ शंख चक्राव्ञपरशुकपालेनाचसालिकाः ॥ पुस्तका- 
सबछुम्भौच त्रिशूलंदवती करै; ॥ सितपीतासितश्वेत रक्त वर्णे 
स्त्रिलोचनः ॥ यंचास्येः संयुतां चन्द्र स कांतिंशारदां मजे ॥१॥ 
ॐ हीं अ' निशस्यै नमः ललाटे ॥ ॐ हीं आं प्रतिष्ठायै नमः 
झुखबृ्ते ॥ ॐ हीं १' विद्यायेनमः दक्षनेत्रे || ॐ हीं ई' शान्त्ये 
नमः वामनेत्रे ॥ ॐ हीं उ इन्धिकाये नमः दक्ष कर्ण ॥ 32 
हीं ऊं दीपिकायै नमः वामकर्णे ॥ ॐ हीं ऋ' रेचिकाये नमः 
दच्ञनासापुटे ॥ ॐ हीं ऋ' मोचिकाये नमः वामनासापुटे ॥ 
ॐ हीं लू परामिघाये नमः दक्षगण्डे ॥ ॐ स ॥ 
सूच्साये नमः चामगण्डे ॥ ॐ हीं ए' खू 
नम; ऊर्ध्वोष्ठे ॥ ॐ हीं ऐ' ज्ञानाम्ताये नमः अधरोष्ठे ॥ 3 
हीं ओं आप्यायन्ये नमः ऊष्वंदंतपक्तो ॥ ॐ हीं औं व्यापिन्ये 
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नमः अधोदन्तपंक्तो || ॐ हीं अ' व्योमरूपाये नमः शिरसि ॥ 
ॐ हीं अः अनन्ताये नमः मुखे ॥ ॐ हीं कं सृष्टये नभः 
जिह्ठाग्रे || ॐ हीं खं ऋद्धिकाय नमः कण्ठदेशे || ॐ हीं गं 
स्मृत्यै नमः दक्षबाहुमले ॥ ॐ हीं घं मेधाये नसः दच्छछूपरे ॥ 
ॐ हीं ङ कान्त्ये नमः दचमणिबन्धे ॥ ॐ हीं चं लच्म्मै 
नमः दक्षहस्तांगुलिमले | २ हीं छ यस्यं नभः दक्षहर्ता- 
शुन्यप्रे ॥ ३ हीं जं स्थिरायं नमः वाम बाहुमले ॥ ॐ हां 
भं स्थित्ये नमः वामकू्परे ॥ ॐ हीं जं सिद्धये नमः वाम 
इस्तांशुल्यग्रे ॥ 3+ हों टं जराय नमः वामहस्तांगुलिमले ॥ 
ॐ हीं ठं पालिन्ये नमः वासइस्तांशुल्यग्ने ॥ ३० हीं ड' चान्त्यै 
नमः दच्षपादमले ॥ ॐ हीं ढं इश्‍वरिकाये नमः दच्षजानुनि ॥ 
ॐ हीं णं रत्ये नम; दचपादगुन्फे || ॐ हीं तं फामिकाये ननः 
दह्षपादांगुलिमुले ॥ ॐ हीं थं बरदाये नमः दच्षणादांशुन्यग्रो ॥ 
ॐ ही दै आल्हादिन्ये नमः बामपादमले | ॐ हीं थं प्रीत्यै 
नमः बामजानुनि ॥ ॐ हीं न॑ दीर्घायै नसः पामशन्फे || ॐ हीं 
एं तीच्शाये नमः वाभपादांगुलिभले ॥ ॐ हीं फ रोद्यो नघः 
वासपांदांगुल्यग्रे ॥ ॐ हीं बं यायं नमः दक्षपाश्वे ॥ ॐ हीं 
भं निद्राये नमः वामपार्श्वे ॥ ॐ हीं मं तन्द्रिकाये नमः एछे ॥ 
ॐ हीं यं छुधाये नमः उदरे ॥ ॐ हीं रं क्रोधिन्ये नमः हृदि ।} 
ॐ हीं लं क्रियाये नम; दक्षांसे ॥ ॐ हीं वं उस्कार्ये नमः 
ककुदि ॥ ॐ हीं शं समृत्युकायै नमः वामांसे ॥ ॐ हीं षं 
पीताये नमः हृदयादि दक्षहस्तान्तभ्‌ ॥ ॐ हीं सं श्वेवाये नमः 
हृदयादि वामहस्तान्तम्‌ ॥ ॐ हीं हं अरुणाय नमः हृदयादि 
दच्च पादान्तम्‌ ॥ ॐ हीं लं सिताये नमः हृदयादि बासपादा- 
न्तम्‌ ॥ ॐ हीं चं अनन्ताये नमः हृदयादिमस्तकान्तस्‌ ॥ 


शिबकलान्यासः ११३ 
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#शिव कला मातृका न्यासः ॥ 

ॐ आस्य भीशिवकला माठकान्यास मंत्रस्य दक्षिणा मूर्ति 
च्युषिर्गायत्री छन्दः अद्धनारीशवरो देवता इलो बीजानि स्वराः 
शक्तयः स्वाभी सिद्धये जपे विनियोग! । ॐ दक्षिणामूर्ति 
शुषे नमः शिरसि ॥ ॐ गायत्री छन्दसे नमः घुखे ॥ ॐ 
अडनारीश्वरो देवतायै नमो हृदि ॥ ॐ इन्स्यो बीजेभ्यो नमो 
युह्ये ॥ ॐ स्वरेभ्यो शक्तिस्यो नमः पादयोः॥ ॐ विनियोगाय 
नमः सर्वाङ्गो ॥ इति ऋष्यादि न्यासः ॥ 

अथ हृद्यादि न्यात: ॥ 

ॐ हसा अंगुष्ठाम्यां नमः ॥ हृदयाय नभ! ॥ ॐ इसी 
तर्जनीम्यां नमः, शिरसे स्वाहा ॥ ॐ इख' सथ्यमास्यां नमः, 
शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ इसे अनामिकाम्यां नमः, कवचायह ॥ 
$ हलो. कनिष्ठकास्याँ नम), नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ॐ हूसः 
करतले कर पृट्ठाथ्याँ नमः, अस्त्रायफट्‌ । अथ ऽ्यानस्‌ ॥ 

पाशांकुशपराधन्कपाखि शौतांशु शोखरम्‌ ॥ शत्र्यक्षंरर 
सुवर्शाभगर्डदनारीश्वर॑ मजे ॥ उँ» इसौं अं भीकगठेशपूर्थोदरीम्यां 
वशो लशाटे ॥ ॐ हतो झां अनन्ताय दिरजयाथ्याँ नम; झुख- 
दुसे ॥ ॐ दसौं इ प्रद्मेश शाल्मलीम्यां नमः दच नेत्रे ॥ ॐ 
इसौं ई' त्रिमूर्वीश लोलाचीस्यां नमः बामनेत्रे ॥ अ इसौं उ' 

॥ न्यासे मुद्रा विधानम्‌ ॥ 


ललाटे मध्यसानामिकाभ्यां ॥ युख इत्ते, प्रादक्षिसयेन ॥ 
॥ सवेश्र दक्षिणादि क्रमः ॥ 

नेत्रयो? तञेन्यनामिकाम्यां ॥ कर्णयोरंगुष्ठेन ॥ 

घुद्रया यत्कृतं कमे ॥ वदक्षय फलप्रदश ॥ 


& टि०- कोई २ आयाय॑ देवीकला के स्थान पर शिषकला माइका 
न्यास करते हैं । बह भी शिख दिया शया है। 


CC] 
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अमरेश वतु लाक्षीभ्यां नमः दचकर्णे ॥ ॐ हसों ऊं अर्घीश 
घोषणाभ्यां नमः वामकर्णे ॥ ॐ इसौं ऋ' भारभूतेश दीर्षश्रुखीभ्यां 
नमः दक्ष नार्सा पुटे ॥ ॐ हसों ऋ' तिथीश गोग्नुखीभ्याँ नम! 
चाम नासा पुटे ॥ ॐ हसों ल' स्थाएबीश दीर्घ जिह्वास्याँ नम! 

क्ष गंडे ॥ ॐ हसों ल' इरः श्रीकंठेश कुण्डोदरीम्याँ नमः 
चाम गंडे ॥ ॐ हसों एं किंटीश ऊध्वक्ेशीम्यां नमः ऊ्वोष्ठे ॥ 
ॐ हसों एं भौतिकेश विकृत गरुखीभ्यां नमः अधरोष्ठे ॥ ॐ 
हसौं ओं सद्योजात ज्वालाग्नुखीभ्याँ नमः ऊर्ध्वं दुन्तपंक्तौ ।! उँ” 
हसौ ओं अनुग्रहेश उर्काद्ठुखीभ्यां नमः अधो दन्त पंक्ती ॥ 
ॐ हसौ अं अक्ररेश श्रीक्रुद्धीम्यां नमः शिरसि ॥ ॐ इसों अः 
महासेनेश विद्याम्नुबीम्याँ नमः पुखे ।। ॐ हसों कं क्रोधीश 
महाकालीमभ्यां नमः जिह्वाग्रे॥ ॐ हृसौं खं चण्डेश सरस्वतीस्यां 
नम! कण्ठदेशे ॥ ॐ हृसौं गं पश्चान्तकेश सर्वसिद्धि गौरीस्यां 
नमः दक्ष वाहु मूले ॥ ॐ हसों घं शिवोत्तभेश त्रेलोक्येश 
विद्याम्यां नग; दक्ष कूरपरे ॥ ॐ हसों.ङं एकरुद्रेश मन्त्र 
शक्तिभ्यां नम! दक्ष मणिबंधे ॥ ॐ हलो. चं ङ्मेंश आत्म- 
नसोः कनिष्ठां शुष्ठाभ्यां ॥ गंडयोः मध्यमया ॥ ओष्ठयोः मध्यमया ॥ 
दंत पंक्तपोः अनामया ॥ शिरसि मध्यूसर्‍या ॥ मुखे अनामामध्यमाभ्यां ,॥ 
सुद्राव्युत्पत्तिः ॥ 
“रादाने? मुदंराति ददातीति मुद्रेतिनिवेचनम्‌ ॥ इदमेव मोदन्तेसवंदेवता ॥ 
इत्यनेनसूचितम्‌ तदुक्तम्‌ ॥ अचनेजपक्राले तु ॥ ध्यानेकाम्ये च कमणि ॥ 
तत्तन्मुद्रा: प्रयोक्तभ्या देवता सन्निधापिका ॥ इतः सबत्रकनिष्ठा नामा- 
सध्यमाभिः॥ हृदयादि दक्तकरांगुल्यप्रपयन्तं करतलेन, अग्रेपि करतलेन, 
अनादेशे सवत्र अनामांगुष्ठाभ्यां न्यसेत्‌ ॥ 
शक्ति षडङ्ग मुद्रा आगमे ॥ 
श्रंगुष्ठ वज मंगुल्यश्चतस्रो हृदिमूद्धनि । शिखायां मुष्टि रेबस्यादंगुष्ट 
कृत नासिका ॥ सबागुल आनामेः पाण्योः कवच बन्धनम्‌ ॥ इति ॥ 


शिवकल्ान्यास: ११५ 
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शक्तिभ्यां नमः दक्ष हस्तांयुलिमूले ॥ ॐ हसों छं एकनेत्रेश 
शूतमातृभ्यां नमः दक्ष हस्तांगुन्पग्रे ॥ ३” दसौं जं चतुराननेश 
लम्बोदरीम्यां नसः वाम बाहु मूले॥ ॐ इमों आं अजेश 
द्राविशीस्यां नमः वाम छूर्परे ॥ ॐ हसौं जं सर्वेश नागरीभ्यां 
नमः वाम मणि बंधे ॥ ॐ हसों टं सोमेश खेचरीभ्यां नमः 
चाम हस्तांगुलि सूले ॥ ॐ हसों ठं लाङ्गलीश मंजरीम्यां नमः 
बाम हस्तांगुल्यग्रे | ॐ हसों डं दारकेश रूपिणीभ्यां नमः दक्ष 
जानुनि ॥ ॐ हसौ ढं अर््धनारीश वीरिशीस्यां नमः दक्षपाद 
सूले ॥ ॐ हसौ णं उमाकान्तेश काकोद्रीम्यां नमः दक्षपाद 
शुन्फे ॥ ॐ हृसौं तं आपाढीश पूतनाभ्यां नमः दक्ष पादांगुलि 
सूले ॥ ॐ हसों थं चंडीश मद्र कालीभ्यां नमः दक्ष पादांगु- 
ल्यग्ने ॥ ॐ हसों दं अन्त्रीश योगिनीस्यां नमः वाम पाद 
मूले ॥ ॐ हसों धं मीनेश शह्किनीभ्यां नमः वाम जानो ॥ ॐ 
इसीं नं मेषेश तजनीभ्यां नमः वाम गुल्फे ॥ 3 हसों पं 
लोहितेश कालरात्रीस्यां नमः वाम षादांगुलि मूले ॥ ॐ दसौं 
फं शिखीश कुब्जिनीथ्याँ नमः वाम पादांशुल्यग्रे ॥ ॐ हसौं 
बं छागलंडेश कपर्दिनीभ्यां नमः दक्ष पाश्वे ॥ ॐ हसौं भं 
द्विरंडेश वज्रीम्यां नमः वाम पार्श्वे ॥ ॐ हसों मं. महाकालेश 
जयाभ्यां नमः पृष्ठे ॥ ॐ हसों यं त्वगात्मभ्यां वालीश सुमुखे- 
श्वरीभ्यां नमः उदरे ॥ ॐ हसो रं असृगास्मभ्यां गुजगेश 
रेबतीभ्यां नमः हृदि ॥ ॐ हसों लं मांसात्मभ्यां पिनाकीश 
माधवीभ्यां नमः दक्षांसे ॥ ॐ हसौं. वं मेदआत्मभ्यां खड्गीश 
वारुणीभ्यां नमः ककुदि ॥ ३” हसों शं अस्थ्यात्मभ्यां वकेश 
वायवीभ्यां नमः वामांसे ॥ ॐ ह॒सों षंमञ्जात्मभ्यां श्वेतेश 
रक्षो विदारिणीभ्यां नमः हृदयादि दक्ष हस्तान्तम्‌ ॥ ३” हसों 
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से शुक्रातमम्याँ भृग्वीश सहजयाभ्यां नम! हृदयादि वाम हस्ता- 
न्तम्‌ ॥ ॐ हसों हं प्राणात्मम्यां नङुलीश लक्ष्मीभ्यां नभः 
हृदयादि दक्ष पादान्तय्‌ ॥ ॐ हृसों लं शिवेश व्यापिनीभ्यां 
नग; हृदयादि वाम पादान्तम्‌॥ 3» हुसौं चं क्रोधात्मर्भ्या 
संबर्तकेश महामायाम्यां नमः हृदयादि मस्तकान्तस्‌ ॥ 
श्रीकण्ठादीष्छम्युमक्त; कुरयान्न्यासादिकन्तथा मन्त्र महो- 
द्घौ २१ तरंगे ॥ 
अथ शक्ति घोढान्यास प्रकारः ॥ 
तत्र प्रथस शुद्ध माठुका न्यासः ।! 
अंआँ१३उ ऊच ऋ' ल' ल' नमो हृदि ॥ एं 
गों औं अं अ! क॑ खं गं घं नमो दष शुजे ॥डंचं छं ज 
झंनंटंठंडंदढं नशो बाम शुजे॥ श॑रत॑थंदंघंनंपं फ कं 
मं नमो दक्षपादें ॥ मंयंरं लंबं शांबं संहं लांच नमो वाझ 
पादे ॥ इति शुद्धमादुंका न्यासः प्रथम! ॥ 
अथ द्वितीय न्यासः ॥ 
शीं अं श्रीं झं श्रीं अं नमो ललाटे ॥ श्री आ श्रीं आं 
श्रीं आं नमो युखबुस्ते ॥ श्रीं इ श्रीं ६' श्रीं इ नमो दच नेत्रे ॥ 
श्री ई श्रीं ई श्रीं ई नमो बाम नेत्रे ॥ श्रीं उ' श्रीं उ' श्रीं उ' 
नमो दच्च कर्ण ॥ श्रीं ऊ श्रीं ऊ श्रीं ऊ नमो वाम कर्ण ॥ 
श्री ऋ भ्रीं ऋ श्रीं ऋ नमो दछनासायाँ ॥ श्रीं ऋ श्रीं ऋ' 
श्रीं ऋ नमो वामनासायां ।! श्रीं ल श्रीं ल श्रीं ल नमो दक्ष 
कपोले ॥ श्रीं ल॒ श्रीं लृ श्रीं ल नमो वाम कपोले॥ श्रीं एं 
श्री एंश्रीं एं नम ऊरध्वेडे॥ श्रींएऐं श्रीं श्रीं एं नम 
ग्रघरोहठे ॥ श्रीं ओं श्रीं ओं श्रीं ओं नम ऊर्ध्व दन्त पंक्तो ॥ 
श्री औ' श्रीं औ' श्रीं ओ नम अध; दन्त पंक्तो ॥ श्रीं अं श्रीं 
अं श्री अं नमो मूडूनि॥ श्रीं भ्रः श्री अः श्रीं अः नमो 
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बुखे ॥ श्री कभी कं श्रीं क॑ नमो दक्षिण बाहु मले ॥ शरं खं 
श्रीं खं श्रीं खं नमो दक्षिण कूर्परे ॥ श्रीं गं श्रीं गं श्रीं गं नमो 
दक्षिण मणि बन्धे ॥ श्रीं घं श्रीं घं श्रीं घं नमो दक्षिण हस्तां 
शुलि मले ॥ शीं ङ श्रीं डं श्रीं ङं नमो दक्षिण हस्तां गुल्यग्रे॥ 
श्री चरीं चं श्रीं चं नमो वामबाहुमूले ॥ श्रीं छं श्रीं छं श्रीं छं 
नमो वाम कूर्परे ॥ श्रीं ज्ञं श्रीं जं श्रीं ज॑ नमो वाम मणि बंधे ॥ 
श्रीं झं श्री झ श्री झ नमो वाम इस्तांभुलि मूले ॥ रीं जं 
श्रीं जं श्री जं नमो षाम इत्तांगुल्यग्रे भी ट॑ श्रीं टं श्रीं टं 
नमो दिण पाद मले ॥ श्रीं ठं शीं ठं थीं ठं नमो दक्ष 
जानुनि ॥ श्रीं डं श्रों डं श्रीं डं नमो दद शुन्फे ॥ भरी ढ॑ श्रीं 
उं औं ढं नमो दक्ष पादांशुलि मले ॥ श्रीं णं शीं णं औं शं 
नभो दक्ष पादांशुल्यग्रे ॥ श्रीं तं श्रीं तं श्रीं तं नसो वाम पाद 
शूले ॥ श्रीं थं श्रीं थं श्रीं थं नमो वाम जानुनि ॥ श्रीं दं श्री 
दै श्रीं दं नसो वाम गुल्फे ॥ श्रीं घं श्रीं घं श्रीं घं नमो वाम 
पादांगुलिमले ॥ श्रीं नं श्रीं नं श्रीं नं नमो वाम पादांगुल्यग्रे ॥ 
श्रीं पं श्रीं पं श्रीं पं नम! दच पाश्वे ॥ आं फं श्रीं फं औं फं 
नमो वाम पार्श्वे ॥ श्रीं बं श्रीं बं श्रीं चं नमो एष्ठे॥ श्रीं भं 
श्री भं श्रीं भ॑ नमो नाभो ॥ श्रीं मं श्रीं मं श्रीं मं नमो उदरे ॥ 
श्रीं यं श्रीं यं श्रीं यं त्वगात्मने नम! हृदि ॥ आं रं श्रीं रं औं 
रं असृगात्मने नमः दक्षांसे ॥ श्री'लं श्री लं श्रीं लं 
मांसात्मने नमः ककुदि ॥ श्री' वं श्री बं श्री वं मेदात्मने 
नमः वामांसे ॥ श्री शं श्री शं श्रीं शं अस्थ्यात्मने नम; 
हृदयादि दक्ष हस्तान्तम्‌ ॥ श्रीं षं श्रीं षं शीं षं मज्जात्मने 
नस; हृदयादि वास इस्तान्तम्‌ ॥ श्रीं सं श्रीं सं श्रीं सं शुक्रा- 
त्मने नम? हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌॥ शीं हं आं. इं औं इं 
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आत्मने नमः हृदयादि वाम पादान्तम्‌ ॥ श्रीं लं श्रीं सं श्रीं लं 
परमात्मने नमः जठरे ॥ श्री चं श्री कं श्री चं प्राणात्मने 
नमः हृदयादि मस्तक्रान्तम्‌ ॥ इति द्वितीय न्यासः ॥ 
अथ तृतीय न्यासः ॥ 

क्रो श्री क्ञी श्री की श्री नमो ललाटे॥ क्वी श्री क्ली 
श्री क्री श्रीं नमो मुख वृत्ते ॥ क्की श्री क्ञो' श्री क्ली श्री 
नमो दक्ष नेत्रे ॥ क्री श्रो क्ली श्री क्ली' श्री नसो वामनेत्रे ॥ 
क्री श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो दक्ष कर्ण ॥ क्री श्री क्रो” 
भी क्री श्री नमो वाम कर्णे ॥क्की श्री क्री श्री क्री श्री 
नेमो दक्ष नासायास्‌ ॥ क्री श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो वास 
नासायां ॥ क्री श्री क्री श्री क्ली श्रीं नमो दक्षकपोले ॥ क्ली 
श्री क्री श्री क्रो श्री नमो वाम कपोले ॥ ङ्गी शरी क्ली श्री 
क्री श्री नम ऊरध्वोष्ठ ॥ क्ली श्री क्ली श्री क्ली श्री नम 
अधरोष्ठे ॥ क्री श्री क्ली श्री क्री श्री' नमो ऊध्व दंत पंक्ती ॥ 
क्री भी क्री श्री ङ्गी श्री नम अधो दन्त पंक्तो ॥ क्ली श्री 
क्ली श्री क्ली श्री नमो मृद्ष्नि ॥ क्री श्री क्ली' श्री क्ली 
श्री नमो घुखे ॥ क्री' श्री क्री श्री क्ली श्री नमो दक्षिण 
बाहमले ॥ क्री' श्री क्ली श्री क्ली' श्री नमो दक्ष कूर्परे ॥ 
क्ी श्री क्री श्री क्ली श्री नमो दक्ष मणि बंधे ॥ क्री श्री 
क्ली श्री क्री श्री नमो दक्ष हस्तांगुलि मूले ॥ क्री' श्री' क्ली 
श्री क्ली श्री नमो दक्ष हस्तांगुल्यग्रे ॥ क्री श्रीं क्री श्री' क्ली. 
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क्ली श्री क्ो' श्री क्री श्री नमो दक्षिण पाद मूले ॥ क्री 
श्री क्ली' श्री क्रो श्री नमो दक्ष जानुनि॥क्री' श्री क्री' श्री 
क्री श्री नमो दक्ष गुन्फे ॥ क्ली श्री क़ी श्री क्ली श्री नमो 
दक्ष पादांशुलि मूले ॥ क्री श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो दक्ष 
पादांशुल्यग्रे॥ क्ली श्री क्री श्री क्री श्री नमो वाम पाद 
सूसे ॥ क्ली श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो वाम जानुनि ॥ क्ली 
श्री क्ली श्री क्वी श्री नमो वाम पादांगुलि सूले॥ क्री श्री 
क्री श्री क्ली श्री नमो वाम पादांगुन्यग्रे ॥ क्री श्री को 
श्री क्ली श्री नमो दक्ष पार्श्वे ॥ क्ली श्री क्री श्री क्री श्री 
नमो वाम पार्श्वे ॥ क्री श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो पृष्ठ ॥ 
क्ञी' श्री' क्री श्री' क्ली' श्री नमो नामो ॥ क्ली श्री क्रो श्री 
क्लीं श्री नमो उदरे ॥ क़ी' श्री' क्री श्री क्वी श्री त्वगात्मने 
नम! हृदि ॥ क्ली श्री क्री श्री क्रो श्री असुगात्मने नमः 
दक्षांसे ॥ क्री श्री क्ली श्री क्वी श्री मांसात्मने नमः ककुदि ॥ 
क्ली' श्री' क्ी' श्री क्ली' श्री' मेदात्मने नमः वामांसे ॥ क्ली श्री 
क्ली श्री क्को' श्री अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दचइस्तान्तम्‌ ॥ 
क्री श्री'क्वी श्री क्ली श्री! मज्जात्मने नमः हृदयादि वास 
इस्तान्तम्‌ ॥ क्ली श्री क्री श्री क्ली श्री शुक्रात्मने नम; 
हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌ | क्री श्रीं क्की श्री क्वी श्री आत्मने 
नम; हृदयादि वाम पादान्तम्‌॥क्री श्री क्ली श्री क्रो श्री 
परमात्मने नम; जठरे ॥ क्ली श्री क्ली श्री क्री श्री हृदयादि 
अस्तकान्तम्‌ ।। इति तृतीय न्यासः ॥ अथ चतुर्थ न्यासः ॥ 

हीं श्रीं हीं श्रीं हीं श्रां नम; ललाटे ॥ 

सृष्टिन्यास के अनुसार स्थानों पर पंचम न्यासतथा मुद्रा 
भी वही ॥ 
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ऐं हीं क्लीं चाघ्टुणडाये विच्चे हां हां ऋ ऋ' क नसः 
ललाटे ॥ सृष्टि न्यास के अनुसार तथा मुद्रा भी बही ॥ 
षष्ठ अनुलोमः ॥ 
ऐ हीं क्लों चाघपुण्डाये विच्चे नसः ललाटे ॥ उन्हीं स्थान 


सथा प्रुद्रा से 
विलोम न्यासः ।! 


ऐँ हीं क्रों चामुएडाये विच्चे नमः हृदयादि मस्तकान्तश्रू !। 
११७ पेज में छपे हुए द्वितीय न्यास के आन्त से चल कर 
ललाट में समाप्त होगा । 

तस्वन्यासः ॥ 

एं हीं क्लीं आत्म तत्वाय नसः पादादि नाभिषर्यन्तस्‌ ॥ 
चाप्नुण्डाये विद्यातच्वाय नमः नाभ्यादि हृदय पर्यन्तम्‌ ॥ विच्चे 
शिव तस्वाय नस; हृदयादि शिर? पर्यन्तम्‌ ॥ 

अआअक्तर न्यास; ॥ 
ऐ' नमः ब्रह्मरंध्रे ॥ हीं नमः भ्रतोर्भष्ये ॥ क्लॉ. नमः 
लाटे ॥ चां नमः हृदि ॥ हनमोकुक्षो ॥ डां नमः नामो ॥ 
यें नमो लिंगे ॥ बिं नमो गुद्य ॥ चर्चे नमोवकत्रे ॥ ईति 
ऐ हां क्रों चामुण्डायै विचचे ॥ 

ठतो नवधा सप्तथा पञ्चधा वा मूल शुच्चरन्‌ व्यत्य इस्ता- 
स्यां व्यापक न्यासं विधाय ॥ ततो यथोक्त विधिना बिन्दु 
त्रिकोण पट्कोण अष्ट दल चतुविशति दल भूपरयुतं यंत्र निर्माय 
थीठे घृत्या ॥ पीठ न्यासं कुर्यात्‌ ॥ ॐ हीं धार शक्तये नसः॥ 
ॐ प्रकृत्ये नमः ॥ ॐ कूर्माय नमः ॥ ॐ सुधांबुधये नम! ॥ 
ॐ मणिद्वीपाय नमः ॥ ॐ चिन्तामणि गृहाय नमः ॥ ॐ 
श्मश।नाय नम; ॥ ३” पारिजाताय नमः ॥ तम्मले ॥ ॐ रत्न- 
चेदिकाये नमः ॥ ॐ मणिपीठाय नमः ॥ एतावदूशदि न्यसेत्‌ ॥ 


पीठ पूजा १२१ 
"शै $9 ६0 <+६-+-६-+5£+ £३+<+-६/+-<-+--+-८६-+-<+3-६३+-++३ +-+++-<5+-+ #+*<-+< + 
चतुर्दि्लु ॥ ॐ नाना घुनिभ्यो नमः ॥ ॐ नाना देचेभ्यो नम्‌ः॥ 
उँ” शवेभ्यो नमः ॥ ॐ शबक्नुणडेभ्यो नमः ॥ ॐ बहुमांसास्थि 
मोदमान शवेस्यो नमः ॥ उँ” धर्म्माय नम! दक्षांसे॥ उँ 
ज्ञानाय नमः वामांसे ॥ ३ वैराग्याय नमः वामोरौ ॥ ॐ 
ऐश्वर्याय नमः दक्षोरौ ॥ ॐ अधर्म्माय नसोगुखे ॥ ॐ अज्ञानाय 
नसो वाम पार्श्वे ॥ ॐ श्रवैराज्ञाय नमः नामो ॥ ॐ अनेश्व- 
याय नमः दक्षिणपार्श्वे ॥ ततो हृदि ॥ ॐ आनन्द कन्दाय 
नम; ॥ ॐ संविन्नालाय नमः ॥ ॐ सर्व तच्वात्मक पद्माय 
नसः ॥ ॐ प्रकृति मय पत्रेभ्यो नमः ॥ ३? विकार मय केसरे- 
स्यो नमः ॥ ॐ पश्चाशद्वीजातद्य कर्णिकाये नमः॥ ॐ अं 
दादश कलास्मने खर्य मंडलाय नमः ॥ उँ» सं षोडश कलात्मने 
सोममण्डलाय नम; ॥ ॐ मं दशकलात्मने वन्हि मण्डलाय 
नभ! ॥ ॐ सं सत्वायनमः ॥ ॐ रं रजसे नमः ॥ ॐ तं तमसे 
नमः ॥ ॐ आं आत्मने नमः ॥ ॐ अं अन्तरात्मने नमः ॥ 
3» पं परमात्मने नस; ॥ ॐ हीं ज्ञानात्मने नमः ॥ अश्टदिक्षु॥ 
ॐ इ' इच्छायै नमः ॥ ॐ ज्ञां ज्ञानाये नमः ॥ ॐ क्रि क्रियाये 
नमः ॥ ॐ काँ कामिन्ये, नमः । ॐ कां कामदायिन्यै नमः ॥ 
ॐ र्‌ रत्यै नमः ॥ ॐ रं रति प्रियायै नमः| ॐ आँ आनन्दाये 
नम; ॥ मध्ये ॥ ॐ सं मनोन्मन्ये नमः ॥ ॐ पं पराये नमः ॥ 
ॐ पं परापरायें नमः ॥ ॐ हृसौ; ब्रह्मा विष्णु रुद्रमहाप्रेत 
पद्सासनाय नमः ॥ इति पीठ न्यासं कृत्वा तत्र दुर्गा ध्यायेत्‌ ॥ 
ॐ शंख चक्रं गदां बाणान्‌ चापं परिघ शूलके ॥ गुणुण्डीं 
च शिरः खड्गं दधतीं दश वकत्रकाम्‌ ॥ १॥ तामसींश्यामलां 
नौमि महाकालीं दशांप्रिकाम्‌ ॥ मालाश्च परशु' बाणान्‌ गदां 
कुलिशमेवच ॥ २॥ पद्मं धनुः कुणिडकां च दंड शक्तिमसिं 
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तथा ॥ खेटकंजलजं घण्टां सुरापात्रं च शूलकम्‌ ॥ ३ ॥ पाशं 
सुदर्शनं चेव दधतीं लोहित प्रभाम्‌॥ पद्मेस्थितां महालच्मीं 
भजे महिष मर्दिनीम्‌ ॥४॥ घण्टां शूलं इलं शंखं पुसलारि धनु; 
शरान्‌ ॥ दधतीध्रुज्वलां नौमि देवीं गोरी सम्मुद्धआम ॥ ५॥ 
इति घ्यात्वा मानसेरुपचारेरभ्यर्च्य प्रणमेत्‌ ॥ 
#विशेषाध्य स्थापन विधिः ॥ 
आत्म श्री चक्रयोमेध्ये विन्दु त्रिकोण चतुरस्रं कृत्वा ॥ 
शंखश्नुद्र या? स्तंभयेत्‌ ॥ मध्ये ॥ ॐ जयध्वनि मातः स्वाहेति 
घण्टा संपूज्य वादयेत्‌ ॥ 3» आगमार्थतुदेवानां गमनार्थे 
रच्सास्‌ ॥ घण्टारवं प्रकुर्वीत देवता प्रीति कारकम्‌ ॥ 
मध्ये नवार्ण इतिमंत्रं विलिख्य सामान्यारध्योदकेन!स्युच्य- 
ततः चतुरस्रकोणेषु उँ” पूर्ण गिरि पीठाय नम; पूर्वे ॥ उँ? 
उड़ीयान पीठाय नमः दक्षिणे ॥ उँ” कामरूप पीठाय नमः 
पश्चिमे ॥ ॐ जालंधर पीठाय नमः उत्तरे ॥ त्रिकोण मूल 
हछंडत्रयेण संपूज्य ॥ ॐ हीं आधार शक्तये नमः इति संपूज्य, 
षट्कोणेषु षडङ्गानि संपूज्य ॥ तत्राधारे अध्येपात्रं संस्थाप्य नम 
इति सामान्याध्योदकेनाभ्युद्धप || मं दशकलारमने वन्हिपएडलाय 
नम! ॥ ॐ यं धूम्नाचिषे नमः ॥ ॐ रं ऊष्माये नमः ॥ ॐ लं 
ज्वलिन्ये नमः ॥ ॐ वं ज्वालिन्ये नमः ॥ ॐ श॑ विस्फुर्लिगिन्ये 
नमः || ॐ षं सुश्रियै नमः॥ ॐ सं स्तरूपाये नम१॥ ॐ हं कपि- 
लाये नमः ॥ ॐ लं इव्यत्राहायें नमः इति संपूज्य ॥ उँ» फडिति 
पात्रं प्रचाल्य ॥ श्री दुर्गा विशेषाध्यंपात्र संस्थापयामि नमः 
टिप्पणी--५ अध्ये पाद्याचमनीयमधुपर्काचमस्य च । 
पञ्चपात्राणिपुष्पादीन्‌ स्थापयेतेस्यीय दक्षिणे ॥ 
मंत्र मद्दोदधौ २१ त० ७५ श्लो क ॥ 
१--शंखमुद्रा का लक्षण १२४ सफर में है। 
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इति पात्रं संस्थाप्य ॥ ॐ झं अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने 
अर्घ्य पात्राय नमः ॥ ॐ कं भं तपिन्ये नब; ॥ ३० खं बं 
तापिन्यै नमः ॥ ॐ गं फं धुञ्राये नस! ॥ ॐ घ' पं मरीच्ये 
नभ! ॥ ३” ङं नं ज्वालिन्यै नमः ॥ ॐ चं घं रूच्ये नमः ॥ 
ॐ छं दं सुषृम्णाये नमः ॥ ॐ जं खं ओोगदाये नमः ॥ ॐ 
| तं विश्‍वाये नभः ॥ ॐ जं शं बोधिन्ये जमः | ॐ टं ढं 
घारिण्ये नम! ॥ ॐ ठं डं चमाये नभः ॥ इति सम्पूज्य ॥ 
मूलेन विज्ञोम मातृका पठन्‌ अध्येपात्रं षूरयामीति जलेन 
( तीर्थोदकेन ) कलशां पूरयित्वा ॥ तत्र रक्तचंदन पुष्पादि 
निखिप्य ॥ ॐ सं षोडश कलात्मने सोममशडलाय नम; ॥ ३ 
अश्वतायें नमः ॥ ॐ आं मानदायै नम! ॥ उ*ई पूषाये नमः ॥ 
ॐ है तुष्टयै नम! ॥ ॐ उ' पुष्टये नमः ॥ ॐ ऊं रत्ये नम! ॥ 
ॐ घ्य उस्यै नम; ॥ ॐ ऋ' शशिन्यै नमः ॥ अ लु' चंडि- 
काये नम; ॥ ॐ ल' कान्त्यै नमः॥ ॐ ए' ज्योत्स्नायेनम! ॥ 
उँ» ऐं श्रियै नमः ॥ ॐ ओं परीत्यै नम! ॥ ॐ औ' अंगदायै 
नग्न; ॥ उँ अ' पूर्णायै नमः ॥ ॐ अः पूर्खासृठाये नम! ॥ 
इति सम्पूज्य ॥ कुशेन त्रिकोण इत पटको्श लिखित्वा तन्मध्ये 
धस्सेसारे ॥ कलशां शंख घण्टे च पाद्याध्याचमनीयकम्‌ । 

7 संपृज्यप्रोक्ष्यचात्मानं पूजासंभार मेवच ॥ 

पूजासागरे । सुवासित जलै:पूणँ सव्ये कुम्भ प्रपूजयेत । 

"र कलशस्येतिमन्त्रेण तीथौन्‍्यावाहयेत्ततः ॥ 
बामेऽम्बुपात्रं छत्रमादर्शचा मरे । 
कुताखलिवामदक्षं गुरून्गणपतिं नमेत्‌ ।! 

१ शांखमुद्रा लक्षणम्‌ ॥ वामाङ्कु्ठन्तुसंगृह्य दचिशेन तु मुष्टिना । 
कृत्वोत्तानं तथा मु्टिमङ्गुछन्तु प्रसारयेत्‌ ।' 
बामाङ्गुल्यस्तथारिलष्टाः संयुक्ताः सुप्रारिताः । 
दंक्षिणांगुष्केलगा मुद्राशङ्कस्यभूतिदा 1! 


मम सस 


१२४ दुर्गोचेनरृतौ 


६9६३-६३-६५ ९४-६-४-६३६३६-३-६४३- ६४ कपडे उपज सरिर उनी)" 


त्रिकोण रेखायां अ आंइ ई उं ऊं ऋ ऋलल एए 
शोंझी अ अःकंखंगंपंङंचंछं जंभ्जटंडंडंढंशं 
तंथंदंघंनं भरुबंमंय थंरंलंबंशंषंसंइतिविलिख्य 
'नरिकोण रेखायां मध्ये इं ल॑ छं इति विलिख्य थूलखणडत्रयेश 
त्रिकोणं संपूज्य ॥ षट्कोणे इडंग च पूजयित्वा || 3३ गंगे च 
यश्लुनेचेव गोदावरि सरस्वति ॥ कावेरिनर्मदेसिन्यो डलेहिमिन्सं 
निधिं कुरु ॥ ॐ त्रल्लाण्डोदरती्थीनि करै; स्पृष्टेन ते रवे॥ तेन 
सत्येन से देव तीं देहि दिवाकर !॥ इति मन्त्रे १अ ङश 
मुद्रया छर्यमंडल्ाचीकान्याबाह् दौषद इति पुष्पं इष 
गालिनीर छुद्र प्रदर्श्य ॥ शी त्रिगुण्शात्मक दुर्गा देज्ये नम! ॥ 
इति घ्यात्वा सम्पूज्य ॥ तसनम्पत्रेश पूवादिक्रमेश रह्नानि 
ग्रपूजयेत्‌ ॥ ॐ ब्लू गगन रत्नेग्यो नमः ॥ ॐ स्लू स्वै 
रत्नेभ्यो नम! ॥ ॐ श्लू' अत्यं रत्नेस्यो नः ॥ ॐ न्लू 
नागरत्नेभ्यो नग! ॥ ॐ प्लु पावाल रत्नेस्यो नमः ॥ इति 
संपूज्य ॥ तत; आनन्दभेरवानन्द भेरण्यों ध्यायेद ॥ छये कोटि 
प्रतीकाशं चन्द्र कोटि शुशीतलभ्‌ || अष्टादशशुञं देवं प 
वकूत्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ असदार्णव मध्यस्थं त्रक्ष पद्मोपरिस्थितश ॥ 
इषारूढं नीलकंठ सर्वामरशभूषितम्‌ || कपालखट्वाङ्गधरं घंदा- 
डमरुबादिनब्‌ ॥ पाशांकुशधरं देवं गदाषुसलघारिशस ॥ खङ्ग 
खेटक पडीश श्रुदूगरं शूल दंडकगू ॥ विचित्र खेटकं भुंडं बरदा 
भयपांशिकस्‌ ॥ लोहितं देव देवेश भावयेरसाधक्जोचमः ॥ वं 
इतिर्‌ धेनु धुद्रयारूदीळृत्य || तज्जसेन स्वात्मानं पूजा सामग्री 
च प्रोक्षयेत ॥ इति विशेषार्ध्यविशिः ॥ 

१ आङ्कुशा मुद्रा का लक्षण ६१ पृष्ठ में देखिये । 


“टिप्पणी २ गालनी मुद्रा वथा--कनिष्ठांगुठकोयुक्ती करयोरितरेतरम्‌ । 
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भू शुद्धिः ६५ प्रष्ठ की टिप्पणी में देखियेगा ॥ 

अश शत्र कीलनम्‌ ॥ जप स्थाने गस्वा पृथ्वी ग्रहखं 
कुर्यात्‌ ॥ तद्यथा शुहीतस्यास्य मंत्रस्य पुरश्चरण सिद्धये ॥ 
सथेयं शुक्षते भूमिमंत्रोऽयंसिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ इति भूमिंसंशुह्य ॥ 
अश्वत्थोदु वर झकाणामन्यतम वितस्तिमात्रान्‌ दशकीलान्‌ ।! 
डे नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट्‌ इति मंत्रेश अष्टोचरशत- 
कुस्वाभि्ंत्रितान ॥ ॐ ये चात्र विन्नकूतारो ्चुविदिव्यंवरिच्षगा। ॥ 
विश्नयूताश्च ये चान्ये मप्न मंत्रस्य सिद्धिषु ॥१॥ मयैतटकी लितँ 
सेत्रं परित्यज्यविदूरतः ॥ अपमर्पन्तु ते सर्वे निर्विष्नासिद्विरस्तु 
से ॥ २॥ इति मंत्रहगेन १० दिज्ञु १० कोलाम्निलनेत्‌ ॥ 
ततस्तेषु ॥ ॐ? नम! सुदर्शनाय अस्त्रायफट्‌ ॥ इति मन्त्रेण प्रत्येक 
कील संपूज्य दिक्पालेस्पः चेत्रपाल गणपतिब्यशच माप भक्त- 
बलिं दत्वा ॥ तद्वाण भूत (अपंचमदासूत) बलिंदयात्‌ ॥ तत्र- 
अन्त्रा? ॥ ये रौद्रोःरो्रकर्माशो रौद्रस्थाननिवालिनः ॥ मातरोप्यु- 


१-- वामाङ्कुलीरैक्षिणान'माहङ्कुलीनां च सन्धिषु । 
प्रवेश्य सथ्यमाभ्यान्ठु तजँन्यौडौ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
कनिष्ठे डेनामिकाभ्यांयुउ्यात्‌ सा घेनु मुद्रिका । 

& आचम्य प्राणानायस्य ॥ अयेद्देत्यादि सम ( यजमानस्य )' 
संकल्पोक्त फलावाप्रये श्री दुर्गा देऽ्याःपुरश्चरण सिद्धये चतुर्दिछुबदु- 
कादि देवताभ्यो दधि माणाञनद्रव्येः पंच महाभूत बलिदानं करिष्ये ॥ 

चक्रस्य पूर्व भूमौ सिंदूरेण विन्दुत्रिकोणवृत्तचतुरक्षात्मक यन्त्र 
विक्षिख्य ॥ वडुक बलिपात्राघार मंडलाये नमः, इति गंधपुष्पाभ्यां 
संपूञ्य ॥ 'अ्रन्नव्यंजनयुतमाधारं बलि च निघाय ॥ 3 वं वटुक बलि- 
द्रव्याय नमः इति गंघपुष्पाभ्यां संपूज्य ॥ पूर्वे यं वटुकाय नमः इतिः 
संपूज्य ॥ बलिसुपनीय ॥ ३ एं हरीं श्री एझ हि देवीपुत्र वडुकनाथ कपिल- 
जटासारभास्वर त्रिनेत्र ज्यालामुख सवेविश्नान्नाशय २ सर्वोपचारसद्दितं 
बलिं गृक् २ स्वाह्दा।। इति वाम।शुष्ठानामिकाभ्यांबलि मुत्स जेत ॥ दक्षद्दस्तेन 
जलंत्यजेतू ॥ प्रार्थना ॥ ७+ करकलिसकपालः कुण्डली दरडवाणिस्तरण 


१२६ ढुर्गाचनसतौ 


0-1 १-७ ६-४-३९-३-६-३-६४५-६-३-४-३४-६-१-६-३६३-६३--५६३-४३-४१-६३-६४५४६३9--३--६३-८-३३३-६-३- ६-३ 
ग्ररूपाशच गणाधिपतयश्च ये ॥ १ ॥ भूचराः खेचराश्चेव तथा 
चैवांतरिक्षगाः ॥ ते सर्वेप्रीतिमनसाः प्रतिगृद्वन्त्विमंबलिय्‌ ॥२॥ 
इति मन्त्रद्वयेनदशदिच्ुवाह्म माषभक्तबलिं दयात्‌ ॥ ततो वाम- 
करांशुलिभिर्यजलेनोस्सुज्य पुष्पांजलिं ग्रहोत्वा ॥ ॐ भूतानि 
यानीह वसन्तिथूतले बलि गृहीत्वा विधिवरप्रयुक्तम्‌ ॥ संतोषमासाद्य 
जन्तु सर्व चमन्तुतान्यत्रनमोस्तु तेभ्यः ॥ इति पुष्पांजलिदत्वा 
प्रणम्य इस्तौपादौ प्रछान्याचामेत्‌ । इति छेत्र कीज्ञनम्‌ ॥ 


तिमिरनीक्षव्यालयज्ञोपदीठी । क्रतुसमयसप्यी वित्रविच्छेद हेतुजयति 
घटुकनाथः सिद्धिदः साघकानाम्‌ ।। बलिदानेन संतुष्टोबटुकः सबे 
सिद्धिदः ॥ शान्तिकरोतु भे नित्यं भूत बेताल सेवितः ॥ इति पुष्पाञ्जलि 
द्यात ॥ 

चक्रस्य दसे पूर्बल्यन्त्रं विलिख्य, योगिनी बलिपात्रांधार 
अंडलाय नस; ॥ इति गंघपुष्याभ्यां संपूज्य ॥ तदुपरि 'अज्ञव्यंजनयुत- 
माघारं बलि च निघाय ॥ ३ यां योगिनी बलिद्रञ्याय नञः इति गंध- 
पुष्पाभ्यां संपूल्य ॥ दक्षिण यां सर्वे योगिनीभ्यो नस: इति संपूज्य बलि- 
झुपनीय । ३० सगेबरथे योगिनीभ्य इमं बलिं गुड्न २ हुँ फट्‌ स्वाहा इति 
बार्मागुष्ठ मध्यमानाभिकामिः खलिमुत्लृजेत्‌ ॥ दक्तहस्वेनजलं त्यजेत्‌ ॥ 
ग्राथेना ॥ ॐ ऊर्ध्वं अह्माएढतो बा दिवि गगनतले भूतले निष्कले चा ॥ 
पाताले वा ( स्थले ) ऽनले बा सलिलपबनयोयेत्र कुत्रस्थिता वा ॥ चेत्रे- 
पीठोपपीठा दिशि च कृतपदा घूपदीपादिकेभ्यः प्रीता देव्या सदा नः 
शुअविधिबलिनः पातु वीरेन्द्रबन्याः ॥ या काचिद्योगिनी रौद्रा सौम्या- 
घोर परात्पराः।॥ खेचरी भूचरी व्योमवती प्रीवास्तु मे सदा ॥ यां 
योगिनीभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो योगिनीभ्यो.फट्‌ ॥ पुष्पाञ्जलिं दद्यात्‌ ॥ 


चक्रस्य पश्चिमे पूबवत्‌ यंत्रेबिनिख्य ॥ त्तेत्रपालबलि पात्राघार 
मण्डलाय नमः , इति गंघपुष्पाभ्यां संपूज्य ॥ अन्नव्यंजनयुतमाधारं 
बलि च निधाय ।॥ ३०» त्तं क्षेत्रपाल बलिद्रव्याय नमः इति रांघपुष्पाभ्यां 
संपूञ्य ॥ पश्चिमे ज्ञं क्षेत्रपालाय नम इति संपूज्य ॥ बलिमुपनीय ॥ क्ता 
कल चष चों क्त: भो स्थान क्षेत्रपालाय इमं बलिं गृह २ सर्वकामान्‌ 
पूरय २ स्वाहा ॥ वामांगुष्ठ तजेनीभ्यां बलिमुत्सजेत्‌ ॥ दक्षहस्तेन जलं 


पखमदाभूत बलिः १२७ 
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अथ यन्त्र पुजन प्रकारः ॥ 


मध्ये ( ग्रधानयंत्रे ) चक्रस्थ प्रेतासनोपरि मूलेन मूतिं क 
विचिन्त्य ॥ आत्मानं कामकलारूपं विभाव्य करकच्छपिकया 


स्यजेत्‌ ॥ प्रार्थना ॥ योस्मिन्‌ क्षेत्रेनिवासी च क्षेत्रपाल: सर्किकर: ॥ 
ग्रीतोयं बलिदानेन सब रक्षां करोतु मे ॥ पुष्पांजलिं दद्यात्‌ || 

चक्रस्य उत्तरे पूर्ववत्‌ यन्त्रं विलिख्य, गं गणेशबलि पात्राधार 
संडलाय नमः , इति गंधपुष्पाभ्यां संपूञ्य तदुपरि अन्नव्यंजनयुतमाघारं 
बलि च निधाय ॥ ३४ गं गणेशा बलि द्रव्याय नमः , इति गन्धपुष्पाभ्यां 
संपूज्य ॥ उत्तरे गं गणेशाय नमः इति संपूज्य बलिमुपनीय ॥ 

गाँ गीं गू' गें गों गः गणपतये वरवरद सर्वजनं मे बशमानय 
सर्वोपचार सहितं बलिं गृह्ण २ स्वाहा ।। इति बामांगुष्ठ मध्यमाभ्यांबलिः 
सुत्सूजेत्‌ ॥ दक्ष हस्तेन जलन्त्यजेत ॥ प्रार्थना ॥ सबदा सर्वेकार्याणि 
निर्विघ्नं साथयेन्मस ॥ शान्ति करोतु सततं व्रिन्नराजञः सशक्तिः ॥ 
युष्पांजलिंदथात्‌ ॥ 

स्ववासे चलुष्कोणयन्त्रं लिख्य हीं सबे भूत विज्नकृतूबलिपात्राधार 
अंडलाय नस इति गंध पुष्पाभ्यां संपूज्य तदुपरि अन्न व्यञ्जनयुतमा घारं 
बलिचनिधाद ॥ सब भूतविह्नङ्त्‌्लिद्र्याय नमः ॥ इतिगंघपुष्पाभ्यां- 
संपूज्य।। नलिमुपनीय ४४ ह्वीं सवेवित्वकृद्‌ भ्यः सव भूतेभ्य इमं बलिं गृहृ 
हुँ फट्‌ स्वाहा ॥ इति रूर्जाङ्गलिभि: बलिमुत्सजेत्‌ ॥ दच्षेन जलं त्यजेत्‌ ॥ 
प्राथना ॥ भूता ये बित्न कताराः दिविभूम्यन्तरित्तगाः ॥ पातालस्थल 
संस्थाश्च शिवयोगेन भाविता: ॥ क्रराद्या; शत संख्याका: पाखंडाद्या 
व्यवस्थिताः ॥ ध्रबाद्याः सत्यसंख्याश्च इन्द्राद्याशा व्यवस्थिताः ॥ कृप्यन्लु 
प्रीतिसनसो भूता गृह्ृन्त्विमंबलिं॥ नगरेवाथसंप्रामे अटव्यांवै सरित्तटे ॥ 


# शाक्तानन्द त० ६ उल्लासे ॥ आत्मस्थां देवतांत्यक्तत्रा वहिदेवं 
विचिन्तयेत्‌ ॥ करस्थं कौस्तुभं त्यक्खा भ्रमत काचतृष्णया ।। प्रत्यक्षी 
कृत्य हृदये न हिस्थां पूजयेच्छिवां ॥ यस्य यस्य च देवस्य यथा भूषण 
बाहनम्‌ ॥ तदेव पूजने तस्य चिंतयेत्परमेश्वरि ॥ 

यन्त्र पूजनविधिः ॥ 

पदूमपत्रे ततश्चक्रे देव्या अम्रदलादितः ॥ वामावर्तन देवेशि 

ऋमेण परिपूजयेत्‌ ॥ स्वकल्पोक्त क्रमेणैब पूजयेदङ्गदेबताः ॥ 


१२८ - दुर्गाचेन स्तौ 


AAAS जेजे डिनर पि पोई रीति शिषफिडिटीडेटीडे कपि 
पुष्पादिकं गृहीत्वा ॥ मूलाधारात्कुएडलिनीं% जह्मरन्घपथा 
शिरस्थां विभाव्य तत्रत्यामृत लोलीभ्ूतां हृदयस्थाष्टद्लरक्त- 
पंक्जेमानीय देवीं ध्यायेत्‌ ॥ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघानिति! 
॥ अक्षस्तगितिः ॥ घंटाशुलमित्यादिर क्रमेणध्यात्वा ॥ यमिति 
( यं) बीजेन वामनासया कर पुष्पे समारोप्य ॥ मूलं ॥ 
देवेशि ! भक्तसुलभे ! परिवार समन्विते ॥ यावत्वांपू्ञयिष्यामि 
ताबद्देवि ! इद्दावद ॥ इति मन्त्रं पउन्पुष्पं क्र मूते} यन्त्रेवा 
निधाय ॥ 
बापी कूपेषु वृक्षेषु श्मशाने च चतुष्पथे ॥ नानारूपधरा ये च बहुरूप- 
धराश्च ये ॥ ते सर्वे चेव सन्तुष्टा बलि गृहन्तु मे सदा ॥ इति पुष्पा- 
ज्ञ दद्यात ॥ 

प्रधान बलिः ॥ 

देबताग्रे मध्ये भूमौ सिन्दूरेण बिन्दु-त्रिकोण-बृत्त-चतुर्रात्मक 
यन्त्रं विलिख्य । मूलं चण्डिका-ब लिपात्राघार-मण्डलाय नमः ।। इति 
गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्य ॥ अन्नव्यञङःजययुतमाधारं बलिं च निधाय ॥ 
३ मूलं दुर्गबलिद्रव्याय नमः इति गन्ध पुष्पाभ्यां सम्पूज्य ॥ मूल 
सांगायै सायुधायै सवाहनाये सपरिबारायै सशक्तिकाय ब्रह्मा-विष्णुः रुदर, 
सहितायै त्रिगुणास्मिकाचणिडका देव्यै नमः इतिसम्पूज्य ।। बलिसुपनीय।। 
मूलम्‌ एह्य हि जगतां जननि ! इममामिषान्नवलिं गृह्ण २ सिद्धि देहि २ 
शवुक्षयं कुरु २ हीं हो हुँ फट्‌ स्वाहा एप बलिः साङ्गायै सायुधाये सवा- 


१--खडगं चक्र गदेषु चाप परिघाञ्ूलं भुशुण्डो शिर: । शांखं 
संदधतीकरैस्त्रिनयनां साङ्ग भूषावृताम्‌ ॥ नीलाश्मद्यतिमास्यपाद दशकां 
सेवेमहाकालिकां, यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजोहन्तु मधु' कैटभम्‌ ।।१॥ 

२--अक्षस्रक्‌ परशु गदेषु कुलिशं पद्य धनुः कुणिडकां दंडंशक्ति- 
मसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं ॥ शूलं पाश सुदशने च दधतीं हस्तेः 
प्रसन्नाननां सेवेसैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २॥ 

३--घंटा शूल हलानि शाङ्कमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्तांब्जैदे- 
घतींघरान्तबिलसच्छीतांशुतुल्य प्रभाम्‌ ।। गौरीदेद्‌ समुद्धवा न्त्रिनयनामा- 
धार भूतां महा पूर्वी मत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनीम्‌ ॥ ३॥ 


` दुर्गाचेन सृतौ, सप्तशती पूजन यन्त्रम्‌ 
मन्त्र महोदधि १८ तरङ्ग 
प्रणवं सवेत्रादौ छोक १४८ तः १५७ प० 
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नोट-- शुद्वा-शुद्धि, वाम भाग में ओं मं महिषाय नमः बनाना। 
दक्ष आग में ओं सिं सिंहाय नमः बनाना | 


३ 


यन्त्र पूजनम्‌ १२६ 
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छै 'आवाहनम्‌ ॥ 


!सूलं ॥ ३” आत्मसंस्थामजांशुद्धां त्वामहं परमेश्वरि ! ॥ 
अरण्यामिव इव्यांशं मूर्तावावाहयाम्यहम्‌ ॥ ३० आवाहये महा- 
देवि ! श्वेतपवेतमस्तकात्‌ ॥ ख्यं मंडल तोवापि हृदयाम्बुजग- 
रात्‌ ॥ इस मन्त्र से भगवती को नवीन मृत्तिका की मूर्ति बा 
यन्त्र में आवाहन करना ॥ 


हनाये सपरित्राराये सशक्तिकाये ब्रह्म/-विष्णु-रद्र सहिताये त्रिगुणास्मिका 
श्री दुर्गा देव्यै नमः ॥ इति वामाङ्कुष्ठानामिकाभ्यां बलिमुत्सजेत्‌ दक्ष 
हस्तेन जलन्त्यजेत्‌ ॥ प्रार्थना ॥ ३४ शरणागतदीनाते परित्राण परायणे !॥ 
सर्वस्यातिं-हरे देवि ! नारायणि ! नमोस्तु ते ॥ देवी के दक्षभांग॑ में सिंह 
बलि ओर वाम भाग में महिष बलि करना ।! 

सिंह बलिमंत्रोयम्‌ शारदातंत्रे ३० वज्न-नख-दृंष्रायुधायसिंद्दाय हुँफट 
नमः ॥ दूसरा ॥ ३ सौं वनस्पति-पुत्रायसिंद्दाय इमं बलि गृह्ढ २ स्वाहा ॥ 
महिषबलि मंत्रः ॥ ॐ भू महिषश्टंगेम्यो महिषेभ्यः इमं बलि गृङ्क २ 
स्वाहा ॥ महिष बलि मंत्रः ॥ 

पुष्पाङजलि के वेदोक्त मन्त्र ६४ पृष्ठ में हैं ॥ 

३ सर्वेभ्यो बलिदेबताभ्यो नमः ॥ इति सवेमभ्यच्ये॥ #नाराच 
सुद्रां दद्ध वा ॥ बलिदानेन संतुष्टाः क्षमध्वं बलिदेवताः ॥ यथासुखंवित 
रन्तु यथेष्टमुदितावराः ॥ बटुकाद्याः सुराः सर्वे सवेसिद्धिबिधायिनः ॥ 
शान्ति पुष्टि प्रयच्छन्तु स्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ स्तुत्वा मुद्रांविसज्य 
प्रोक्षणी जलेनात्मानं प्रोक्षयेदिति ॥ 

# नार!च मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ 

अंगुष्ठमग्रं यदि मध्यमाग्रंसपशेरस्युरन्याङ्गुलयस्त्त्रलगनाः ॥ 

तदाभवेद्‌ भूतनिषदनस्य नाराचनाम्नोऽसत्रवरस्य मुद्रा ॥ 

# तत्रैव वाचस्पतौ ॥ कु्यादावाहनं मूतीमृरमय्यां सबेदैव हि ॥ 
प्रतिमायांजले बन्हौनावाहनविसजेने ॥ 
{नवाणंमंत्रेण 'ऐ हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे? ॥ 
अध्यायेत्कुण्डलिनीं शक्ति बिसतन्तु-स्वरूपिणीम्‌ ॥ प्रसुप्त भुज- 
गाकारां साद्धेत्रिवलयान्बिताम्‌ | मुखेमुखं तु संयोज्य स्वयम्भू-लिङ्ग 
वेष्टिनीम्‌ ॥ बह्णीन्द्रकतडितपुञ्जप्र मां चेतन्यरूपिणीम्‌ ।। इति तन्त्रान्तरे !!, 
६ु०--६ 


१३० दुगाचेनसतौ 
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आवाहन मुद्रा लक्षणम्‌ । १॥ 
सम्यक्‌ संपूजितेः पुष्पेः कराभ्यां कन्पितांजलिः॥ 
आवाहनी समाख्याता पुद्रादेशिक--सत्तमेः ॥ 
अनामामूल-संलग्नांगु छाग्राञ्ञलिरीरिता ॥ 
देव्याह्रानकरी चेषा घुद्रावाहन--संज्ञका ॥ 
राम पूं तापनीये ॥ 
{सोमयस्यास्य देवस्य विग्रद्रो यन्त्र-कल्पना | 
बिना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥ 
संहितायां || 
अन्त्रं मन्त्रमयं प्राहुर्दवता मन्त्ररूपिणी । 
यन्त्रेणापूजितो देवः सहसा ` न प्रसीदति ॥ 
सर्वेषामपि मन्त्राणां यन्त्रे पूजा प्रशस्यते ॥ 
स्थापनम्‌ ॥ 
( सू० ) ॐ तवेयं महिमामूर्तिस्तस्यां त्तं सवंगः शुभे ॥ 
भक्तिस्नेहं समाकृष्य दीपवत्स्थापयास्यहम्‌ ॥ २॥ 
॥ इति संस्थाप्य ॥ स्थापन मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ 
अधोग्नुखीकृतासैच स्थापनीति निगद्यते ॥ 
अनया स्थापन्या मुद्रया संस्थाप्य ॥ 
असनम्‌ ॥ 
(० ) ॐ सर्वान्तर्यामिनिदेवि ! सर्वबीजमयं शुभम्‌ ॥ 
स्तात्मस्थाप्यपरं शुद्धमासनं कर्पयाम्यहस्‌ ॥ ३ ॥ 
आसनं गृहाण्‌ नमः ।। 
अस्मिन्वरासने देवि | सुखासीनाऽक्षरात्मिके | ॥ 
ग्रतिष्ठिताभवशिवे ! त्वं प्रसींद परमेश्वरि ! ॥ 
उपबिष्टाभव नमः ॥ सन्निधाय ॥ 
( मू० ) ॐ अनन्यातव देवेशि ! मृतिशक्तिरियंवरे ! ॥ _ 
साझ्निऽ्यं कुरु तस्यां त्वं भक्तानुग्रह--तत्परे | ॥ ४॥ 
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॥ इति सन्निधाय ॥ सन्निधान मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ 
आश्लिष्ठ--प्रृष्टियुगला प्रोन्नतांगुष्ठयुग्मका ॥ 
सन्निधाने सप्रुदिष्टा मुद्रेयं तन्त्रवेदिभिः ॥ 
सन्निरोधनम्‌ ॥ 
( सरू. ) ३” आज्ञया तत्र देवेशि ! कृपाम्मोघे गुणाम्बुधे ॥ 
आत्मानन्दैकतुपां स्वां निरुणध्मि पितगेरो ॥ ५ ॥ 
इति संनिरुध्य ।। 
सन्निरोधन मुद्रा लक्तणम्‌ ॥। 
अंगुष्ठगर्भिणी सेव सन्निरोधे समीरिता ॥ 
सम्मुखी कर णाम्‌ ॥ 
( मू ० ) ॐ अज्ञानादूदुर्मनस्ताद्वा वैक्ल्पात्साधनस्य च ॥ 
यदपूर्णं भवेत्क्रत्यं तदप्यमिप्तुखी भव ॥ ६॥ 
इति सम्मुखी कृत्य ॥ 
सम्मुखी मुद्रा ॥ 
हृदि अञ्जली बंधनं प्रार्थनी पुद्रा ॥ 
सकलीकरणम्‌ ॥ 
( सू० ) दृशापीयूषत्रर्षिण्या पूरयन्‌ यज्ञविष्टरस्‌ ॥ 
मती वा यज्ञसम्पूर्त्यें स्थितामव महेश्वरि ! ॥ ७॥ 
थहाँ १४१ पष्ठ में से षडङ्गन्यास करना चाहिये इसी को सक ली करण कहते हैं।। 
तथा ३२ पृष्ठ मे लिखी प्राण प्रतिष्ठा भी 
सकलीकरण मुद्रा ॥ 
देवांगेषु षडङ्कानां न्यासः स्यात्सकली कृतिः ॥ 
अथवान्या सकलीकरण मुद्रा ॥ 
इदयादिशरीरीन्ते कनिष्ठाद्यङ्घ,लीघु च ॥ 
हृदादि मन्त्र-विन्यामः सकली #रखं मतम्‌ ॥ 
झवरुण्ठनम्‌ ।' 
( मू० ) ॐ अव्यक्त वाडमनशचक्षुःश्रोत्रप्रज्वलितद्युते ! ॥ 
स्वतेजः पुञ्जकेनाशु वेष्टिताभब सवेत! ॥ ८ ॥ 


१३२ दुर्गाचेनसतौ 
AEP 
अवगुण्ठन मुद्रा ॥ 
सव्यहस्तकृताप्रुष्टि; दीर्घाधोमुखतर्जनी ॥ 
अंबगु ठनग्रुद्रेयममितो भ्रामिताभवेत्‌ ॥ 
सगवति हुं इत्यवगुण्ख्य ॥ छोटिकयादिग्बंधनं कुर्यात्‌ (चुटकी बजाना) 
अम्रतीकरणम्‌ ॥ 
असृतीकरणं कुर्यासयादेशिक--सत्तमः || 
धेनुमुद्रा अमृतीमुद्रा ॥ 
अन्योन्यामिद्ुखोक्षिष्टो कनिष्ठानामिका पुन; ॥ 
७ ~ ति 
तथा तु तजनीमध्या धेनुमुद्रा प्रकोतिता ॥ 
ततो धनुमुद्र्या असृतीकृत्य ।॥ परमीकरणु---प्ुद्रया 
परमीकृत्य ॥ महामुद्रांविरचयन्‌ ॥ 
महा मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ 
अन्योन्यग्रथिताङ्ग ठो प्रसारित कराङ्ग लिः ॥ 
महामुद्रेयमुदिता परमीकरणां बुधेः ॥ 
स्वागतमाचरेत्‌ ॥ 
( मू० ) ॐ यस्याःदशेनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये । 
तस्ये ते परमेशाये स्वागतं स्वागतं च ते ॥ ११ ॥ 
तयाङुर्यादिति प्रोक्तं मन्त्रशास्त्रविशारदैः ॥ 
स्वागतं कुशलम्‌ ॥ 
( म० ) ॐ कृतार्थोनुग्रहीतोस्मि सकलं जीवितं मम ॥ 
आगता देवि ! देवेशि | सुस्वागतमिदं पुनः ॥ १२॥ 
सुस्वागतमासनमास्यताम्‌ । पाद्यम्‌ ॥ 
श्यामाकविष्णुक्रान्ता कमलदूरवायुतं पाद्यार्थं जलम्‌ ॥ 
( मू० ) ॐ यङ्कक्तिलेशसंपर्कात्परमानन्द विग्रहम्‌ ॥ 
तस्ये ते चरणाब्जाये पाद्यं शुद्धाय कल्पये॥ १३ ॥ 
इति पाद्यम्‌ ॥ आचमनम्‌ ॥ 
जवंगजातिकंकोलं प्रच्िप्याच मनीयके ॥ 
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( घू० ) ॐ वेदानामपि वेद्यायै देवानां देवतात्मने ॥ 
आचामनं कल्पयामीशि ! शुद्धानां शुद्धिदेतवे ॥ १४॥ 
आचमनं स्वधा, अर्घेवस्तूनि ॥ 
अर्घ्येपात्रे चिपेद्दू्वाः तिलदभांग्रसर्ष पान्‌ ॥ 
यवपुष्पाक्षतान्‌ गन्धं तेनःर्यमूद्ष्नि चाचरेत्‌ ॥ 
शप्रघ्येम्‌ ॥ 
( स्‌० ) ॐ तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ ॥ 
तापत्रयबि निश्चु क्तं तवाघे कल्पयाम्यहम्‌ स्वाहा । १४॥ 
इत्यघंस्‌ शिरसि ॥ सघुपकस्‌ ॥ 
पात्रेतु सघुपर्कस्य दष्याज्यं मधु च. च्षिपेत्‌ ॥ 
( म्‌० ) ॐ सवकाजुष्यहीनायै परिपूर्णसुखदायिनि ! 
सधुपर्कमिदं देवि ! कल्पयामि प्रसीद मे ॥ १६॥ 
इति सुखे रत्वा !! 
इदि मधुपकम्‌ ॥ आचमनम्‌ ॥ 
( घू० ) ॐ उच्छिष्ठोप्यशुचिर्वापि यस्य स्मरणमात्रतः ॥ 
शुद्धिमाझोति तस्ये ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ १७॥ 
सुगन्धित ( इत्र ) तैलं ॥ 
( म्‌० ) ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकेश्वरि ! दयानिये ! ॥ 
सर्वलोकेष शुद्धात्मन्‌ ! ददामि स्नेहमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
उद्रतनम्‌ । || 
( मू० ) ॐ हरिद्वाद्येस्तमुद्वत्ये स्नापयेदुमयं पठन्‌ ॥ 
नाना सुगन्धि द्रव्यं च चन्दनं रजनीयुतम्‌ ॥ 
उद्वर्तनं मयादत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
भगवति चंडिके उद्वतेनं समपयामि नम 
देव अंगुष्ठघषेणे दोषः ॥ तन्त्रान्तरे 
नागुष्ठमेरदयेदेवंनाघः पुष्पैस्समर्चयेत्‌ ॥ 
कुशाग्रैनै चिपेत्तोयं बज्रपातसमं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
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#पग्बासत स्नानम्‌ ॥ पद्चासत प्रमाण यामले ॥ 
दुग्धस्नानम्‌ ।। 

( सू० ) ॐ कामधघेचुसम्मुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ ॥ 
पावनं यज्ञहेतु्च-पयः स्नानार्थमर्पितमू ॥ २१ ॥ 

पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥। दघि स्नानम्‌ ॥ 

( मू० ) ॐ पयसस्तु सक्चुत्पन्नं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ ॥ 
द्ष्यानीतं मयादेवि ! स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 

पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥ घृत स्नानम्‌ ॥ 

( मू० ) ॐ नवनीत सञच्पन्नं सवसंतोषकारकम्‌ ॥ 
छृतं तुस्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिशुह्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 

पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥ मधु स्नानम्‌ ।। 

( मू० ) ॐ तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु ॥ 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 

पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ।। शकेरास्नानम्‌ ॥ 

( मू० ) ॐ इन्नुसारसश्चुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका ॥ 
मलापहारिकादिव्या स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 

पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥ एकीकृत्य पंचासृतेन स्नानम्‌ ॥ 

( मू० ) ॐ पयोदधिषृतं चैव मधु च शर्करायुतम्‌ ॥ 
पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। २६ ॥ 

पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥ चन्दन ( गन्ध ) स्नानम्‌ ।। 

( मू० ) ॐ मलयाचल संभूतं चन्दनागरु सम्भव ॥ 
चन्दनं देवि ! देवेशि ! स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२७॥ 

पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥ सांगरनानम्‌॥ 

(सू० ) ॐ परमानन्दबोधाब्धे निमग्ननिजमूतेये ॥ 
सांगोपांगमिदं स्नानं कन्पयाम्यहमीशि ! ते॥ २८ ॥॥ 
घृतं क्षोरं तथा नीरं शाकरामधु संयुतम्‌ । 
पड्द्वामृतमिति ख्यातं प्रत्येकन्तु पलम्पलम्‌ ॥ 
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सर्वाङ्ग स्नानं समपयामि नमः ॥ अभिषेकम्‌ ॥% 

( मू० ) ३” ततः सहस्रशंखेन शतेन शक्तितोपिवा ॥ 
गन्धयुक्तोदफैदेवीमभिषिंचेन्‌ मनुं स्मरन्‌ ॥ २६ ॥ 
पुनराचमनीयम्‌ ॥ 
स्नान वस्त्रोपवीतान्ते नेवेद्यान्तेपि तरस्मृतस्‌ ॥ 
वस्त्रम्‌ ॥ { 
( छू०) ॐ साया चित्रपटच्छन्ननिजगह्योरुतेजसे ॥ 
निरावरणविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्तरीय वस्त्रम्‌ ॥ 
( सू” ) ॐ यमाश्रित्य महामाया जगत्संमोहिनी सदा ॥ 


तस्ये ते परमेशाये कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यज्ञोपवीतम्‌ ।। 


( सू ० ) ॐ यस्याः शक्ति त्रयेणेदं संप्रोतमलिलं जगत्‌ ॥ 
यज्ञखूत्राय तस्ये ते यज्ञप्रत्रं प्रकल्पये ॥ ३२ ॥ 
आचमनम्‌ ॥ आभूषणम्‌ ॥ 
( घू० ) ॐ स्वमाच-सुन्दराङ्गायेनानादेवाश्रयेतव ॥ 
. भूषणानिविचित्राणिकल्पयाम्यमराचिते ॥ ३३ ॥ 
३४ पृष्ठ के अनुसार विशेष पूजन करना 
लोकमोहनम्‌ ॥ 
घूलमंत्रेश॒पुटितमेकैकं मातृकाचरम्‌ ॥ 
विन्यसेद्देवतांगेषु योगोयं लोकमोइनम्‌ ॥ 

7 छुरि०रिवसूयीतिह्ाय महाभिषेक सर्वत्र शंखेनैब प्रकल्पयेत्‌ । 
लच्मी सूक्तेन, शक्रादिस्तुत्या, लक्ष्मी सूक्त २० ए० में है। देवी सूक्तेन वा 
३ पीतं विष्शो सितं शम्भौ रक्तं विप्नार्क शक्तिषु ॥ 
सच्छिद्रंमलिनं जीणे त्यजेत्तेलादि दूषितम्‌ ॥ 

तैलादिदूषिताद्रोगः सदिद्राद्वाच्यता भवेत्‌ ॥ 
जीर्णादरिद्रता कर्तः सलिनात्कान्तिहीनता ॥ 


९ स्तो 
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गन्धम्‌ ।॥। 


( मू० ) ॐ परमानन्दसौ माग्यपरिपूर्णदिगन्तरे ॥ 


गृहाणपरमंगन्धंकृ पयापरमेश्वरि ! ॥ ३४ ॥ 
गन्ध मुद्रा ॥ 


कनिष्ठांशुष्ठयोगेनगंधप्नुद्रांप्रदर्शयेत्‌ ॥ 


नाना-परिमल-सौभाग्य-द्रव्याशि च समपंयामि नमः ॥३६॥ 
शप्रक्ततानः ।। 


अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे ! कु कुमाक्ताः सुशोभिताः ॥ 
मया निवेदिता भक्तया गृहाण परमेश्वरि | ॥ ३७ ॥ 
पुष्पाणि ॥ 
तुरीय बन संभूतं नानागुणमनोहरम्‌ ॥ 
अमन्दसौरभंपुष्पं गृद्यतामिदमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
तजेन्यंगुष्ठयोरोन पुष्पशुद्रां प्रदशेयेत्‌ ॥ 
ऋहतुकालोद्भबानि पुष्पाणि ॥ 
सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जैः ॥ 
पुज्ञाग जाति करवीर रसालपुष्पैः ॥ ३६ ॥ 
चिन्व प्रवाल तुलसीदल मालतीभिः ॥ 
त्वां पूजयामि जगदीश्वरि ! मे प्रसीद ॥ ४० ॥ 
झन्येषां कुसुमानांच यावद्गन्ध विषर्ययग्‌ ॥ 
पुष्पञ्च पञ्चगव्यञ्च उपचारांस्तथापरःन्‌ ॥ 
घ्रात्वा निवेद्य देवेशि ! नरो नरकमाप्नुयात्‌ ॥ 
झङ्गसंस्पृष्टमाघातं त्याज्यं पयंपितं बधः ॥ 
केशकीटोपविद्धानि शीण पर्यपितानि च॥ 
स्वयं पतित पुष्पाणि त्यजेदुपहतानि च ॥ 
देबी पूजने बज्य पुषा णि ।। 
` शक्तो दृर्वार्कमन्दारोमालूरंतगरं रवो ॥ 
निर्गन्धं केश कीटादि दूषितं चोग्रगंधकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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मलिनंतुच्छ संस्पृष्टमाप्रातं स्वबिकासितम्‌ ॥ 

अशुद्धभाजनानीतं स्नात्वानीतं च याचितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

शुष्कं पर्यषितं कृष्णं भूमिगं नार्पयेत्सुमम्‌ ॥ 

पत्रं पुष्पं फलं देवे न प्रदद्यादघोमुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 

पुष्पाञ्जली न तद्दोषस्तथा पर्यषितस्य च ॥ 

पुष्प पूजाविधायेत्थं कुयादावरणाचेनम्‌ ॥ 

अङ्गादि दिकप हेत्यन्तं ततो धूपादिकंचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

दुगा पूजन के विशेष पुष्प थट्रैप्रष्ठ में देखिये ॥ 

ततः पुष्पांजलिमादाय संविन्मयपरेदेषि ! पराम्रत रस 
प्रिये ! ॥ अनुज्ञाँ चंडिके ! देहि परिवाराचनाय मे॥ अनेन 
ग्रार्थयित्वा पुष्पाञ्जलिं निवेद्याज्ञां गृहीत्वा देवी मे परिवार 
रूपेण पुरतां घ्यात्वा परिवार देवताः पूजयेत्‌ ।। अत्रसवंत्रपूज्य- 
चूजकयोरंतरालेप्राची ॥ तदनुसारेण प्राच्यादि दिशश्च प्रकल्प्य ॥ 
आदौ वायव्यादीश पर्यन्तं गुरुपंक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥ तत्र ॥ ते रक्त 
माल्याम्बर गंधभूषिताः साजंकृताः पंकजबिष्टरस्थाः ॥ सर्वे च 
सालंवन योगनिष्ठाः प्रांप्ताखिलेरवर्य गुणाष्टकार्थाः ॥इतिष्यात्वा॥ 
ॐ महादेव्यंवा श्री पादुकां पूजयामिनमस्तपेयामि नमः ॥ 
ॐ महादेवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामिनमस्तर्पयाभि नमः ॥ 
ॐ त्रिपुरास्या श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ 
भैरवानन्द नाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
एतेदिव्यौधाः ॥ ॐ ब्रह्मानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ पूरणेदेवानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ चलचित्तानन्द्नाथ श्री पा दुकांपूजयामि 
नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ स्मरदीपानन्द नाथ श्रीपादुकां पूज- 
यामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ मायाम्बानन्दनाथ श्री पादुकां 


नी 


पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ३” मायावत्यम्बानाथ श्री 


१३८ दुगोचेनस्रती 


कैऔ-3-६++%-+-€&-+६€६३++#+३+-5८/+६/+-६+४#+६+६+४६#+६+#:६++६++-६३ ०» €>+ ६3६३-33 


पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ एते सिद्धौघाः ॥ ॐ 
विमलानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
कुशलानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामिनमः ॥ 
सीमसेनानन्दनाथ श्रीपा दुङां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
सुधाकरानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 
मीनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
गोरक्षकानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥। 
भोजदेवानन्दनाथ श्रीं पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः।। उँ» 
प्रजापत्यानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
ॐ मूलदेवानन्दनाथ श्रो पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामिनमः ॥ 
ॐ रति देवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामिनमः || 
ॐ विप्नदेवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः ॥ ॐ हुताशनानन्दनाथ श्रौ पादुकां पूजयामि नमस्तपे- 
यामि नमः॥ ३” समयानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्त- 
पैयामि नमः ॥ ॐ संतोषानन्द नाथ श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तर्पयामि नम; ॥ एते मानवौषाः ॥ एतान्पुष्पादिभिः 
संतोष्य गुरुपात्रामृतेन तत्वमुद्रयात्रि; सकृद्वा संतप्य ॥ मानवो- 
घप्तमीपे ॥ ॐ ऐं हीं श्रीं इसखफ्रं हसक्षमलवरयू हसखप्रो- 
श्री अग्रुकानन्दनाथ श्री अप्लुकी देव्यंवा श्रीं पाढुकां पूजयामि 
नमस्तर्पयामि नमः ॥ इति संकेत नाम्ना ॥ स्वगुरुनाथ श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः ॥ ॐ परम गुरुनाथ श्री 
पाहुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ परापर गुरुनाथ श्री 
पाढुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ।। ॐ परमेष्ठिगुरुनाथ श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ इति शुरु चतुष्टय पूर्व 
बत्पूजयेत्तर्पयेच्च ॥ ततः ॥ पुष्पांजलिमादाय शुरुस्तुतिं कुर्यात्‌॥ 
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॥ गुरस्व ॥ 
शरबन्द्र समाभासं शरत्पंकज लोचनम्‌ ॥ ईपद्धासां शार- 
दीयं पूर्शेन्द सदृशाननम्‌ ॥ दिब्थस्लुगम्बरधरं दिव्य गंधानुलेप- 
नस्‌ ॥ सुरक्तशक्ति संयुक्त वामभाग मनोहरम्‌ ॥ वराभय करा- 
स्मोज सवं लक्षण लक्षितम्‌॥ सहस्त्रारे महापद्मे गुरु शिरसि 
चिन्तये ॥ 


गुप्तसाधन तन्त्रे १ पटले ॥ 

ॐ ब्रह्म स्थान सरोज मध्य बिल सच्छीतांशु पीठे स्थितम्‌॥ 
स्फूर्यत्सर्य रुचि वराभयकरंकपंर कुन्दो ज्वलम्‌ ॥ श्वेतः सृख- 
सनांजुलेपन युतं विद्युद्रुचाकान्तया ॥ संरिलष्टाद्धै तनुंप्रसन्न- 
वद्नं चन्दे गुरु सादर ॥ १॥ मोहध्वान्त महावृतां ग्रहवतां 
चक्षुषि चोन्मीलयन्‌ ॥ यश्चक्रे रुचिराणि तानिदयया ज्ञानां 
जनाभ्यंजनेः ॥ व्याप्त यन्महसा जगत्रयमिदं तत्व प्रबोधोदयं ॥ 
तं बन्दे शिवरूपिणं निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम्‌ ॥ २॥ 
मातंगी शुवनेश्‍्वरी च बगला धूमावती भेरवी ॥ तारा छिन्न- 
शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुन्दरी ॥ दतु नः प्रभवन्ति 
वांछित फलं यस्य ग्रसादं विना ॥ तं बन्दे शिवरूपिणं निज 
गुरु' सर्वार्थ सिद्धि प्रद्‌ ॥ ३ ॥ काशी द्वारवती प्रयाग मथुरा- 
योध्या गयावंतिका ॥ माया ( हरिद्वार ) पुष्कर कांचिकोत्कल- 
गिरी श्री शेलविंष्यादयः ॥ नेते तारयितु' भवन्ति कुशला 
यस्य प्रसादं विना ॥ तं वन्दे शिवरूपिणं निज गुरु सर्वार्थ- 
सिद्धि प्रदम्‌ ॥ ४ ॥ रेवा सिन्धु सरस्वती त्रिपथगा सर्यात्मजा 
कौशिकी ॥ गंगासागर संगमाद्रितनया लोहित्य शोणाद्यः ॥ 
नालं प्रोक्तफल प्रदान समये यस्य प्रसादं विना ॥ तं वन्दे 
शिवरूपिशं निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम्‌ ॥ ४ ॥ सत्कीतिविं- 
मला यशः सुकविता पाणिडत्यमारोग्यतां ॥ वादे वाक्‌ पडता 
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कुले चतुरता गांभीर्यमक्षोभिता ॥ प्रागल्मं प्रशुता गुणे निपु- 
णता यस्य प्रसादाद्भवेत्‌ ॥ तं चन्देशिव रूपिणं निज गुरु 
सर्वार्थ सिद्धि प्रदम्‌ ॥ ६ ॥ लोकेशो हरिरंबिकास्मर हरो माता 
पिताभ्यागता ॥ आचार्यः कुल पूजितो पतिवरो बृद्धस्तथा- 
भिचुकः || नेते यस्यतुलां ब्रजन्तिकलया कारुण्य बारां निघेः॥ 
तं बन्दे शिवरूपिणं निज गुरु सर्वार्थं सिद्धि प्रदम्‌ ॥ ७॥ 
च्यानंदेवत पूजनं गुरु तपोदानाग्निहदोत्रादयः ॥ पाठोहोम निषे- 
बनं पितृ मखाह्यभ्यागतार्चा बलिम्‌ ॥ एते व्यर्थफला भवन्ति 
नियतं यस्य प्रसादं विना ॥ तं बन्दे शिवरूपिणं निज शुरु सर्वार्थ- 
सिद्धि प्रदम्‌ ॥ ८ ॥ पूर्वाशाभि य्ुखीकृताञ्जलि पुटः श्लोकाश्ट- 
कं यः पठेत्‌ ॥ पोरश्चर्यबिधिं विनापि लभते मंत्रस्यसिद्धि परास ॥ 
नो विध्नेः परिभ्षूयते प्रतिदिनं प्राप्रोति पूजा फलम्‌ ॥ देहान्ते 
परमंपदं हि विशते यद्योगिनां दुलेभम्‌ ॥ & ॥ वामक्रेश्वर तन्त्रे 
पार्वतीश्वर संवादे गुरूस्तवराज सम्पूर्णः ॥ 


भगवति! दुर्गे ! देवि ! ॥ मूलं अभीष्ट सिद्धिं मे देहि 
शरशागत वत्सले ! ॥ भक्त्या समर्पये तुभ्यं गुरु पंक्ति प्रपू ज- 
नम्‌ ॥ अनेन पुष्पांजलि चिपेत्‌ ॥ ततो अग्रेषि ॥ 


शरत्‌ चन्द्र के समान श्वेत कमल के से नेत्र थोड़ा सुसकराते 
हुए शरत के पूण चन्द्रमा के सदृश मुख दिव्य पुष्प वस्त्र और चन्दन 
को धारण करे हुए सुन्दर रक्त वण बाम भाग में मनोहर शक्ति को 
बेठाये हुए वर, अभय को धारण करे सवे लक्षणों से युक्त ऐसे गुरु 
को अपने शिर के सहस्र दल कमल में ध्यान करे॥ १॥ सहस्त्र दल 
कमल में स्थित चन्द्र पीठ में बैठे हुए जाज्वल्यमान -सूये के समान 
प्रकाशमान वर अभय को धारण करे हुए कपूर, कुन्द के अनुसार प्रभा 
श्वेत फूलों की माला श्वेत वस्त्र और चन्दन लगाये बिजली के समान 
क्रांति बाली अरद्धाङ्गिनी के साथ गुरु की आदर पूर्वक बंदना करता हूँ 
॥ २॥ मोह रूप अंधकार से ग्रसे हुए मनुष्यों के नेत्रों को खोलकर 
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अपनी दया से ज्ञान के सुरमें से दया करके जिसने रुचिर बना दिया 
तथा जिसका तेज तीनों जगत में व्याप्त है तत्व का ज्ञान प्रकट: करने 
बाले सब सिद्धि देने वाले शिव स्वरूप अपने गुरू की बन्दना करता 
हूँ ॥ ३ ॥ मातंगी, भुवनेश्वरी, बगला, धूमावती, भैरवी, तारा छिन्न- 
सस्ता, भगवती, काली, लक्ष्मी, त्रिपुर सुन्दरी यह सब जिस गुरू के 
बिना प्रसन्न हुए वांछित सिद्धि नहीं दे सकतीं ऐसे शिव स्वरूप सब 
सिद्धि देने बाले अपने गुरू की बन्दना करता हूँ ।। ४ ॥ काशी, द्वारका- 
पुरी, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, अवंतिका ( उज्जैन ) माया 
( हरिद्वार ) पुष्कर ( विष्णु कांची, शिव कांची ) उत्कल ( उड़ीसा) 
श्री शैल, विन्ध्याचल यह सत्र भी शिव समान गुरू की बिना कृपा के 
तारने को समथे नहीं ऐसे सवै सिद्धि देने वाले निज गुरु की वन्दना 
काता हूँ ॥ ५॥ नमेंदा, सिन्धु, सरस्वती, गंगा, यमुना, कौशिकी, 
गंगासागर, अद्रितनयालोहित्य, शोणभद्रादि यह सब भी जिसके बिना 
सिद्धि दान करने के विषय समथ नहीं ऐसे शिव स्वरूप सब सिद्धि देने 
बाले निज्ञ गुरू की बन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ ध्यान, देव पूजन, तीब्र तप, 
अग्निहोत्र, पाठ, हवनादिक, श्राद्ध, अभ्यागतों का विविध पूजन यह सब 
भी जिसके बिना निष्फल होंय ऐसे शिव स्वरूप सब सिद्धि देने वाले 
निज गुरू की बन्दना करता हूँ ॥ ७॥ इन्द्रादिक, विष्णु, देवी, महादेव, 
माता, पिता, अभ्यागत, आचाय, कुल गुरू, पति श्रेष्ठ, विद्यावृद्ध, तपो 
वृद्ध, भिक्षुक यह सब जिस करुणा के समुद्र की तुलना करने पर जिसकी 
एक कला के बराबर भी नहीं हो सकते ऐसे सब प्रकार की सिद्धि देने वाले 
निज गुरू की बन्दना करता हूँ ॥ ८॥ सुन्दर कीर्ति, विमल यश, अच्छी 
कविता, पंडिताई, आरोग्यता, शास्त्राथ में बाकू पटुता, कुल में चतुरता 
गंभीरता, सहनशक्ति, प्रगल्भता, गुण में निपुणता यह सब गुण जिसके 
प्रसाद से प्राप्त होते हैं जो सत्र सिद्धि के देने वाले हैं. ऐसे शिव स्वरूप 
निज गुरू की बन्दना करता हूँ ॥ ६ || पूरब की ओर मुख करके हाथ 
जोड़ता हुआ इन आठ श्लोकों को जो पढ़ता है वह बिना पुरश्चरण 
किये हुए मंत्र की सिद्धि को प्राप्त होता है तथा कोइ -विन्न न होते हुए 
पूजा के फल को प्राप्त करता है और अन्त में योगियों को भी दुलेभ है 
जो परमएद्‌ उसको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


वामकेश्वर तन्त्र में कहा गया पावती शिव के संवाद में गुरू 
स्तव घनश्याम गोस्वामी कृत भाषा टीका में संपूण हुआ ॥ 
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यन्त्र पूजनम्‌ ॥ च्यदिचवं 
त्रिकोणाद्वहि; अग्नीशासुर वायव्य म ग पूजनम्‌ ॥ 


ॐ छे हृदयाय नमो हृऊक्ति श्री पादुकां पुजयामि नमस्तपेयामि 
नसः आ ये ॥ ॐ हीं शिरसे स्वाहा शिरः शक्ति श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ईशान्ये ॥ ॐ क्लीं शिखायै बषट्‌ 
शिखाशक्ति श्री पाहुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः नेत - 
त्याम्‌ ॥ ॐ चाग्ुण्डायै कवचायहुँ कबचशक्ति श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः वायव्याम्‌ ॥| ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय 
बौषट्‌ नेत्रशक्ति श्री पादुका पूजयामि नमस्तपयामि नमः पूर्वे ॥ 
ॐ एं हीं क्रीं चांमुण्डाय विच्चे अस्त्राय फट अस्त्र शक्ति श्री 
पाढुकां पूजयामि नमस्तपंयाभि नमः सबदि ॥ इत्यादि क्रमेण 
झंगदेवताः पूजयेत्तपयेच्च ॥ ततो श्री पात्रामृतेन तत्वधुद्रया 
त्रिःसकृद्वा तपयेत्‌ ॥ ततः पुष्पाञ्जलि मादाय भगवति ! 
चणिडके ! देवि ! सू० अभीए्ट पिद्रि मेदेहि शरणागत वत्सले! ॥ 
अकत्या समर्पयेतुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ॥ इति समर्प्यं ॥ तत- 
स्त्रिकोणयन्त्रे | ॐ सरस्वती ब्रह्मभ्यां नमः सरस्वती ब्रह्म श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः पूर्वे ॥ ॐ लक्ष्मी दृषीके- 
शाभ्याञ्नमो लद्धमी हृषीकेश श्री पादुकां पूजयामि नभस्तर्पयामि 
नमः नेऋ ते ॥ ॐ गोरी रुद्राम्याञ्मः गौरीरुद्र श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तपयामि नमः वायव्ये ॥ ३० सिं सिंहाय नमः 
सिंह श्री पादुकां पूजयामिनमस्तर्पयामि नमः ॥देऽ्याः दचिणे॥ 
ॐ मं महिषाय नमः महिप श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नम; देव्या उत्तरे ॥ ॐ कां कालायनमः काल श्री पादुकां 
पूजयामि नभस्तर्पयामिनमः दचिणे ॥ ॐ मृ' मृत्यवेनम! 
मृत्यु श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नम उत्तरे ॥ ततो 
श्री पात्रामृतेन तत्वध्ुद्रया त्रिसकुद्वा तर्पयेत्‌ ॥ 


१४४ दुर्गाखेनस्रतो 
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ईशान्यां ॥ ॐ माहेश्वरी वुषारूढां शुक्लांत्रिनयनान्विताम्‌ ॥ 
कपालं डमरू चेव वरदाभय शूलकम्‌ ॥ टङ्कं च दधतीं देवी 
नाना भरणभूषिताम्‌ ॥ ३॥ ॐ उठेँ आहेश्वरी श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः उत्तरे ॥ ॐ चामुण्डां चणडाइहासां 
प्रकटित दशनां भीमवकत्रां त्रिनेत्राम्‌ ॥ नीलाम्भोज प्रभामाँ 
प्रमुदित वपुषांनारमुएडालिमालाप्र्‌ ॥ खड्गं शूलं कपालं नरशिर 
घटितं खेटकं धारयन्तींम्‌ ॥ प्रेतारूढां प्रमच्तांमधुमदघुदितां भाव- 
येच्वण्ड रूपाम्‌ ॥ ४ ॥ ॐ ऋ चाञ्चुणडा श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः वायव्ये ॥ ॐ कोमारीं कुहू मामां च त्रिनेत्रां 
शिखिसंस्थिताम्‌ ॥ चतुभुजां शक्तिपाशमंछुशाभय धारिणीम्‌ ॥ 
नानालङ्कार संयुक्तां प्रमत्तां परिचिन्तये ॥ ५ ॥ 3» लू कोमारी 
श्री पाठुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः पश्चिमे ॥ 3” झपरा- 
जितां च पोताभामच्चद्वत्र बरप्रदास्‌॥ कमलंमातुलुङ्ग च दधतीं 
परिचिन्तये ॥ ६ ॥ ॐ ऐं भ्रपराजिता श्री पादुकां पूजयाभि 
नमस्तर्पयामि नमः नैक्ष त्ये ॥ ॐ वाराहीं धूम्रवर्णाभां वराह 
वदनांशुभाम्‌ ॥ खेटकं खड्ग गुसलं हलं वेदश्ुजे्टतास्‌ ॥ ७॥ 
ॐ औं वाराही श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः दक्षिणे ॥ 
३४ नारसिंही नृसिंहस्य विभ्रतीं सदृशंवपुः ॥ ८ ॥ उँ" अः 
नारसिंही श्री पादुकां पूजयामि नमस्दपेयामि नमः॥ आग्नेये ॥ 
इति संपूज्य ॥ पूर्ववद्योगिनी पात्रामृतेन ( विशेषार्ध्यजलेन ) 
त्रिःसङ्रद्वातपेयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांजलि मादाय भगवति चणिङके ! 


जयाख्या विजया पश्चादजिता चापराजिता ॥ 

नित्या त्रिलासिनी चपि दोग्ध्युघोरा च मंगला |! ४5 ॥ 

पीठ शक्तय एतास्युः चण्डिका योगपीठतः ॥ 

Mप्र।त्मनेहृद्यांतोयं मायादिः पीट समन्त्रकः ॥ ४६ ॥ 
मन्त्र महोदधिः १ तरंगे ॥ 
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देवि ! मू० अभीष्ट सिद्धिं मे देडि ४रणागतबत्सले ! ॥ भक्त्या 
समपयेतुभ्यं चतुर्थावरणाचेनम्‌ ॥ इति समर्ष्य ॥ ततोऽष्ट भैरवान्‌ 
च्यायेत्‌॥ दघताञ्जन पुञ्ज नीलवर्शान्‌ रुरु बेताल शूल दणडान्‌॥ 
लघु दुन्दुभिः संयुतां त्रिनेत्रां करि हस्तो परि हस्त दण्ड खंडे 
गजाकृति निवर्तितो गरीयान्‌ ॥ भृङृटी संघहितैलेलाट पदः 
ललितालि कुलाभ कृण्डलग्नान्युद्तान्तः करशणान्सुयौत्रना- 
ड्यान्‌ ॥ इति ध्यात्वा ॥ ॐ हीं असितांग भैरवाय नम असिताङ्ग 
भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः पूर्व ॥ ॐ हों 
रुरु भैरवाय नमः रुरु भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः इंशान्ये ॥ ॐ हीं चणड भैरवाय नम! चण्ड भेरव श्री 
पाढुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः उत्तरे ॥ ॐ हीं क्रोध भैर- 
वाय नमः क्रोध भैरव श्रौ पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नम; 
वायव्ये ॥ ॐ हीं उन्मत्त भैरवाय नम उन्मत्त भैरव श्री पादुका 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः पश्चिमे ॥ ॐ हीं कपाल भैरवाय 
नमः कपाल भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
नेऋ त्ये ॥ ॐ हीं भीषण भैरवाय नमः भीषण भेरव श्री पादुका 
पूजयामि नमस्तर्षव,सि नमः दक्षिणे ॥ ॐ हीं संहार भैरवाय 
नमः संहार भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्ययामिनम आइनेये।। 
इति संपूज्य॥ पूर्व वद्योमिनी पात्रामृतेन त्रिः सङृद्वातर्पयेत्‌॥ ततः 
पुष्पाञ्जलिसादाय।भगत्रति चणिडके ! देवि ! मू० अभीष्ट सिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ भक्त्या समप्रेये तुभ्यं पञ्चमाबर- 
शाचेनम्‌ ॥ इति समर्प्यं ॥ ततो चतुर्वि शति दले पूर्वादि आ- 
ग्नेयान्त दलेषु ॥ ॐ बिं विष्णुमायाये नमः विष्णु माया श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ चें चेतनाये नमः ` 


चेतना श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नश; ॥ ॐ बु' ` 
दु® १० 


१४४ दुर्गाघनखतो 
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ईशान्यां ॥ ॐ माहेश्वरी बरपारूढों शुक्लांत्रिनयनान्विताम्‌ ॥ 
कपालं डमरू' चेव वरदाभय शूलकम्‌ ॥ टङ्कं च दधतीं देवी 
नाना भरणभूषिताम्‌ || ३॥ ३” ॐ आऋद्देश्वरी श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः उत्तरे ॥ ॐ चामुण्डां चण्डाइहासां 
प्रकटित दशनां भीमवकत्रां त्रिनेत्राम्‌ ॥ नीलाम्भोज प्रभामाँ 
प्रमुदित वपुषांनारमुण्डालिमालाम्र ॥ खड्गं शूलं कपालं नरशिर 
घटितं खेटकं धारयन्तींम्‌ ॥ प्रेतारूढां प्रमच्तांमधुमदघुदितां भाव- 
येच्चणड रूपाम्‌ | ४ ॥ ॐ ऋ चाग्नुण्डा श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः वायव्ये ॥ ॐ कौमारीं कुकू माभां च श्रिनेत्रां 
शिखिसंस्थितास्‌ ॥ चतुभ्‌जां शक्तिपाशमंङुशाभय धारिणीम्‌ ॥ 
नानालङ्कार संयुक्तां प्रमत्तं परिचिन्तये ॥ ४ ॥ ३” ल्‌. कोमारी 
श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः पश्चिमे ।। 3” अपरा- 
जितां च पोतामामचक्वत्र बरप्रदाम्‌ | कमलंमातुलुङ्ग च दधतीं 
परिचिन्तये ॥ ६ ॥ ॐ ऐं श्रपराज्ञिता श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तपेयामि नमः नेऋ त्ये ॥ ॐ बाराही धूम्रवर्णाभां वराह 
वदनांशुभाम्‌ ॥ खेटकं खड्ग पुसलं हलं वेद्ुजे्ट तास्‌ ॥ ७ ॥ 
३ॐ औं वाराही श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः दक्षिणे ॥ 
ॐ नारसिंही नृसिंहस्य विभ्रतीं सदृशंवपुः ॥ ८॥ ॐ अः 
नारसिंही श्री पादुकां पूजयामि नमस्दपयामि नमः॥ आग्नेये ॥ 
इति संपूज्य ॥ पूर्ववद्योगिनी पात्रामृतेन ( विशेषार्घ्यं जलेन ) 
त्रिःसकृद्वातपेयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांजलि मादाय भगवति चण्डिके ! 


जयाख्या विजया पश्चादजिता चापराजिता ॥ 

नित्या त्रिलासिनी चपि दोग्ध्युघोरा च संगला ।! ४5 ॥ 
पीठ शक्तय एतास्युः चणिडका योगपीठतः ॥ 
्र।त्मनेहृद्यांतोयं मायादिः पीट समन्त्रकः ॥ ५६ ॥ 
मन्त्र महोदधिः १ तरंगे ॥ 
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देवि! मू० अभीष्ट सिद्धि मे देडि ५रणागतबत्सले ! ॥ भक्त्या 
समपयेतुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥ इति समर्प्यं ॥ ततोऽष्ट मैरवान्‌ 
ध्यायेत्‌॥ दघताञ्जन पुञ्ज नीलवर्शान्‌ रुह्‌ बेताल शूल दण्डान्‌॥ 
लघु दुन्दुभिः संयुतां त्रिनेत्रां करि हस्तो परि हस्त दण्ड खंडे 
गजाकृति निवतितो गरीयान्‌ ॥ शृङ्गटी संघदितैलेलाट पड! 
ललितालि कुलाभ इण्डलग्नान्युदितान्तः करणान्सुयौत्रना- 
ड्यान्‌ ॥ इति ध्यात्वा ॥ ॐ हीं ्रसितांग भैरवाय नम असिताङ्ग 
भैरव श्रो पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः पूर्वे ॥ ॐ हॉ 
रुरु भैरवाय नमः ररु भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः ईशान्ये ॥ ॐ हीं चण्ड भैरवाय नमः चण्ड भैरत्र श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः उत्तरे ॥ ॐ हीं क्रोध भैर- 
वाय नमः क्रोध भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
वायव्ये ॥ ॐ हीं उन्मत्त भैरवाय नम उन्मत्त भैरव श्री पादुका 
पूजयाभि नमस्तर्पयामि नमः पश्चिमे ॥ ॐ हीं कपाल भेरवाय 
नमः कपाल भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः 
नेऋ त्ये ॥ ॐ हीं भीषण भैरवाय नमः भीषण भेरव श्री पादुका 
पूजयामि नमस्तर्पय।सि नमः दक्षिणे ॥ ॐ हीं संहार भैरवाय 
नमः संहार भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्त यामिनम आइनेये।। 
इति संपूज्य ॥ पूर्व वद्योमिनी पात्रामृतेन त्रिः सकृद्वातपयेत्‌ ॥ ततः 
पुष्पाञ्जलिमादाय।|भगतरति चणिडके ! देवि ! मू० अभीष्ट सिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ भक्त्या समप्रेये तुभ्यं पञ्चमावर- 
शार्चनम्‌ ॥ इति समर्ष्य ॥ ततो चतुर्विशति दले पूर्वादि आ- 
ग्नेयान्त दलेषु ॥ ॐ विं विष्णुमायाये नमः विष्णु माया श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ चें चेतनाये नमः ` 


चेतना श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नः ॥ ॐ बुः 
दु९ १० 
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बुढ्ध्यै नम; बुद्धि श्री पादुकां पूजयाशि नमस्तर्पयामि नमः ।॥ 
३” नि निद्रायं नमः निद्रा श्री पादुर्कां पूजयामि नमस्तर्षयासि 
नमः ॐ कु क्षुधाये नप्रः चधा श्री पाटुकां पजयासि नमस्तर्प 
यामि नमः ॥ उँ" हा छायाये नमः छाया श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्वर्पयासि नमः ॥ उँ» शां शक्त्यै नमः शक्ति श्री 
पाढुकां पजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 3“ त्‌ तृष्णायै नमः 
तृष्णा श्री पादुकां पूजयामि नसस्तपयामि नमः ॥ ॐ दां चान्त्ये 
नमः चान्ति श्री पादुकां पुजयामि.नमस्तर्षयामि नमः || ॐ जां 
जात्यै नमः जाति श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नम; || ॐ ल 
लज्जाये नम; लज्जा श्री पादुकां पूजयामि नसस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ 
शां शान्त्यै नमः शान्ति श्री पादुकां पजयासि नमस्तर्पयामि 
नमः॥ ॐ श्रं श्रद्वाये नमः श्रद्धा श्री पादुकां पजयामि नमस्तर्प 
यामि नमः॥ ३” का कान्त्यं नमः कान्ति श्री पादुकां पजयांसि 
नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ लं लच्तम्ये नमः लक्ष्मी श्री पादुका 
यूजयाभि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ छ इत्ये नमः धरति श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः॥ ॐ शः बुस्यै नसः बुचि 
औ पादुकां पजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ श्र श्रत्ये 
नमः श्र ति श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ अँ 
स्मृ' स्मृतये नमः स्मृति श्री पादुकां पजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः ॥ ॐ तुः तुष्टयै नमः तुष्टि श्री पादुकां पृजयामि नमस्तर्प 
यामि नमः ॥ ॐ पु' घुष्ट्यै नमः पुष्टि श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः ॥ ॐ दं दयायै नमः दया श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ मां मात्रेनमः ॥ मात्‌ श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः।। ॐ भां भ्रान्त्ये नम; आन्ति 
श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ इति सम्पूज्य ॥ 
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प्र्ववद्योगिनी पात्रामतेन त्रिः सकृद्वा तयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांजलि 
आदाय || भगवति चरिडके | देवि! घू० अभीष्ट सिद्धि मे देहि 
शरणागतवत्सले ! भक्त्या समर्पयेतुम्यं पृष्ठ आवरणार्चनम्‌ ॥ 
इति समप्य ॥। ततः भूपुरमध्ये प्रसिद्ध पूर्वादिदिक्षृत आरभ्य ॐ; 

इन्द्राय नमः इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपंयासि नमः 
पूर्वे ।। ॐ रं अग्नये नभः अग्नि : । पादुकां पूजयामि नमस्तर्ष 
यासि नमः आग्नेये ॥ ३० मं यभाय नमः यस श्री पादुकां 
पूजयामि नभस्तपयाभि नम॒ दक्षिणे ॥ ३० चं निक्र तये नमः 
निऋ ति श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः निऋ ती ॥ 
३” चं वरुशाय नमः वरुण श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नम पश्चिमे || ३० यं वायवे नमः वायु श्री पादुकां पूजयामि 
नभस्तपंयामि नसः वायव्ये || ३० से सोमाय नमः सोम श्री 
शादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः उत्तरे ॥ ॐ हं ईशानाय 
नमः ईशान श्री पाढुकां पजयामि नमस्तपयामि नमः ईशान्ये॥ 
ॐ हीं अनन्ताय नसः अनन्त श्री पादुकां फजयामि नमस्तर्प 
यामि नमः निऋ ति वरुणयोमंष्ये ॥ ॐ अं ब्रह्मणे नमः ब्रह्म 


३; ३» लं इन्द्राय सुराधिपतये सांगाय सायुचाय सवाहनाय सपरि 
चाराय सशक्तिकाय देंवीपाषंदाय नमः ॥ १ ॥ ४४ रं अरनयेतेजोधिपतये० 
॥ २।। ३% मं यमाय प्रेताधिपतये>॥ ३।! ३» क्षं निऋ तये रक्षोधि- 
पतये० ।। ४ ।। ३० बं वरुणाय जलाधिपतये> ॥ ५ ॥ 3 सं सोमाय 
नक्षत्राधिपतये० ॥ ६॥ 3 यं वायवे प्राणाधिपतये | ७॥ ३2 हूं 
इशानाय भुताधिपतये० । 5॥ 3 ह्वीं अनन्ताय म्पुगाधिपतये० ॥ ६ ७ 
३ अं ब्रह्मशेलोकाधिपतये० ॥ १० ॥ 

1 लोकपाल मुद्रा लोकपालपूजने ॥ 

पाणि मूले सु संलग्ने शाखाः सवा: प्रसारिताः ॥ 
लोकेशानामियं मुद्रा तेपामर्चासु दशयेत्‌ ॥ 
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श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः पूर्व ईशानयोर्मष्ये ॥ 
इति सम्मूज्य ॥ पूर्व षद्योगिनी पात्रासृतेन तर्पयेत्‌ ॥ ततः पुष्पां 
जलि मादाय ॥ भगवति चणिडके ! देवि ! मू० अभीष्ट सिद्धि 
मे देहि शरणागत वत्सले ! भक्त्या समर्पये तुभ्यं सप्तमावर- 
णाचनम्‌ ॥ इति समर्प्यं ॥ पीत शुक्र सिताकाशविद्यद्रक्त सिता- 
सिताः॥। कोकनद्‌ पाटलाभावज्राद्याः परिकीति ताः ॥ इति ध्यात्वा 
भूपुर वाद्य ॥ 1 ॐ वं वज्राय नभः वज्र श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः पूर्वे॥ ॐ शां शक्तये नमः शक्ति श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तपयामि नमः आग्नेये ॥ ॐ दं दसडाय नमः 
दण्ड श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः दक्षिणे ॥ ॐ 
खं खड्गाय नम! खड्ग श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः नेत्र त्यां ॥ ॐ पां पाशाय नमः पाश श्री पाठुकां पूज- 
यामि नमस्तर्पयामि नमः पश्चिमे ॥ ॐ अं अंङुशाय नम 
अंकुश ( घ्वजा ) श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयाभि . नमः 
वायवे ॥ ॐ गं गदाये नमः गदा श्री पादुकां पूजयामि नम- 
स्तपैयामि नमः उनैँरै 02: ॐ चं चक्राय नमः चक्र श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः अधः (निश्च ति वरुणयोर्मघ्ये) ॥ 
ॐ पं पद्मायनमः पद्म श्रीपादुकां पूजयामि यमस्तर्पयामि नमः 
ऊर्ध्वे (पूवेईशानयोमंष्ये)॥ इति सम्पूज्य ॥ पूर्वे बद्योगिनी 


३ ॐ वं बजाय वजंलाव्छित मौलये सांगाय सायुधाय सवाहनाय 
सपरिबाराय सशक्तिक्राय देबीपाषेदायनमः ।॥ इसी प्रकार॥ ३2 शां शक्तये 
शक्तिलाञ्छित मौ० ॥ ३” दं दण्डाय दएडलाञ्डित०॥ ॐ खं खड्गाय 
खड्गलाव्छित मौ» ॥ पां पाशाय पाशल्लाब्छित० ॥ ७% अं अछुशाय 
कुश ला० ॥ ३० गं गदाये गदालां० ॥ 3 शू' शलाय शूललां० ॥ ०2 
च॑ चक्राय 1 3» पं० पदूमायं पदूमलां०॥। पादुके 
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पात्रासृतेनतर्पयेत्‌ ॥ ततः पुष्पाऽजलिमादाय भगवति चणिडके ! 
देवि.! सू० अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ भक्तया- 
समपयेतुम्यं अष्टमावरथार्चनम्‌ ॥। इति समर्प्यं ॥ ततो देव्याः 
दक्षिण भागे ॥ ॐ ब्रं ब्रह्मणेनमः ब्रह्मा श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तपेयामि नमः ॥ ॐ विं विष्णवेनमः विष्णु भरी पादुकां 
पूजयामि नसस्तर्पयाभि नमः ॥ ॐ रु' रुद्राय नमः रुद्र श्री पादुकां 
पूजयासि नसस्तर्पयामि नमः॥ वतो महालक्ष्मी देव्यस्त्राणि 
पूजयेत्‌ ॥ तद्यथा ॥ ॐ अं अक्षमालायै नम अचामाला श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥१॥ ॐ पं पद्माय नमः 
पद्म श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नम! ॥२॥ ॐ सां 
सायकाय नमः सायक श्री पादुकां पूजयाभि नमस्तर्पयामि 
नमः ॥३॥ ॐ खं खड्गाय नमः खड्ग श्री पादुकां पूजयामि नम- 
स्तर्पयामि नमः ॥४॥ ॐ ब॑ वज्राय नमः वज् श्री पादुकां पूज- 
यामि नमस्तर्पयामि नम) ॥५॥ ॐ गं गदायै नमः गदा श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नम!।।६॥ 3 चं चक्राय नमः चक्र 
श्री पादुका पूजयामि नमस्तर्पयामि नम॥७॥ ॐ शुः सुराभाजनाय 
नमः सुरा भाजन श्री पादुकाँ पूजयामि नमस्तर्पयामि नम! ॥=॥ 
ॐ श॑ शंखाय नमः शंख श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः ॥६॥ ॐ शं शक्तये नमः शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नम- 
स्तर्पयामि नमः ॥१०॥ ॐ पं परशवे नमः परशु श्री पादुका 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नम; ॥११॥ ॐ घं धनुषे नमः धनुः श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः॥१२॥ उँ» चं चर्माय नमः 
चर्म श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥१३॥ ॐ दं 
दण्डाय नमः दण्ड श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयाभि नमः 
॥१४॥ ॐ कु' झुणिडकाये नमः कुस्डिका भी पादुकां पूजयामि 
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नभस्तपैयामि नमः ॥१५॥ उँ» घं घण्टाय नसः घण्टा श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नम;॥ १६॥ ॐ पां पाशाय नमः 
पाश श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥१७॥ ॐ शुः 
ज़िशलाय नम/जिशूज़ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
॥१८॥ चक्रस्य “बहिः कोणेषु’? वायव्यां, 32 षं बटुकाय नमः 
बटुक श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ईशान्ये, ॐ? 
याँ योगिनीभ्यो नमः योगिनी श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्प- 
यामि नसः॥ निऋ तो, ॐ चं क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपाल श्री 
` पादुकां पूजयामि नमस्तर्षयामि नमः॥ आग्नेये, ॐ गं गणेशाय 
नमः गणेश श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ मध्ये, 
ॐ दु' दुर्गायेनमः दुर्गा श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि 
नमः ॥ ईशान्यां, बिं विष्णवे नमः विष्णु श्री पाढुका पूजयामि 
बमस्तपयामि नम; ॥ आग्नेयां, ॐ शिं शिवाय नमः शिव श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः || वायव्यां, ॐ खः खर्याय 
नमः द्र्य श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः॥ नेऋ त्यां, 
झै ग॑ गणेशाय नमः गणेश श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः ॥ इति सम्पूज्य पूर्व बद्योगिनी पात्रामृतेन तपयेत्‌ ॥ ततः 
पुष्पांजलिमादाय भगवति चणिडके ! देवि ! सू० अभीष्ट सिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ भक्तया समपये तुभ्यं नवमावर- 
शाचेनम्‌ ॥ इति समप्यं ॥ 
इन आयुधघों का ध्यान करना वा मुद्रा दिखाना | 
अनन्तर, अ्चमाला, परशु, गदा, इषु (वाण), झुलिश 
(बज), पद्म, धनुष्‌ , इण्डिका, दंड, शक्ति, असि, चर्म, घंटा, 
सुरामाजन, त्रिशूल, पाश, सुदर्शन, हल, शंख, युसलं, चक्र, 
` परिघ, सुशुषडी, शिरः ॥ 
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धुद्रापद व्युत्पत्तिमाह तन्त्रे ॥ 
मोदनात्सर्व देवानां द्रावणात्पाप सन्ततेः ॥ 
तस्मान्मुद्रेति विख्याता शुनिभिस्तन्त्रवेदिभिः ॥ 
अथ मुद्रा; प्रवद्याभि सर्व तन्त्रेषु कल्पिताः ॥ 
यासिर्विरचिताभिश्च मोदन्ते मन्त्र देवताः ॥ 
अक्षमाला मुद्रा ॥ १॥ 
अङ्ग ष्ठ तर्जन्यग्रेषु ग्रथयित्वाङ्ग _लित्रयम्‌ ॥ 
प्रसारयेदच्षमाला पुद्रेयं परिकी तिता ॥ १॥ 
परशु मुद्रा ॥२॥ 
करे करं तु करयोस्तिर्यक्संयोज्य चांगुलीः ॥ 
संहताः प्रसृताः कुर्यान्मुद्रेयं परशोमंता ॥२॥ 
गदा सुद्रा ॥ ३ ॥ 
वामशरुष्ठयन्तरेऽङ्ग_छठे दक्षिणे सरलाङ्ग लो! ॥ 
वामाङ्ग छ; स्पृशेदग्रे योजितः सरलोदरः ॥ 
अन्योन्याभिञ्ुखो हस्तौ कृत्वातु ग्रथिताङ्ग_ली? ॥ 
अङ्ग न्यौ मध्यमे भूयः सुलग्ने सुप्रसारिते ॥ 
गदाश्रुद्रेय श्रुदिता देव्याः सन्तोष वद्धिनी ॥३॥ 
(मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी ) 

इषु ( वाण ) मुद्रा ॥ ४ ॥ ज्ञानाणवे 

यथाहस्तगता वाणास्तथा हस्तंकुरुप्रिये ! ॥ वाशष्नुद्रेयमा- 
ख्यातारिपुतर्गनिकृन्तनी ॥ ४ ॥ वामक्रेश्वरे ॥ दक्षमुशिस्तु 
तर्जन्या दीर्घया वाखपरुद्रिका ॥ ४ ॥ 
कुलिश ( बज ) मुद्रा ॥ ५ ॥ 
दक्षिण इस्तं मुष्टिं वध्वा च्षेपणाकारं कुर्यात्‌ ॥ 
( प्रक्षिपेत्‌ ) ॥ 
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पदूम मुद्रा ॥ ६ । 
करो तु संग्रुखीकृत्य संहतावुन्नताङ्ग लीः ॥ तलान्तमिलि- 


ताङ्ग _छो कुर्यादेषाब्ज मुद्रिका ॥ ६॥ 


घंनुमु द्रा ॥ ७ ॥ 
वामस्यमध्यमाग्रन्तु तजन्यग्रेणयोजयेत्‌ ॥ 
अनामिका कनिष्ठाव्च तस्यांगुष्ठेन पीड़येत्‌ ॥ 
दर्शयेद्वामके स्कन्धे धनुमु द्रेयमीरिता ॥७॥ 
अथवा 
वाहुमूलंस्एृशेत्तेन वाह्वग्रेणेव साधकः ॥ 
घनुमु द्रा यशः कीति बल बीर्य विवद्धिंनी ॥७॥ 
कुणिडका मुद्रा ॥ ८ ॥ 
करहयं यदा शुम्रु कुण्डाकारंभवेत्तदा ॥ 
झुणिइकेति मद्दाम्ुद्रा कथिता पूर्वषरिमिः ॥८॥ 
दंड मुद्रा ॥ ६ ॥ 
गुष्टि इर्याइक्ष हस्तस्य दर्शयेइंड घुद्रिका ॥६॥ 
शक्ति मुद्रा ॥ १०॥ 
मुर्टिकृत्वा कराभ्यां च वामस्योपरिदक्षिणम्‌ ॥ कृरबाशिर- 
सिसंयोज्या शक्ति (दुर्गा) बरुद्रेयमीरिता ॥ १० ॥ 
मुद्रा विधान बामकेश्बर तन्त्रतः ॥ 

असि, खड्ग, क्षुद्रा ॥ ११ ॥ 
कनिष्ठा नामिके वद्ध्वा स्वांगुष्ठ नेव दक्षतः ॥ 
शिलष्ठांगुली तु प्रसृत्ये संदष्ट खडगप्रुद्रिका ॥११॥ 

चुसे, ( ढाल ) मुद्रा ॥ १२॥ 
चामहस्तं यथा तिर्यक्‌ कृत्वा चेव प्रसायं च । 
आङ चितांगुली! कुर्याच्चम्मे घरुद्रेयमीरिता ॥१२॥ 
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वामांगुल्यस्तथा श्लिष्टाः संयुक्तास्युः प्रसारिताः ॥ 
दच्चिणांगुष्ठ संस्पृष्टाज्ञ येषा शंख मुद्रिका ॥१३॥ 
हल मुद्रा ॥१४॥ 
अधोसुखा वाम ग्रुष्ठि कशा वे दक्षिणे करे ॥ 
हलसुद्रेति विख्याता कामदा सर्व कमसु ॥१४॥ 
घंटा मुद्रा ॥ १५॥ 
वासश्चुष्टि श्रामयेदिति घंटा मुद्रा ॥१५॥ 
सुराभाजन ( कुम्भ मुद्रा ) ॥१६।। 
सुष्ठयो रूध्वी कृताङ्गुष्ठे तजेन्यग्रेपु विन्यसेत्‌ ॥ 
सर्वरक्षाकरीह्य पा कुस्भमुद्राप्रकीर्तिता ॥ १६ ॥ 
शूल मुद्रा । १७॥ 
अंधुप्ठेन कनिष्ठान्तु बद्ष्वा श्लिष्ठां गुलित्रयम्‌ ॥ 
प्रसारयेत्त्रिशूलाख्या युद्रेषा परिकीर्तिता ॥ १७॥ 
पाश समुद्रा 1१५॥ 
वाम घुष्टिस्थ तर्जन्यादक्षप्रुष्टिस्थतर्जनीम्‌ ॥ संयोज्याङगुष्ठ- 
काग्रास्यां तर्जन्यग्रेस्वकेषिपेत्‌ ॥ एषा वा पाशमुद्रेतिबिदिद्धि! 


यरिकीतिता ॥ १८ ॥ 
पक्र मुद्रा ॥ १८॥। 


इस्तौतु संगुखी रत्वा सुलग्नौ सुप्रसारितों ॥ 

कनिष्ठाङगुष्ठको लग्नो घुद्रेषा चक्र सञ्चिता ॥१८॥ 
सुसल मुद्रा ॥ १६॥ 

घु्िकृत्वातुहस्ताम्यां वामस्योपरिदक्षियाम्‌ ॥ 

कुर्यान्छुसलब्चुद्रेयं सवे विन्न विनाशिनी ॥ १६ ॥ 
शिरः मुद्रा ॥२०॥ 

अन्तराङ्गुषठ ग्रुष्टिन्तु कृत्वा वाम करस्य च ॥ 

अध्यमाग्रे दर्षिणस्य तथा लम्ब्य प्रयत्नतः ॥ 


rr 
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सष्यमेनाथ तजन्यामडङशुष्ठाग्रेण थोजयेत्‌ ॥ 

दक्षिणं योजयेत्पाणिं वामप्चुष्टो तु साधकः ॥ 

दर्शयेइक्तिणे भागे मुण्ड बुद्रेयश्चुच्यते || २० ॥ 

भुशुण्डी मुद्रा ( गोफन गिलोल इति लोके ) 

शुशुण्डी-अख्--विशेषः--सहाभारते अस्य प्रयोगो 
बभूव इदंहि चर्म निर्मित भवति मध्ये गोलाकारों भवति उभयतः 
चमे निर्मित रज्जूभवति मध्ये प्रस्तरादिकं निधाय हस्तेन भ्रास- 
यित्वा शत्रपरि निक्षिप्यते ॥ 

परिघ मुद्रा ॥ 

परिघा = सं० पु० परिहन्यतेऽनेति परिहन्‌-अप्‌ ततोद्या- 

देशश्च परौध ॥ ३॥ ३ ॥ ३ ४ ॥ लौहमय लशुड लोहांगी, 


गँडासा धनुवेंद में लिखा है यह शाख सुगोल और लंबाई में ३॥ हाथ 
_गड़ासा 
का होता था । गन्धम्‌ ॥। 


पुनःकलशस्थ जलं नेवेद्यादि देव्ये निवेद्य पुनः संपूज्य ॥। 
एँ हीं क्लीं चाप्रुण्डायै विच्चे ब्रह्मा विष्णु रुद्रान्‌त्रि! सम्पूज्य 
सूलं परमानन्द सौरभ्य परिपूर्ण दिगन्तर ॥ गहाण परभंगंधं 
कृपया परमेश्वरि | साङ्गाये सायुधायै सबाहनाये सपरिवारायै 
सशक्तिकाये ब्रह्म विष्णु रुद्रसहिताये चण्डिकायै गन्धं विलेप- 
यामि नमः ॥ कनिष्ठिकया गंधं दत्वा ॥ कनिष्ठांगु्ठयोगेन 
गन्धयुद्रा प्रदर्शयेत्‌ ॥ ततः पुष्पांण्यादाय ।। यू ० ॐ तुरीय दन 
संभूतं नाना गुण मनोइरम्‌ ॥ अमन्द सौरभं पुष्पं गृहाण इद्‌- 
मुत्तमम्‌ ॐ सांगायै० ब्रह्मा विष्णु रुद्र सहितायै चण्डिकाये 
पुष्पाणि बौषट्‌ ॥ इति तर्जन्यंगुष्ठाभ्यां वारत्रयं पुष्पादि दर्वा ॥ 
अधोग्नुख तर्जेन्यंगुष्ठ योगेन पुष्पमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥ 

धूपम्‌ !] 
धूपपात्रं फडिति प्रोक्ष्य नमः इति पुष्पं दत्वा बाम तजन्या- 
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स्पृशन्‌ मूल मुच्चार्य अभिमन्त्र्य ॥ ॐ जयध्वनि मंत्र मातः 
स्वाहा इति मन्त्रेण घण्टा संपूज्य वामतर्जन्या संस्पृश्य || मू० ॐ 
बनस्पति र्सपेत गन्धाद्यः सुमनोहरः ॥ आघ यः सर्वदेवानां 
वूषोयं ्रतिशृद्मतःश्‌॥।घूलं सांगाये सायुधाये सबाइनाये सपरिवाराये 
सशक्तिकाय न्ह्मा विष्णु रुद्र सहिताये भगवति चणिडके! #धूप- 
माध्ापयासि नमः ॥ वाम हस्तेन घंटांवादयन्‌ दक्षतजन्यणु ष्ट 
योगेन धूप झुद्रां प्रदशयन्‌ देवतायुणान्कीर्तयन्‌ नाभि देशतो 
धूपयेत्‌ ॥ शांखोदकं त्यजेत्‌ ॥ 

दीपम्‌ ॥ 
पुष्पांजलि दद्याद्‌ ॥ एवं दीपदानस्‌॥ वाम मध्यसयास्पर्शो 
मूलश्लोकस्य कीतेनम्‌॥ सू० ॐ सुप्रकाशो महादोषः सर्वतस्ति- 
मिरापइः ॥ सबाह्याभ्यन्तरं ज्योतिदीपोयं प्रति गृह्यताम्‌ ॥ ॐ 
सांगाये० सायुधायै सवा० सश० सपरि० ब्र० वि० रु० स० 
दुगाये दीपं दर्शयामि नमः ॥ मध्यमांगुष्ठयोगेन दीपश्चदरां प्रद- 
श्येदीपं नेत्र देशतः दशेयेत्‌ ॥ भूयः पच्षेतु वर्तीनां विषमां 
वर्तिका सताः ।। सितवतिं युतो दत्ते वामांगे रक्त वर्तिका ॥ 
सितवर्ति युतो तैल दीपोऽपि दक्षे रक्तवति युतो घृत दीपोपिवामे 

अन्यत्सर्वं धूपवत्‌ नेवेद्य समर्पयेत्‌ ॥ 


& देव्याः प्रीतिकरी धूपम्‌ ॥ 
चन्दना शुरु कस्तूरी श्वेत सर्षप चन्द्रकैः ॥ मध्वाज्य गुग्गुला- 
न्वम्र यष्टी मघुसितायुतेः ॥ सदेवदारु नियासेः धूपं देव्या सुतोषदम्‌ ॥ 
चन्द्रकम्‌ -कपू रम्‌ ॥ मधु--क्षौद्रमू ( शहत ) आज्यं-गव्यं ( गाय- 
का घी) अग्न्यग्रं-काश्मीरजं केशरम्‌ ( केशर) ॥ यष्टीमधु 
मुलेटी ) सितामिश्री ॥ देवदारु नियांस:--लोहवान ॥ सब समान. 
भाग ॥ वा यथा रुचि न्युनाधिक्र ॥ 
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नेवे्यम्‌ ॥ & 

स्वर्खादि पात्रे नेवेद्यं एत्वार्पणं कुर्यात्‌ ॥ 

नेवेद्यं “फट” मन्त्र जलेन संग्रोक्षयेत्‌ ॥ 
ऐं हीं क्लीं चाग्रुण्डायै विच्चे इति मंत्र जलेन सदर्भ शंख- 
( बिशेषार्थ ) स्थ जलेन सप्तथा प्रोच्य ततरचक्र# सुद्रयाभिरचय 
चायु (यं) बीजेन द्वादश वाराभि मंत्रित जलेन हविः प्रोच्य ॥ 
तदुत्थ वायुना तद्दोषं संशोष्य ॥ दक्षिण करतलेऽग्नि (रं) बोजं 
विचिन्त्य तत्पृष्ठे वाम करतलं कृत्वा नेवेचं प्रदश्यं तदुत्थाग्निना 
तद्दोषं दरध्वा वाम करतलेऽसृत ( वं ) बीज॑ विचिन्त्य तत्पृष्ट 
लग्नं दक्षिण करतलं कृत्वा नेवेद्यं प्रदश्ये तदुत्थाम्ृत धारया 
'प्लाबितं विमाव्य मूल मन्त्रित जलेन संप्रोच्य तदखिलममता- 
स्मकध्यात्वा तत्स्प्टष्टत्रा सूल मन्त्रमष्टधा जप्त्वा घेलु% छुद्रां- 
प्रदर्श्य जल गन्ध $ पुष्पेरश्यच्ये देवताये पुष्पांजिं सम्य 
तन्पुखात्तजो गतमिति ध्यात्वा वामाङगुष्ठेन झुरूय नेवेद्य पात्रं 
स्पृष्ट्वा दक्षिण करेण जलं गृहीत्वा ॥ मूल मन्त्र स्वाहान्तस्‌ 
द्वादशधा पठित्वो ॐ सत्पात्र सिद्धं सुहविधि धातेकमक्षणम्‌ 


छै आह्वानाद्य पचारेषु प्रत्येकं पुष्पपाथसी ॥ 
दत्वा भ्रज्चाल्य च करमुपचारान्तरञ्चरत्‌ ।। 
स्नाने धुपे च नेवेधे दीपे वस्त्रे च भूषणे ॥ 
घण्टानादं प्रकुवीत तथा नीराजनेपि च ॥ १॥ 
बिघानपारिजात छृतवाक्यस्‌ ॥ 
® चक मुद्रा-इस्तौ तु सम्मुखौ कृत्वा संलग्नौ सुप्रसारितौ ॥ 
कनिष्ठांगुएकौ लग्नौ मुद्रेषा चक्र संक्ञिता ॥ 


& २६ पेज में घेनुमुद्रा । % सत्यन्त्वर्तेन परिषिळ्चामीति प्रातः 
आऋतंस्वा सत्येन परिबिळ्चामीति सायम्‌ ॥ 


PT 
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निवेदयामि देवेशि ! सानुगायै गृद्दाणतत्‌ ॥ जवनि काँ कृत्वा 
पद्यद्वयं पठेत्‌ ॥ ॐ ब्रह्मेशाद्येः परित उरुमिः प्रपविष्टै; समेतै- 
लेचयासिंजद्दलय करया सादरं वीज्यमानः ॥ नर्भचेली प्रहसन्‌ 
घुखेवर्याप्लु वन्पंक्ति मध्यम्‌ , छुक्ता पात्रे कनक घटिते पड्सं 
चशिडके च ॥ १ ॥ शाली भक्तं सुभक्त शिशिर करशितं पाय- 
सापूप सपं, लेह्य पेयं च चोष्यंसितममतफलंद।रिकाद्यं सुक्षाद्यम्‌ ॥ 
आज्यं प्राज्यं सभोज्यं नयनरुचिकरंराजिकैला मरीचं, स्वादी 
यः शाकराजी परिकरमसृताहार जोषं जुषस्व ॥ २॥ मू० सां० 
सा० सवा० सप० सश० ब्र० वि० ₹० सहितायै दुर्गाये नेवेद्य 
समर्पयामि नमः इति सपुष्पाभ्यां ॥ हस्ताभ्या मंगुष्ठानामिकास्यां 
नैवेद्य पात्रं त्रिःप्रोद्धरन्‌ ॥ निवेदयामि भवतीदं ज्ुयाणेदं इविः 
शिवे ॥ अँ आस्ृतोपस्तरण मसि स्वाहेति देविकरे जलं 
समपयेत्‌ || वामकरेण विकचोत्पल सदृशीं ग्रासमुद्रा प्रदर्श्य 
दखिण करेण समन्त्रा? प्राणायस्वाइा अंशुष्ठानाभिका कनिष्ठामिः।। 
ॐ अपानायस्वाहा अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमाभिः ॥ ॐ उदानाय- 
स्वाहा अंगुष्ठ मध्यमानामिकामिः ॥ ॐ ज्यानायस्वाहा अंशुष्ठ- 
तर्जनी मध्यमानामिकामिः ॥ ॐ समानायस्वाहा अंशुष्ठादि- 
सवीगुलिभिः॥ ततो आपोशानं दद्यात्‌ ॥ 
अस्ृतोपिधान मसिस्बाहा ॥ 
मूलं--3 समस्त देव देबेशि ! सर्व तृस्तिकरं परम्‌ ॥ 
अखंडानन्द सम्पूण ग्रहाणजल मुत्तमम्‌ ॥ 

इत्यापोशानं ( आचमनम्‌ ) दत्वा गतसारं नेवेद्य नेऋ त्यां 
दिशि संस्थाप्य तदुच्छिष्टभागं उच्छिष्टचाणडालिन्ये समर्प्यं ॥ 
कपू रादि नाना सुगंधमिश्रित ताम्बूलमानीय ॥ फट्‌ मन्त्रेण 
संप्रो्य ॥ ३ चनिस्पति देवताय ताम्बूलाय नम इति संपूज्य॥ 
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घूल॑--3 नारिकेरंसकपू रं पूगभागेरलं कृतम्‌ ॥ 
नागवन्ली दलोपेत ताम्बूल प्रतिग्ह्यवाम्‌ | 
सांगायै सायुधाये सवाहनाये सपरिवाराये सशक्तिकाये 
ब्रह्म वि० रु० सहितायै दुर्गायें एतत्तेताम्बूलं समर्पयामि 
नमः ॥ मूलेन दपणं, छत्रं, चामरं, नृत्यं, गीतादिकं समर्प्य 
सुप्रसन्नां चशिडकादेवीं विभाव्य ॥ यथा ॥ 
बुद्धिः सवासनाक्लुपतदर्पणंसंगलानिच ॥ 
मनोवृत्ति वि चित्रात नृत्य रूपेण कल्पिता ॥ १ ॥ 
'त्रनयोगीतरूपेणशब्दवाद्यप्रमेदतः ॥ 
छत्राणि नवपद्मानि कल्पितानि अया शिवे! ॥ २ ॥ 
सुषुम्शां ध्वजरूपेण प्राणाय़ाचामरा मता ॥ 
अहङ्कारो गजत्वेन वेगः क्‍्लप्तोरथात्मना ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियाण्यश्वरूपाणि शब्दादी रथवरत्म॑नां ॥ 
गनः प्रग्रहरूपेण बुद्धिः सारथि रूपतः ॥४॥ 
सर्वभन्यत्तथा क्लृप्तः तवोपकरणात्मना ॥ 
घूलेन पुष्पाञ्जलिंदतवा त्रिःसन्तर्प्यं संपूज्य नीराजनभ्‌ कुर्या त्‌॥ 
नीराजनम्‌ ॥ 
रं इति प्रज्वाल्य श्रीं हीं ग्लू' स्लू' म्लू प्लू' न्लू हीं श्रीं 
इति गंध पुष्पाभ्यामारात्रिकं सम्पूज्य 'वक्रमुद्रां प्रदर्श्यास्त्रेश 
प्रोक्ष्य घंटा वादन पूर्वक मूलेन आरात्रिक मंत्रेण वां नीराजयेत्‌॥ 
नीराजन स्तोत्रं ६१,६२,६३ पृष्ठे लिखितम्‌ ॥ प्रदक्षिणा संख्या 
६५ पृष्ठे उक्तम्‌ ॥ नीराजन विधिः ॥ देवी पुराण उक्तो यथा ॥ 
तिथितत्वेपि 
| यवपिष्ट प्रदीपादयेश्वृताश्वस्थादि पल्लवैः ॥ औषधीमिश्च 
| मेघ्याभिः सर्व बीजियंबादिभिः ॥१॥ नवम्यां पर्व कालेतु यात्रा 
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कालेविशेषतः॥। यः कुर्गाच्छ द्वया वीर ! देव्यां नीराजनं नरः 
॥२॥ शंखभेर्यादि निनदंजेयशब्दश्चपुष्कलेः ॥ यावतोदिवसान्‌- 
वीर ! देव्या नीराजनंकृत म ॥३।॥ तावत्कर्पसहस्नाणि दुर्गालोके 
महीयते|[यस्तु ङुर्यात्प्रदीपेन सूर्यलोके महीयते ॥४॥ 

कालोत्तर तन्त्रे पञ्चनीराजनानि यथा ॥ 

यश्च नीराजनंकुर्यात्प्रथमंदीपमालया।। द्वितीयं सोदकाब्जेन 
ठुतीथं धौतत्राससा ॥५॥ चूताश्वत्थादि पत्रेश्च चतुर्थं परिकी- 
तितम्‌ ॥ पञ्चमं प्रणिपातेन साष्टाङ्गेन यथा विधिः ॥६॥ 

एदूमोत्तर खंडे ॥ 

तस्य चतिकोदि प्रमाणं यथा ॥ कु'कुमागुरु कपूर घृत 
चन्दन निर्मिताः ॥ १ ॥ वर्तिकाः सप्त वा पञ्च कृत्वाबन्दाप- 
नीयकम्‌ ॥ यः कुर्यात्सप्तदीपेन शंख घंटादिवाद्यकेः ॥ २ ॥ 
देव्या! पञ्चप्रदीपेन वहुशोभक्ति तत्परः ॥ 

हरिभक्ति विलासे ॥ - 

ततश्च मूलमन्त्रेश दत्वा प्रुष्पाजलित्रयम्‌ ॥ 

महानीराजनं ङुर्यान्महात्राद्य जयस्वनेः ॥ १ ॥ 

ग्रज्वालयेत्तद्थं च कपू रेण घृतेन वा ॥ 

आरात्रिकं शुभे पात्रे विषमानेक बति काम्‌ ॥ २॥ 

नीराजने नियमा: ॥ 

आदी चतुष्पादतले च देव्या; ॥ द्वौ नाभि देशेष्नुखमंड ले- 
कफ्‌ ॥ सर्वेपृ चांगेषृ च सप्तवारानारात्रिक भक्त जनस्तु ङुयांत्‌ 
॥ १ ॥ ४ बार पेरां में नाभिदेश में बार ग्रुखमंडल पर १ 
बार।। सत्र अंगों में ७ बार इस प्रकार आरती करना चाहिये | 

बहुयति समायुक्त' ज्वलन्त चणिडकोपरि ॥ 
कुयौदारात्रिक अस्तु कन्पकोटि वसेदिति || १ ॥ 
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मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यत्कृतं चणिडकस्तयम्‌ ॥ 
सर्वे सम्पूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे | ॥ २ ॥ 
बिष्णु धर्म्मोत्तरे ॥ 
भूपं चारारत्रिकं पश्येत्करास्यां च प्रबन्दते ॥ 
कुलकोटि सयुद्धृत्य यातिदेव्याः परम्पद्म्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ काम्यप्रयोगेषु शुभाशुभ ज्ञानार्थं शिबाबलि विधानसाह ॥ 

तत; सायंसमये देवतां संपूज्य आमिषान्न यथीपपन्न द्रव्य 
जल सहित पक्वान्न पूजा सामग्रोश्च श्मशानादि निर्जने नीत्वा 
उदङ्घ्रुखोभूरवा प्राणानायम्य षडङ्ग न्यासं कृत्वारथ्य संस्थाप्य 
अर्घोदकं गृहीत्वा ॥ अद्येहेत्यादि अमुक गोत्रोप्कुकरारि अमुक- 
शार्माहं श्रीमच्चणिडकाप्रीतये शिवायाः पूजनं बलिदानं च 
करिष्ये ॥ इति संकल्प ॥ मुक्त चिकुर उत्थाय कालि कालि 
शिवाआहुय इष्ट देवतात्वेन भावयेत्‌ ॥ ॐ शिवाये नम इति 
गंधाक्षतेः सम्पूज्य ॥ बिन्दु त्रिकोण बृत्त चतुरस्र मण्डले बलि 
पात्रं निधाय अंगुष्ठानामिकाभ्यां धृत्वा ॥ ॐ शृह देवि ! महा 
भागे शिवे ! कालाग्निरूपिणि ! ॥ शुभाशुभ फलं व्यक्त जर हि 
गृद्ध बलिं त्विदम्‌ ॥ इत्युत्सूजेत्‌ ॥ तहेशात्किचिदुपसृत्य तासु 
भोकत्रीष तिष्ठन्तीष पुष्प चन्दनसहित पुष्पाञ्जलिमादायोत्थाय 
स्वेष्टदेवताधिया प्रणम्य स्तोत्रं पठेत्‌ ॥ ३० शिवारूप धरे देवि! 
कालि ! कालि ! नमोऽस्तुते ॥ उलक्ाप्रुखि | ज्वलज्जिद्द 
घोर दंष्ट्रे करालिनि! ॥ श्मशानवासिनि प्रेतेशवमांस प्रियेऽनघे !॥ 
श्मशान चारिणि शिवे फेरोजंबुक रूपणि ॥२॥ नमोस्तुते महा- 
माये ! जगत्तारिणि ! कालिके ! मातंगी कुक्कुटे रोद्रि कालि ! 
कालि ! नमोस्तुते ॥३॥ सर्वेसिद्विप्रदे भीमे भयंकरि ! भया- 
पद्दे ! ॥ प्रसन्ना भवदेवेशि! मम भक्तस्यक्ालिके ! ॥४॥ संगार- 
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तारिणि ! जये ! जय सर्वशुभंकरि ॥ विस्रस्तचिकुरे चंडे 
चामुंडे | मुण्डमालिनि ! ॥ ४ ॥ संसारकारिणि ! शिवे सर्च 
सिद्धि प्रयच्छमे ॥ दुर्गे ! किराति शवरि प्रेतासनगतेऽनघे ।६॥ 
अजुग्रहं कुरुपदा कृपया माँ विलोकय ॥ राज्यं प्रयच्छीकटे 
वित्तमायुः स्त्रियंशिवम्‌ ॥७। शिवाबलि विधानेन प्रसन्नामव 
फेरवे ॥ नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु नमोनम? ।।८॥। इति ॥ 
ततस्तुस्वा तदुञ्छिष्टः यथा काक खराश्च प्रभृतयो दुष्ट जनागु'- 
जीरन्‌ तर्थारात्रावेचभूमो निखन्य गृहमागत्य पुनर्देवताये चंदन 
पुष्पादीनि निवेद्य विहितानजजलं च द्वात्रिंश द्वारमभिमं्य देवताये 
निवेद्य भोजनपःनादिकंसुखेनकुयोदिति शिवाबलि समाप्तं ॥ 

जप योगिनी मालामाह यामले ॥ 

विधि यज्ञाज्जपो यज्ञो बिशिष्टोदशमिशु शेः ॥ उपांशुः 
स्याच्छत गुः सहस्रो मानसः स्मृतः | शुक्ताफलामलमणि- 
रुफीतदेदूर्य सम्भवाम्‌ ॥ पुत्रजीवक पद्माक्ष रुद्राद्च स्फटिकोद्ध- 
वास्‌ ॥ प्रवाल पञ्चरागादि रक्तचन्दन निर्मिताम्‌ ॥ ङु कुमागुरु 
कर्पूर खूगनासि विभाविताम्‌ ॥ अचमाला समाहुत्य चण्डिका- 
कुत विग्रहः ॥ अथशुक्ताफलमयी साम्राज्य फलदायिनी ॥ यथा 
घुक्ताफलमयी तथा स्फटिक निर्मिता ॥ रुद्राच मालिका मोक्षे 
भवेत्सर्वं समृद्धिदा ॥ प्रवाल मालिंकावश्ये सर्वकार्यार्थ साधिका | 
साणिक्यमाला विमला साम्राज्य फलदायिनी ॥ पुत्रजीवक 
मांलातु लक्ष्मी विद्या प्रदायिनी ॥ पद्मा मालया लदमी- 
जायते च महद्यशः ॥ रक्तचन्दन माला तु भोगदा वश्यदां 
भवेत्‌ ॥ अच्मालापदेनाकारादिछकारान्त माठ्कामालोच्यते ॥ 
अक्षमालां समाश्रित्य मातृका वर्शरूपिणीमिति ॥ 
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इदानी नवश्नक्ष जपात्मर्क पुरश्च रण माड ज्ञानाणेबे ॥ 


कमे जपेहेत्रि.मडापापै: प्रप्ुच्यते ॥ लक्षद्येन पापानि 
सप्त जन्म कृतान्यपि ॥१॥ नाशयेच्कणिडकादेवी साधघरुस्य न 
संशयः ॥ जपत्वा लक्षत्रयं मन्त्री यन्त्रितो मन्त्र विग्रह; ।!२॥ 
पातकं नाशयेदाशु यदि जन्म सहस्रकम्‌ ॥ जपत्वा बिद्या 
चतुलेच्चं महावांगीश्वरो मवेत्‌ ॥३॥ पञ्च लक्षाइरिद्रोडपि 
साचाद्ेश्रवणो भवेत्‌ ॥ जप्त्वा षड लक्षमेतस्या महाविद्या 
धनेश्वरः ॥४॥ जपत्वेव सस लच्ाणि खेचरी मेलको भवेत्‌ ॥ 
अष्ट लच प्रमाशश्च जप्त्वा विद्यां महेश्वरि ॥५॥ अणिमाद्यष्ट 
सिद्धीशो जायते देव पूजितः ॥ नव लक्ष प्रमाणं तु जप्त्वा वै 
नव चणिडकाम्‌ ॥६॥ विधिबज्जायते मन्त्री रुद्रसूतिरिवापरः ॥ 
कर्ता, इता, स्वयं गौरि लोकेऽग्रतिहत प्रभः ॥७॥ प्रसञो इदितो 
चीरः स्वच्छन्दगतिरीरितः ॥ 

दुगो शब्दार्थः ॥ ` 
दुगत्बं भबबारिणि प्रणमतां स्वाति संहारिणि ॥ 
दुर्गं भवबारिणि प्रपतितः सीदामि सर्वात्मना 0 


सातस्त्वं अवबारिणि प्रतिरुधो नेत्राणि कालोस्तिङे ।। 
मातभे भववारिणि प्रकुरुते शाद्‌ ल विक्रीडितम्‌ ॥ 


दुर्गा दैत्ये महाविष्ने भववन्धे इंकमेणि ॥ शोके दुःखे 

च नरके यमदण्डे च जन्मनि ॥१॥ महाभये च रोगे च शब्दोऽयं 

. इन्तवाचकः ॥२॥ एतान्हन्त्येव या देवी सादुर्गां परिः 
कीर्तिता ॥ अपिच | देत्य नाशार्थं बचनो दकारः परिकीतितः ॥ 
उकारो विज्ननाशस्य वाचको वेदसम्मतः ॥२॥ रेफो रोगन्न 
बचनो गश्च पापहृत्राचक' ॥ भयशत्रुघ्नवचनश्चाकारः परि- 
कीर्तेतः ॥३॥ स्मृत्युक्तिश्च श्रवाद्यस्या अंतेनश्यन्ति निश्चि- 
तम! ततो दुर्गा हरेः शक्तिईरिखा परिकीति ता ॥४॥ दुर्गेति 
देत्यशमनो प्याकारो नाश वाचक?॥ दुर्ग नाशयति या नित्यं 


दुगा शब्दार्थः १६३ 


Pe आ? AP + 
सा दुर्गा प्रकरीति ता ॥४॥ विपत्ति वाचको दुर्गश्वाकारो नाश- 
वाचक ॥ तंननाश पुरा तेन बुघेदु गा प्रकीति ता ॥६॥ अस्याः 
स्वरूपं नन्दं प्रति श्रीकृष्ण वाक्यम्‌ ॥ आधानागययणी शक्ति 
-सुष्टिस्थित्यन्त कारिशी ॥ करोमि च यया सष्टियया ्रह्मादि 
देताः ॥७॥ यया जयति विश्वं च यया सष्टिः प्रजायते ॥ यया 
चिना जगन्नास्ति मयादत्ताशिवाय सा ॥८॥ दया निद्रा च 
चुशप्रिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा एतिः ॥। तुष्टिः पुष्टिस्तथाशान्ति- 
-लंज्जाधि देवता हि सा ॥६॥ वेहुएठे सा बहासाष्वी गोलोके 
राधिका सती ॥ मर्त्येलदपीश्च क्षीरोदे दक्षकन्या सती च या 
॥१०॥ सा दुर्गामेनका कन्या दैन्यदुर्गति नाशिनी ॥ स्वर्गे लच्मी- 
श्च दुर्गा सा शक्रादीनां शुहे गहे॥११॥ सा वाशी सा चसावित्री 
विप्राधिष्ठाद्‌ देवता ॥ बढ्दो सा दाहिका शक्तिः प्रभाशक्तिश्च 
भास्करे ॥१ २॥ शोमा शक्तिः पूर्ण चन्द्रे जले शक्तिश्चशीतला ॥ 
'शस्यप्रभृति शक्तिश्व धारणा च घरासु सा॥१३॥ ब्राक्षणय 
| शक्तिबि्रेषु देव शक्तिः सुरेषु सा॥ तपस्विनां तपस्या सा गृडिशां 
गृह वेदिता ॥१४॥ धुक्ति शक्तिर प्रुक्तानां माया सांमारिङस्य 
सा॥ मद्भक्तानां भक्ति शक्तिमेयि भक्ति प्रदा सदा ॥ १ ४॥ नृपाणां 
राजलच्मीश्च बणिजां लम्यरूपिशी॥ पारे संसार सिन्धूनां त्रयी 
दुस्तरतारिणी ॥१६॥ सत्सुसद्बुद्रिपाच मेधाशक्तिः 
स्वरूपिणी ॥ व्याख्या शक्तिः श्रतौ शा्त्रेदात्‌- 
शक्तिश्चदातृषु ॥ १७] चत्रादीनां बिप्रमक्तिः पतिमक्तिः सतीषु 
च ॥ एवं रूपा च याशक्ति्मया दत्ता शिवाय सा ॥१८॥ 
` आपिच, शङ्करं प्रति पार्वती वाक्यम्‌ ॥ वैकृण्ठेहं महालच्मी- 
मोलोकेराधिका स्वयम्‌ ॥ शिवाहं शिव लोकेऽपि ब्रक्नलोके सर- 
स्वती ॥१६॥ -अहंनिहत्यदेत्यांश्च. दक्ष कन्या सती पुरा ॥ 
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रबन्निन्दया तलु त्यकत्वा सा चाहं शैलकन्यका ।२०॥ रक्त- 
बीजस्यथुद्धे च काली च घूर्तिमेदतः ॥ सावित्री देवमाता हं 
सोता जनक कन्पका ॥२१॥ रुक्मिणी द्वारवत्यां च भारते 
मीष्मकन्यका ॥ सुदास्नोशापतो देवात्‌ वृषभानु सुतांधुना ।।२२।॥ 
धर्मपल्ली च कृष्णस्य पुणये वृन्दावने बने ॥ कष्शं प्रति पार्वती 
वाक्चम्‌ । परिपूरेतमाहं च तव वक्षस्थले स्थिता ॥ तवाज्ञया 
महालच्मीरहं वेकुएठ वासिनी ॥२३॥ सरस्वती च तत्रेव वास- 
पाश्वे हरेरपि ॥ तवाहं सनसाजाता सिन्धुक्रन्या तवाज्ञया ।।२४॥ 
सावित्री वेदमाताहं कलया बिधि सन्निधौ ॥ तेजःसु सर्व देवानां 
पुरासत्ये तवाज्ञया ॥२५॥ अधिष्ठानं कृतं तत्र शतं दिव्यं शरीर- 
कम्‌ ॥ शुम्भादयश्च दैत्याश्व निहताश्चावलीया ॥२६॥ दुर्ग 
निहत्य दुग्ध त्रिपुरा त्रिपुरे बधे ॥ निहत्य रक्तबीजं च रक्त 
बीज विनाशिनी ॥२७॥ तवाज्ञया दछ कन्या सती सत्व- 
स्वरूपिणी ॥ योगेनस्यक्स्ादे च शेलजाहं तवाज्ञया । २८४ 
त्वयादत्ताशंकराय गोलोके रासमण्डले ॥ विष्णुभक्ति र्हं तेन 
विष्णुमाया च वेष्छवी ।।२६॥ नारायणस्य मायाइँ तेव नारा- 
खखी स्मृता | तवाज्ञया पंचघाहं पश्च प्रकृतिखूपिशी ॥३०॥ 
कला कलांशयाहं च देवपत्न्योगृ हेणृहे ॥ प्रथमं पूजिता सा च 
कृष्शेन परमात्मना ॥ मधुकैटम भीतेन अहण सा दवितीयतः 
॥३१॥ त्रिपुर प्रेषितेनेब तृतीये त्रिपुरारिणा भ्रष्ट श्रिया महेन्द्रेण 
शाषाइ वाससः पुरा ॥३२॥ चतुर्थे पूजिता देवी मक्तया भगवती 
सती ॥ ततो प्रुनीन्द्रे सिद्धेन्द्रेद वेश्व मनु मानवे? ॥३३॥। पूजिता 
सबै बिश्वेषु बभुव सर्वतः सदा॥। तेज! सर्व देवानामाविभू ता 
पुरा मुने ॥38॥ सर्व देवाददुस्तस्येः शस्त्राणि भूषणानि च 
ुर्मादसशच दैत्यारच निहता दुर्गया मया ॥39॥ दत्तं स्वराज्यं 
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देवेभ्यो वरञ्च यदभीप्सितम्‌ काल्षान्तरे पूजिता सा सुरथेन महा- 
स्मना॥३६। राज्ञमेचस शिष्येण मृण्मय्यां च सरित्तटे मेषादि- 
भिश्च महिषे! कृष्ण सारेश्च गण्डके? ॥३७। छागेमीनेश्च 
कृष्पाणडेभक्तिभिः पूजिता सुने वेदोक्तानि च दत्वैवश्रुपचा- 
राशि षोडश ॥३८॥ चत्वा च कवचं ध्यात्वासंपूज्येव विधाः 
नतः राजाकृत्तापरीहारं वळूं प्राप यथेप्सितम्‌ ||३६॥ मुक्ति 
संप्राप्य वेश्यश्च संपूज्य च सरित्तटे पुष्करे दुस्त' तप्त्वातपो 
दुर्गाग्रसादतः ॥ वेश्योज्गाम गोलोकं श्रीकृष्शेनानु- 
सोदितः ॥ ४०॥ राजापिस्वराज्य गरवा विविधान्भोगान्‌ षष्ठिवर्ष 
सहस्रकं निष्कर्टकं बुञ्चुजे ततः परं भार्या घुत्रे सञ्चयस्य पुष्करे 
तपस्तप्त्वा सावखिर्नाम मुर्षभ्ूव ॥ इति ब्रझवेवर्ते ॥ शरत्काले 
वार्षिकी दुर्गापूजा क्रियते सात्रिधा ॥ सात्विकी राजसी ताससी 
चेतिबिश्र तिः ॥ सात्विकी निरामिषैने वेद्यैर्जषयज्ञाद्यैश्च ॥ 
माहात्म्यं भगवत्यास्तु पुराणादिष॒कीर्तितम्‌ ॥ पाठस्तस्यजपः 
प्रोक्तः पठेदेवीमनाइ्तथा ॥ देवी सूक्त जपश्चंव यज्ञोवन्हिष 
तर्पणम्‌ ।। राजसी बलिदानेश्च नेकेये! सामिषेस्तथा ॥ सुरा- 
मांसाद्युपाहारैजपयज्ञेर्वि ना तु या ॥ विना मंत्रेस्तामसी स्यात्कि- 
रातानां तु सम्मता ॥ 

पाठक्रमो यथा अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा कबचं पठेत्‌॥ 


जपेत्क्षसशतौंपश्चारक्रम एषः शिवोदितः ॥१॥ भर्गल्ंदुरितं दु 


हन्ति कीलकं फलदं तथा || क्वं रक्षयेलित्यं चण्डिका 
त्रितयं तथा ॥२॥ आदौ च प्रणवं जप्तवा स्तोत्रं वा संहितां 
पठेत्‌ ॥ अन्ते च प्रशवं दद्यादित्युवादिपूरुषः ॥३॥ अकृतिना 
आाझशातिरि जनेन स्वहस्त लिखितमण्पफलदायकमतो न 
पठेत्‌ ॥ कर्मासक्तमना न पठेत्‌ प्रयत पठेत्‌ आधारेशस्वा घठेख- 


१६६ दुर्गाचेनखती" 


PNP 
करतल ग्रहशेन पठेत्‌ फलामाबात्‌ '। 
अबिच्ये ॥ 
अरिन होत्रादि कर्म्माणि वेदयश्ञाः सदचिणाः॥ चणिडका- 
ार्चनस्येते लक्षांशेनाप नो समाः ॥१॥ स दाता सञ्नुनिर्यष्टा 
स तपस्वी रा तीर्थगः ॥ यः सदा पूजयेढ्दुर्गा' नाना पुष्पोपले- 
पने; ॥२॥ यः सदा पूजयेद्देवीं प्रणमेद्वापि भक्तितः ॥ सयोगी 
सर्द्धिमांश्चेव तस्यमुक्तिः करे स्थिता ॥३॥ अग्निहोत्र परे विग्र 
वेद वेदाङ्ग पारगे ॥ सुवर्णानां सुवणस्यशते दत्ते तु यत्फलम्‌ 
॥४॥ तस्कलम्‌ लभते राजन्‌ पूजयित्वातु चण्डिकाम्‌ ॥ मालया- 
बिल्व पत्राणां नवम्यां गुरुगुलेन च ॥४॥ मालाह्दयेन सम्पूज्य 
-दुगो' देवीं नराधिप ! ॥ बिल्वद्रुक्षस्य पत्राणां राजख्य फलं 
लमे ॥६॥ 
योगरब्रावल्यां पाठकृमः ॥ 
कवचं बीजमांदिश्मर्मला शक्तिरुच्यते ॥ 
कोलक कीलक प्राहुः सप्तशत्या सहामनो। ॥१॥। 
यामल वचनाद्यथा ॥ 
सर्व मन्त्रेषु बीजशक्ति कीलकानां प्रथममन्त्रमुच्चारणम्‌ ॥ 

तथा सप्तशती पाठेऽपि कवचागेलाकीलकानां प्रथमं पाठ!कर्त- 
व्यस्ततो रात्रिव्रक्तपाठः ॥ तदुक्त मरीचकन्पे ॥ रात्रि्क्त 
पठेदादोमध्ये ससशतीस्तवम्‌ ॥ प्रान्तेतु पठनीयम्वै देवी सक्तः 
मितिक्रमः ॥ इतिरात्रिश्वक्त पाठोत्तरमृष्यादि न्यास पूर्वकमष्टो- 
सरशतं सहस्रंवा नवाणं मंत्रजप! कर्तव्यस्तदुक्तम्‌ ॥ नवार 
मंत्रपुटितं ततश्चसडीस्तवं पठेदिति नबार्णमंत्रजपोत्तरं रात्रि- 
सक्त पाठमाइ कश्चित्तदसत्‌ पुटितं मूलमंत्रेणेतिवचनात्युटित- 
मध्येन्यमंत्र प्रवेशस्य दिरुद्धस्वात्‌ शतमादौ शतंचान्ते जपेन्मत्रं 
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नवाशेरूप्‌ ।। थशडीसप्तशतीं मध्ये का टोयश्चुदाहृतः ॥ इति डाम- 
रतंत्रविरोधाच्य तत! सप्तशती पाठः पुननेवाश् मंत्र जपः ततो 
देवी खक्तपाठस्ततो रहस्यत्रयपाठ इति क्रमेख्षपाठ? कर्तव्यः ॥ 
सप्तशती पाठारस्मे शांपोद्धारादिक कर्तव्यं. तत्प्रकार उक्त; 
केरलेस्तथा च ॥ अन्त्या १३ था १, के १२, द्वि २, रुद्र ११ 
त्रि ३, दिग १० ब्ण्यं ४, के & ष्वि ५, म ८ तवः ६, 
७ श्व ७ इति सर्गाशां शापोद्धारे मनोः क्रम इत्युक्ते स्त्र योदश 
प्रभौ, दादश हितीयो, एकादश तृतीयौ, दशमचतुर्थी, नवम 
प्श्मो, अष्टम षष्ठावण्यायो पठित्वा सप्तममध्यायं हविः पठेदिति 
शांपोद्धार प्रकार; ॥ अङ्गदीनो यथा देही सर्व कर्मसु न चमः॥ 
अङ्गषट्क बिहीनातु तथा सप्तशतीस्तुतिः ॥ तस्मादेतत्पटित्वैद 
जपेत्सप्तशतीं पराम्‌ ॥ अन्यथा शापमाझोति हानिश्चेव पदे- 
एदे ॥ इतिकात्यायनीतन्त्रोक्तेः ।। कवचादि षडङ्ग रहित केबल 
सप्तशती पाठ करणमेव शापः ॥ कवचादि साहित्येन तत्करखं 
सोक्षदमित्याहुः ॥ रहस्य तन्त्रस्थ शुरु कीलकपटले तु सप्त- 
शत्याख्यपन्त्रस्य यावज्जीव महं जपं ङु्वेस्ततो न प्रमादं 
प्राप्नुयामिति निश्चयस्‌ ॥ कृत्वा प्रारभ्य कुर्वीत 
ब्रिनश्यतीत्युर्तेर्यावजजीवमहं सप्तशती पाठं प्रमादेन सदसदणि 
न त्यक्षे ॥ इति दृढ़ संरून्पेन तदारम्म उद्धारस्तदमावेन तदा- 
रम्भः शाप इति स्थितम्‌ ॥ 


उत्कीलने चरित्राशां मध्याद्यन्तमिति क्रमः इति दुर्गाप्रदी 
पस्थ केरलोक्तेः ॥ आदो मध्यम चरित्रं पठित्वा ततः प्रथम 
चरित्रं ततस्तृतीयचरित्रं पठेदितिगुरुकहीलकपटलेतु ॥ 


शिब उबाच '। R 
पुरा सनत्कुमाराय दत्तमेतन्मयानध १॥ संवर्ताय ददौ 
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तच्च सचान्यस्मै ददौ च ततु ॥ सवेत्र चण्डीपाठस्य प्राचुयेंश 
महीतले ब्रह्मझाणड! कमकाणडस्तं्रकाएडच सवथा ॥ अभूः 
त्प्रतिहतोनेन शीघ्रसिद्धि प्रदायिनी ॥ तद तेषां च साथक्व 
कतेकामेन भूतले ॥ दानप्रतिग्रहत्वेन मंत्रोयं कीलितोमया ॥ 
दानप्रति ग्रहारूदं यत्कोलक सञ्चुदाहृतम्‌ ॥ तदारभ्य च संत्री- 
यंकोलकेनामिकीलितः ॥ नसर्वेपांभबेत्सिद्ध ये ये कीलकपाराङ 
सुखाः ॥ ये नराः कीलनेनेदं जपन्ति परया प्रुदा ॥ तेषांदेषी 
प्रसञ्चास्याचद; सर्वा? समृद्धयः ॥ त्वत्मब्वतस्त्वदाज्ञप्वंस्त्वदा- 
सस्त्वत्परायख्‌ः ॥ त्वन्नामचिन्तनप्ररुत्वदर्थ 5६ नियोजितः ॥ 
ममाजितमिदं सर्वं तच्च स्वं परमेश्वरि ! ॥ राष्ट्र यलं कोषसुइँ 
सेन्यसन्यच्च साधनम्‌ ॥ त्वदधीनं करिष्यामि यत्रर्थे त्वं नियो 
क्ष्यसि ॥ तत्रदेवि ! सदा वर्ते त्वदाज्ञामेव पालयन्‌ ॥ इति 
संचिन्त्य मनसा स्वार्जितानि घनानिच ॥ छध्शायां वा चतुद 
श्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ समर्पयेन्सहादेव्ये स्वार्जितं सकलं 
धनम्‌ ॥ राष्ट्र गृइ कोषवलं नवं च यदुपाजितिस | अस्ति 
न्शासि मयादेवि ! तुम्यमेतत्समपिंतम्‌ ॥ इति ध्यात्वा वतो 
देव्या! ग्रसादारप्रतिगुक्च च ॥ विभज्य पञ्चधा सर्वं त्र्यंशान्‌ 
स्वार्थं प्रबल्पयेत्‌ ॥ देवपित्र तिथीनां च क्रियार्थं त्वेक्सादिशेत्‌॥ 
एकांशं गुरुदेदद्याचेन देवी प्रसोदति ॥ तस्य राज्यं स्वकं सेन्यं 
कोष; साधु बिवद्धत ॥ इति दानप्रतिग्रह नामक महोत्कीलनं 
बिहितस्‌ ॥ केचिचु कीलने एव शापोद्धार। बित्या हु? ॥ 


डामर एन्त्रोक्त नवाण मन्त्रार्थः ॥ 
एतन्मन्त्रमहिमातिशयोर्थश्च ॥ डामर तन्त्रोक्तो निरूप्यते॥ 
निघू तनिखिलष्वान्ते नित्यम्मुक्तेपरात्परे ॥ अखणडब्रक्षषिद्याये 
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चित्सदानन्दरूपिणी ॥ अनुसंदष्मदे नित्यं वथं त्वां हृदया- 
म्बुजे ॥ इत्थं विशदयत्येषा याकल्याणी नवाधरी ॥ अस्या 
महिमलेशोषि गदितु' केन शक्यते।। बहुनां जन्मनामन्ते प्राग्यते 
साज्यगौरवात्‌ ॥ इत्यादि ॥ अत्र प्रथम श्लोके सम्बुद्धचन्तत्त्र- 
यन्तश्चतु््येतं ततः पुनः संबुद्ध यन्तत्रयमिति सप्तभिः पदैः 
कमेण संत्रे सप्तधा पदच्छेदः ॥ पदानांतच्तद्विमक्त्यन्ततातत्त- 
दार्थाश्चोति कथितस्‌ ॥ तदुत्तर मर्द्धेनाकांचित पदानामध्योइर 
उक्त; ॥ इतरतस्पष्टम्‌ ॥ सञ्चिदामन्दात्मक जक्षरूपित्वादेव- 
शक्तेरपि त्रिरूपरवं तत्रचिद्र पा महासरस्वती वाग्मबबीजेन- 
संघोष्यते ॥ ज्ञानेनेवाज्ञाननाशाक्िध्‌त निलिलध्वान्त पदेन 
त्ववरं थुक्तमेब नित्यत्वं त्रिकालावाध्यत्वभ ॥ अतएव 
शुर्ूत्वं कल्पित वियदादि प्रपञ्चनिरासाधिशनत्वम्‌ ॥ एतेन 
सदू पारवकमहाजच्मीरूपस्य शुवनेशवरी' मंत्रेश संबोघनगिति 
च्याख्यानस्‌ पर उत्कृष्ट! ॥ सर्वानुभव संवेद्य आनन्द एव 
तस्येव पुरुषाथस्वात्‌ ॥ आत्मनः कामाय सर्वे प्रिय भवतीति 
अ त्या तदिठरेषामपि तदर्थस्वेनानन्द स्यैव सर्वशेषतया परत्वात्‌ 
स च सालुपानन्दमारस्योत्तरोत्तरं शतगुशाधिक्येन श्र्‌ ती बहु- 
विधोवर्शितः ॥ तेषु परमातिशायी स एको ब्रह्मच आनन्द इति 
प्रसाचधित्वेनास्नात एव परात्परः तेनानन्द्‌ प्रधान महा काली 
स्वरूपस्य काम बीजेन सम्बोधनंयुक्तम्‌ ॥ चाश्चुण्डाशब्दो हि 
सोचकारिख भूत निर्विकल्पश्नचि विशेषपरः ॥ तादर्थ्येचतुर्थी 
चसू' सेनां वियदादिसमूहरूपां डाति खडयोरक्यान्लाति आदरे 
झारमसात्करणोनापूरयतीति व्युत्प्तेः। ष्षादरादित्वात्सवे सुस्थः 
'मित्याुर्षइवः परन्तु अखण्ड ब्रह्मविदयत्येव चाग्रेल्डा पदस्यार्थ- 
आहु! ॥ विच्चेतितुवित्‌ च इ इति पद त्रयात्मकं बोज्ञये- 
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शोक्तानां चित्सदानन्दादीनां बाचक संबुद्धयन्तंबीजत्रयस्य 
क्रमेश विशेषज्ञम्‌ ॥ अस्य स्त्री ईतस्य हस्वे कृते सति हे आनन्द 
अह्य महिषि इत्यर्थः ॥ वित्पदं ज्ञान परम्प्रसिद्धमेषचकारोपि 
नपु सकः--सन्‌सस्पर शति योज्यभ्‌ ॥ अनुसन्दामहे इतिशेषः ॥ 
तथाच महासरस्वत्याद्रूपे चिदादिरूपे चंडिळे त्वां ब्रह्म विद्या 
प्राप्त्यथै वयं सर्वदा घ्यायामः॥ इति मंत्रार्थः फलितः तस्यायं 
संग्रहः महासरस्वति चिते महालक्मि सदार्मिके महाकाल्या- 
नन्द्रूपं त्वं तत्वज्ञान सिद्धये अनुसंदष्महे देवि ! वयं त्वां 
हृदयाम्बुजे इति अयंचार्थः प्राची नेवेित एवात्र सम्यक्‌ परिष्छ- 
त्योक्तः ॥ इति नवाश्षमंत्रस्यार्थ! ॥ 
मेरु तन्त्रोक्त अथास्य विधानमुच्यते ॥ 

अशथांतः सं प्रवच्यामि चाश्लुएडायाः अहामञुस्‌ || नव 
वर्शात्मकं यस्य सेवनाद्लुक्तिप्तक्तयः ॥१॥ सुरथो यत्प्रसादेन 
राज्यं प्राप्यामवन्मनुः ॥ संसार बन्धनिर्नाशि ज्ञातमाप्लं समा- 
घिना ॥२॥ मार्कण्डेयपुराणोक्त चरिश्रत्रितयं तब ॥ जपाद्यस्य- 
फलं दद्यासं मनु वच्मिसांग्रतम्‌ ॥३॥ वाझलज्जाकामबीजान्ते 
चाप्ुण्डाये पदं बदेत्‌ ॥ विच्चे नवार्ण मंत्रोयं शक्तिमल्त्रोस- 
मोत्तमः ॥४॥ अस्मिन्नवाचरे मन्त्रे महालचमीव्येबस्थिता ॥ 
तस्मात्सुसिद्धः सर्वेषां स्वदि च्नु प्रदीपकः इति एतावतात्र सिद्धादि 
विचारामाबोज्ञापितः॥ 

अथ पल्खबादि नियमः ॥ 

मन्त्राश्षां पल्लवो वासो मन्त्राणां प्रणव; शिरः ॥ शिरः 
पल्लवः संयुक्तो मन्त्रः काम दुषो मवेदित्युक्तेरस्य पल्लवादि 
विधिरुच्यते ॥ तत्र प्रद्षवः प्रसिद्धः ॥ पन्लबश्च ॥ नमोन्तः 


- शाम्तिके पुष्टो प्रशिपातेच कीतिंतः वश्याकर्षणमोहेषु स्वाहान्तः 
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सिद्धिदायक; ॥ वौषट्‌ पल्लव संयुक्तो मन्त्रः पुष्टयादिसाघकः॥। 
हँकारपन्लबोपेतोमारणे ब्राह्मणं विना ॥ यन्त्र भव्जन कार्ये 
सुघोरमयनाशाने ॥ वषडन्तः प्रकम्प्यस्तु ग्रहवाघा विनाशकः ॥ 
उच्चाटने तु संप्रोक्तो मन्त्रः फटपन्ल्वान्वितः ॥ ऐतेपल्लवास्त- 
चश्कमंणि चथडीपाठेपि श्लोकान्तादौ स्तोत्रान्तादौ वा योज्याः॥ 
नन्वत्र केवल भंत्रेशेवेष्टसिद्धििस्तु किसृष्यादिपन्लवान्त संयोग 
विशेषजम्भितविस्तरेशेतिचेन्मैबम्‌ ॥ देवषि छन्दोहीनो यः सतु 
सुतो भुजङ्गमः ॥ अशक्तः शक्तिरहितो निष्फलो बीजबजितः॥ 
श्यतस्वस्तस्व वियुतो विनियोगोऽम्नश्ुर्म नुः॥ न्यासहीनो भवेन्मुको 

सृतःस्याच्छिरसा विना ॥ अपल्लवस्तु नग्नः स्यात्सुंपः स्यादा- 
सनं विना ॥ गुरुस्बिना बथा मन्त्रः श्रव्यजापेतु शल्यकः ॥ 
निवीर्यो दुष्टदत्तः स्यात्सान्यवीजस्तु कीर्तितः ॥ ( दुष्टाय दक्तो 
ुष्टदत्त इत्यर्थः ) इति बचनेरस्य देवर्ष्यादि पन्लवान्तादङ्ग 
वैधुर्योद्धाटितानिष्टफलनुवन्धि अ्चुजङ्गमादि दोषदूषितत्वाववो- 
घांद्‌ ॥ परेतु ॥ आर्षं छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तथैव च ॥ 
वेदितव्यः प्रयस्नेन त्राणेन विपश्चितेति ॥ याज्जवन्क्योक्तेवै 

दिकेमंत्रे यथा ऋष्यादिविनियोगान्त चतुष्केतरपन्लवादि विचा- 
रोनास्ति तथास्मिन्नवार्णंऽपी त्याहुः ।॥। इति पन्लबादि विचारः ॥ 

गन्धघे तन्त्रे ॥ 
स्वस्थान माश्रिता देवाः सर्वामी्ट फलप्रदाः ॥ 
स्वस्थान वजिता देवाः शोकदुःख फल (भय) प्रदाः ॥ 
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दुर्गा चनसुतो तन्त्रोक्तयन्त्र पूजनादि विधिः सम्पूर्णः॥ 


ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ तपस्यन्तं महात्मानं मार्कण्डेयं महा- 
शुनिम्‌ ॥ व्यास शिष्यो महातेजा जैमिनिः परिएच्छत ॥ जैमि- 
निरुवाच ॥ महर्ष ! कथयोत्पक्तिं चणिडकायाः सुविस्तरम्‌ ॥ 
ययासवे मिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं स चर।चरस्‌ ॥ 


> ला ला लल 
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अथ दुगा पाठारम्भः ॥ 


आदावांचामेत्‌ ॥ ॐ एं आत्मतत्वं शोधयामि 
नमः स्वाहा ॥ ॐ हीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः 
स्वाहा ॥ ॐ क्वी शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 
ॐ एँ हीं क्लीं सवेतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ ततः 
मूल मंत्रेण प्राणायामं कुर्यात्‌ ॥ ततः श्रीगणेश 
गुवोदीन्नत्ता ;संकल्पं कुर्यात्‌ ॥ देशकाल संकीते- 


३३० तत्सदद्य जह्यशो द्वितीय प्रहरा्ध श्री श्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे 
मरतखण्डे ह्यार्यावर्तेक देशान्तरगते कलियुगे कलिप्रथमचरणो पुण्यक्षेत्रे- 
ऽमुक सम्बत्सरे अमुक ऋतौ असुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
वासरे असुकनक्षत्रे असुकयोगे तमुक करणे अमुकामुकरांशिस्थ रव्या- 
दिग्रहस्थित बेलायामसुक गोत्रोत्पन्नासुकशम्मा ( यज्ञमानस्य ) जन्म- 
खम्नात्‌ वर्षेलग्नादूगोच रादयु कासु क४।८।१२य्थान स्थितसूर्यादिक्ररग्रह तज्य- 
नितारिष्ट न्क्लित्ति पूर्वक-दशान्तरदशा चोपद्शा दिनदशाजनिता रिष्ट उबर 
पीड़ा, दाइपीड़ा, नेत्रकर्णोदरादिपीड़ा, निवृत्तिपूवक अल्पायुनिबृत्ति पूरव- 
कश्चाधिदेविक्राधिभौतिकाष्यात्मिकजनित क्लेश कायिक वाचिक मान- 
सिक त्रिविघाघौघ निवृत्ति पूर्वक शरीरारोग्यारथंपर मेश्वयांदिप्राप्त्य्थंच ॥ 
मार्कण्डेय उवाज॥ ३४*सावणिः सूर्यतनयो योमनुःकथ्यतेष्टमः ॥ निशामय 
तढुत्पत्ति विस्तरादूगादतोममेत्यारभ्य साबर्णिभेवितामनुरित्यन्तपरकस्य 
माकणडेय पुश णान्तगेतस्य देवी माहात्म्य प्रकाशकस्य महाकाली सह्दा- 
लच्षमी महासरस्वती देवताकस्य दशांगयुक्तस्यापमृत्युवारणायाष्टोत्तरशता- 
ब्दावन्ते ञ्यम्बकमन्त्र युक्तस्य शापोत्कीलनमन्त्र युक्तस्य चादौ रात्रिसूक्त- 
स्यन्ते देवी सुक्तस्यामुक मन्त्रेण प्रतिमन्त्र सम्पुटितस्य यथा संख्यकावृक्ति 
पाठमहंकारष्ये ॥ यजमानपक्षे राह्मण द्वारा कारयिष्य |! 
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नान्ते ॥ अस्माकसर्वेषांसकुटु बानां क्षेमस्थेय्यायुरां 
रोग्येश्‍वर्याभिवृद्धयर्थसमस्तमंगलावाप्त्यये असुक 
गोत्रस्य अमुकनाम्नोमम (यजमानस्य) श्रीजगदम्वा 
प्रसादसिद्धिडोरा सर्वापन्निवृत्तिपूवेक सर्वांभीष्ट फला- 
वाप्ति धर्ममार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थं सिद्धवर्थ 
राजद्वारतः व्यापारतश्च लाभार्थ विजयार्थ श्री महा- 
काली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ कब- 
चागला कीलक पठन एकादशन्यास पूर्वक नवाणं 
मन्त्राष्टोत्तरशत जप रात्रिसूक्क पठन पूर्वकं 
देवीसूक् पठन नवाणं मन्त्राष्टोत्तर शत जप रहस्य 
त्रय पठनान्तं मध्ये मार्कण्डेय उवाच इत्यारम्य 
सावणिभवितामनुरित्यन्तं ( अमुक मंत्र संपुटितं ) 
श्री चण्डो सप्तशत्याः शत पाठं (नवपाठं) करिष्ये ॥ 
(ह्मण डरा कारयिष्ये) ॥ नित्य संकल्प; ॥ पूवं 
संकल्पित कामना सिद्धये शत चण्डी (नवचणडी) . 
संख्या पूतंये पूर्व संकल्पित रीताद्य पाठाख्यं कमं 
करिष्ये ॥ यजमानपत्षे ॥ करिष्यामि ॥ इति ॥ 
पुस्तक पूजनम्‌ ॥ 

ॐ नमः पिशाचि नि करंकिनि त्रिशुल खड्ग 
हस्ते सिहारूढे एह्येहि आंगच्छ आगच्छ इमां पूजां 
गृहण २ स्वाहा श्रो सप्तसतो स्वरूपिणे हीं चंडिकाये | 
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नम्र; ॥ यथोपचारेः पुस्तकपूजनं विधांय ॥ अथ 
शापोडारः ॥ ७ बार आदि अन्त में ॥ 

ॐ हों क्ली काँ की चरिडकादेव्ये शापनांशा- 
नुग्रह कुरु २ स्वाहा ॥ उत्कीलनम्‌ ॥ आदि अन्त 
में २१ बार जपना ॥ उँश्री क्ली हीं सप्तशती 
चरिडका उत्कीलनं कुरु २ स्वाहा ॥ म्रृतसंजीवनी 
विद्या ॥ ७ बार आदि में जपना ॥ > हीं हीं वं 
बं ऐं ऐ शृत संजीवनी विद्या अंतसुत्यापयोत्यापय 
कीं हीं हीं वं स्वाहा ॥ 

अथवा, मरीच कस्पोक्क--शप्तशतो शापवि- 
मोचनस्‌ । प्रणवं पूर्व मुद्धृत्य रमा बीजं ततः परग ॥ 
रमा कामं ततः कोषं तारं वाग्भव संयुतम्‌ ॥ १ चोभं 
मोहं ततः पश्चात्कीलयेति त्रिथा ड्िठम्‌ ॥ शाप- 
मोचनं कृत्वा वण्डी पाठेनियोजयेत ॥२॥ ॐ श्रीं 
श्रा झी हुँ ॐऐ' चोभय मोहय उत्कीलय ३ ठं ठं॥ 
पूर्वेमशेतरशतं जप्ता पश्चान्न्यास पूर्वक सपशती 
पाठाद्यथायोग्यकोमनासिद्धि भेविष्यतीतिनान्यथा ॥ 
अन्य प्रकारः ॥ 

अथ चरिडका शाप विमोचनम्‌ ॥ 

ॐ अस्य श्रीचणिडकायाः त्रद्यर्वाशिष्ठ विश्वामित्र 

शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम 
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वेदाधिपति ब्रह्मा ऋषयः सम्पैश्वयं कारिणी श्रीदुर्गा 
देवताचरितत्रये बीजं हीं शक्किः त्रिगणात्म स्वरू 
पिणी चण्डिकाशापविसुक्को मम संकल्पित काय्यं 


` सिद्धयर्थे जपे विनियोगः ॥ ॐ (हीं, रीं रेतः स्वरू- 


पिण्ये मघुकेटभमर्दिन्यै जह्मवशिष्ठ विश्वामित्र 
शापाद्‌ विभुक्का भव ॥ १॥ 3 श्रीबुद्धि स्त्ररूपिणयें 
महिषासुर सेन्यनांशिन्ये बह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शा 

पाद्‌ विमुक्की भव॥ २॥ॐ २ रक् स्वरूपिण्ये महिषासुर 
मदिन्ये ्मर्वाशष्ठ विश्वामित्र शापाद्‌ विसुक्का भव 
॥३॥ ॐ छु चुधा स्वरूपिण्ये देव वन्दितायै नह्य 
वशिष्ठ विश्वामित्र शापाडिमुक्का भव ॥४॥ ॐ छां 
छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये त्रह्यवशिष्ठविश्वामित्र 


प्रथ सव सन्त्रोत्की्नविघिः तन्त्रान्तरे ॥ मूलं नवाण वा ।।,ॐॉ 
हीं झं चम्रों इमलवर पौडं मलवर फ्री डॉं तषां चों चं रैं चों क्षः उत्कौलयर 
स्वाहा ॥ डो ऐ हां क्रों चामुल्डाये विच्ये मूलम्‌७वार जयन्ती मंगला 
कालीभद्रकाली कपाशिनी ।। दुर्गो क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु 
बे।१॥ रो हाँ छ्यौ हों शोः ऐ चमलवर फ्री उमलवर फ्रा डों श्यो 
उत्कीलय २ स्टाद्दा मूलम? स्वाहा ।! इत्युत्कीलनम ॥ रो विशुद्ध ज्ञान 
देहाय त्रिवेदी दिव्यचच्छुषे ॥ श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाघे घारिणे 
त्रेलोक्यं वशी कुरुरेक्ममलवर फ्री डों मूलम१इति प्रथम श्लोकं समाप 
येत्‌ ॥ इत्यगल्नामोच्तः ॥ अय मूलेन षडंग कवच पाठः ११ न्यासः इत्युः 
त्कीलम्‌। अथ झापमोचन मन्त्रः ॥ रो श्रीं हीं क्लीं क्रां क्री चणिडकादेठ्यै 
शांपनाशानुग्रहं कुरुर स्वाहा | आदावन्तेऽवारं पठेत्‌ ॥ डों श्रीं क्लीं ही 
सप्तशती चण्डिका उत्कीलनं कुरुकुरु स्वाहा ॥ आदावन्ते २१बारं पठेत्‌ ॥ 


BOI TENOR patie रि र ।। 
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शा० ॥५॥ ॐ श॑ शक्कि स्वरूपिण्ये घूम्रलोचन 
घातिन्ये ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शा० ॥६॥ ॐ तृ 

तृषा स्वरूपिणये चंडमुंड वध कारिण्यै ब्रह्मवशिष्ठ वि० 
शा० ॥७॥ ॐ क्षां चाति स्वरूपिण्ये रक़्बीज वध 
कारिण्यै त्रहावशिष्ठ विश्वामित्र शा० ॥८॥ ॐ जा 
जातिस्वरूपिण्येनिशुं भवधकारिणयेत्रह्मवशिष्ठविश्वा- 
मित्रशा ०॥६॥ॐलंलजास्वरूपिण्येशुंभवधकारियये 
ह्मवशिष् विश्वामित्र शा ० ॥ १०॥ ॐ शां शान्ति- 

स्वरूपिणये देवस्तुतन्ये ्रह्मयशिष्ठविश्वामित्रशा० 

॥११॥ ॐ श्रं श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फलदांत्र्ये 
ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शा० ॥१२॥ ॐ कां कान्ति 
स्वरूपिण्ये राज वरप्रदानाये बह्मवशिष्ठ विश्वामित्र 
शा० ॥१३॥ ॐ मां मातृ स्वरूपिण्ये अनगेमहिम्न 
सहिताये नह्मवशिष्ठ विश्वामि०॥१४॥ ॐ हों भ्रीं 
ह. दु दुर्गाये सं सर्वेश्‍वय्ये कारिणये ब्रह्मवशिष्ठ 
विश्वामित्र शापा० ॥ १५ ॥ ॐ ऐ हीं क्ली नमः 

शिवायै अभेद्य कवच स्वरूपिणये ब्रह्मवशिष्ठ० 

। १६॥ ॐ कीं काल्ये कालि हीं फट स्वाहा ये ऋग्वेद 
स्वरूपिण्ये नह्मवशिष्ठ०॥ १७॥ ॐ ऐ हीं क्लां महा- 
काली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणा- 
त्मिकाये दुर्गा देव्ये नमः ॥१८॥ इत्येव॑हि महामंत्रा 


दु० १९ 
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न्पठित्वा परमेश्वरी॥ चण्डी पाठं दिवाराजी कुर्य्या 
देव न संशयः ॥१६॥ एवं मंत्रं न जानाति चण्डी 
पाठं करोति यः ॥ आलानं चैव दातारं क्यं कुर्य्या- 
झ संशयः ॥२०॥ 


इतिश्री रुद्रयामले मद्दातंत्रे दुर्गा कल्पे चणिडकाशाप विमोचनम्‌ सम्पूणेम्‌॥ ` 
दु पूणम्‌ 


sme 


पुरश्चरण दश प्रकारा: शारदायां ११ पटले ॥ 
जपो होमस्तपणख् स्वाभिषेकोऽधर्मणम्‌ ॥ सूयाध्य जल (पानं 
दानंस्यारप्रणामं देवपूजनम्‌ ।। ब्राह्मणानां भोजनञ्च पूयं पूछ दशांशतः ॥ 
इदं सर्व मन्त्रपुरश्चरणे ज्ञेयम्‌ ॥ 
बाल्मीकोय रामाग्रणे बालकाश्डे 11 १२ सगे 
विधि हीनस्य यज्ञस्व सथ्यः कर्तो बिनश्श्चति ॥ 
तद्यथा बिधि पूदन्तु ळतुरेघः समापयेत्‌ ॥ १८1१६ 
छुलाणेश पंच्द्शोल्लासे ।! 
संसार दुःख भूमेश्च यक्षीच्छेद्‌ सिद्धिभात्मनः ॥ पचोङ्ोपासने 
नैब अन्त्र जापी ब्रजेस्सुखमर ॥ पूजा प्रेकालिकी नित्यंपस्तपेरणमेब च ॥ 
दोसो ब्राह्मण भुक्तिश्च पुरश्चरण मुच्यते ॥ रदू यदङ्ग विडीयेत तत्संख्या 
द्विगुशोजपः ॥ क्ञानाङ्लान कृतं सधै प्रणश्यति जपाष्त्‌ प्रिये ! ॥ 
परान्न मक्तणात्सिद्धि हानिः तत्र ॥ 
यस्यान्न पानमश्नाति कुरुते धभ्मे संचयम्‌ ॥ अञ्नदातुः 
फलंचाद्धै कतु श्वाद्ध न संशयः ॥ तस्मात्सवै प्रयत्नेन पराञ्नं वनये- 


त्सुघी: ॥ पुरश्चरण काले च काम्य कमेस्वपीश्वरि ! ॥ जिह्ादग्धा 
परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिप्रहात्‌ ॥ मनोदग्धं परस्त्रीभिः कार्य सिद्धिः 
कथंभवेत्‌ ॥ 


नीलतंत्रे ॥ भक्तणे दूषिता जिह्वा सिथ्याया माषणोनवे ।॥ कलह 
दू बिता जिह्दानानादोषेणदूषिता ॥ तत्कथंपामरोलोकाजिह्वया प्रजपेन्मनु 
॥ संशोषनमनाचम्यनजपेख़ामरः क्कचित्‌ ॥ आदौसायां ततः ङूर्च॑पुन- 
मायाँ च सुन्दरि । मुखं संशोधयेद्वेबियदीच्छेत्सिद्धि दुत्तमाम्‌ ॥ 
न्याओो घ्बानाबाहनेच नास तृक्तानि चाप्बलु ॥ 
दूए 5 ईद बंब कलः - कील्लकम्‌ ॥ 


श्री गणेशाय नमः ॥ 
॥ अथ कवच प्रारम्भः ॥ 

ज अस्य श्री चण्डी कवचस्य बह्मा ऋषिः 
अनुष्टुप्‌ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्ग न्यासोक्क 
मातरोबीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा 
प्रीत्यर्थे सप्तशतो पाठाङ्गखे जपे विनियोगः ॥ 

डों नमश्चणिडकाये ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ 

ड यद्शुह्य॑ परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ । 
यन्नकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रुहि पितामह ! ॥१॥ 
बह्योवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र ! सरवेभूतोपकारकस्‌॥ 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छुएुष्व महामुने ! ॥२॥ 
प्रथमं शेलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ॥ तृतीयं 

श्रां देवीजी के लिये नमस्कार ॥ मार्कण्डेय ऋषि बोले ।॥ 
हे ब्र्माजी संसार में जो अत्यन्त छिपा हुआ रहस्य है जिससे 
मनुष्यों की सब प्रकार रक्षा होती है। जिसको किसी से भी 
आपने न कहा हो उसको मुक से कहिये ॥ १ ॥ ब्रह्माजी ने 
कहा हे विप्र ! अत्यन्त छिपा हुआ स्े प्राणीमात्र का उपकार 
करने वाला पुण्य को देने वाल! देवी का कवच है, हे महामुनि ! 
तुम मुझसे सुनो ॥२॥ अब क्रम से कवच की अभिष्ठात्री नव 


द्शाङ्गमेतद्विज्ञेयमिति गुहा सनातनम्‌ ॥ 
द्शांगानि च जप्त्वा तु पश्चार्सप्रशतां पठेत्‌ ॥ 


हरगौरीसन्त्र 
क्षि की व्युत्पत्तिः ।। 
ऋषन्ति जानन्ति सबेमिति ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः ॥ सत्य बचना वा ॥ 
. ऋषिगतो ॥ 
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चन्द्रघश्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥३॥ पञ्चमं 
स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च॥ सप्तमं काल- 
रोत्रीति महागोराति चाष्टमम्‌ ॥४॥ नवमं सिद्धि- 
दात्री च नवदुर्गाः प्रकीतिताः ॥ उक्कान्येवानि 
नामानि ब्रह्मणेव महात्मना ॥५॥ अग्निना दह्य- 
मानस्तु शत्रुभध्ये गतो रणे ॥ विषमे दुगेमे चेव 


तब भगवती ने पुत्री रूष हो शेलराज के यहाँ जन्म लेकर दोनों 


को फ्रसल किया इसी से शेलपुत्री नाम हुआ) दूसरी अक्षचा- 
रिशो, (सब्चिदानन्द प्राप्त करने के लिये) तीसरी चन्द्रघण्टा वा 
(चन्द्रमा के समान निर्मल) चौथी कूष्माइडा (कुत्सित संताप 


रूपी दुःखों से मुक्त अण्डे के समान, आधिभौतिक, आधि 


देविक आध्यार्मिक त्रिविध दु)खों से युक्त मांस पेशी बालेअंडे 
कूष्मांड “पेठा” रूपी संसार को खाने वाली) ॥३॥ पाँचनी 
स्कन्दमाता (स्वामिकातिक को जो पालन करने के लिषे नियुक्त 
हुई) छठवीं कात्यायनी ( कात्यायन ऋषि की कन्या ) सातवीं 
कालरात्री ( संब प्राणी मात्र को मारनेवाला काल उसको भी 
मारने माली ) आठवीं महाजोरी ( शिवजी ने क्रीड़ा में काली 
नाम से पुकारा तब भगवती का रंग श्याम होगया बाद में तप 
करने से फिर गार बर्थ हुआ) वही महागौरी हुई ।।४।। नवमी 
सिद्धिदात्री हैं सब कार्य मात्र की सिद्धि करनेवाली यह नव दुर्म 
अर्थात्‌ नव देवियों के नाम सर्वश्च ब्रह्माजी ने कहे हे. ।। ५। अब 
आगे श्लोकों से पाठ का फल कहते हैं ॥ जो मनुष्य जलती हुई 


11॥॥॥॥ 
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भयार्ताः शरणं गताः ॥६॥ न तेषां जायते 
किश्चिदशुभं रणसंकटे ॥ नापदं तस्य पश्यामि 
शोकदुःखभयं न हि ॥७॥ येस्तुभक्त्या स्मृता नूनं 
तेषां बुधिः प्रजायते ॥ ये त्वां स्मरन्ति देवेशि ! 
रक्षसे तान्न संशयः ॥ ८ प्रेतसंस्या तु चामुण्डा 
वाराही महिषासना ।; ऐन्द्री गजसमारूढा वेष्णत्ी 
गरुडासना ॥६॥ माहेश्वरी वृषारूढा कोमारी शिखि- 
वाहना ॥ लच्सीःपझासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया 


शशि के बीच में लड़ाई में ( दुश्मनों से घिर गया हो ), किसी 
बढी विपत्ति में, भय ( र ) से दुःखी हो भगवती की शरण 
में जाने से ॥ ६ ॥ उनका लड़ाई के संकट में वाल मी बांका 
('इुछ बुराई”) नहीं होता ॥ सर्वदा मंगल ही होता है सब दुःखों 
को दूर करने वाली देवी उसकी आपत्ति को दूर करती है ॥७॥ 
जो मनुष्य निश्चय भक्ति से सदा स्मरण करते हैं उनको धर्म- 
अर्थ (घन) काम (कामना) मोक्ष (बार बार जन्म से रहित होते 
हैं) मिलते हैं । अर्थात्‌ उन नामों में से एक भी याद करके स्म- 
रण करने से सब दुःख दूर होते हैं । और बृद्धि ही होती है 
अब आगे देवियों का वैन ब्रह्मा जी इस प्रकार करते हैं । कि 
जो भक्त तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम इमेशा रक्षा करती 
हो इसमें सन्देइ नहीं ।।८॥ चाग्नुण्डा प्रेत पर बेडी है वाराही 
भैंसे पर ऐेन्द्री हाथी पर वैष्णवी गरुड़ पर ॥६॥ माहेश्वरी बैल 
पर कौमारी मोर पर लक्ष्मी कमल पर और कमल फा फूल हाथ में 


हळ त नत त त तत 
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॥१०॥ श्वेतरूपधरादेवीईश्वरी वृषवाहना ॥ जाही 
हंससमारूढा सर्वाभरण भूषिता ॥१०॥ इत्येता 
मातरः सर्वाः सवंयोगसमन्विताः ॥ नानाभरणशो- 
आव्या नानारल्लोपशोमिताः ॥ १ २॥। दृश्यन्ते रथमा- 
रुहा देव्यः क्रोधसमाकुलाः ॥ शङ्खं चक्र गदां 
शर्क्रि हलं च मुसलायुधम्‌ ॥१३॥ खेटकं तोमरं 
चेव परशु पाशमेव च ॥ कुन्तायुधं त्रिशुलं च 
शाङ्ग मायुधमुत्तमम्‌॒ ॥१४॥ देत्यानांदेहनाशाय 
भक्वानामभयाय च ॥ धारयन्त्यायुधानीत्यं देवानां 


लिये इए विष्णु की प्रिया (स्त्री) हैं ॥१०॥ इश्वरी देवी सफ़ेद 
रूप धारण किये बेल पर सवार हैं तथा ब्राह्मी हंस पर और सब 
प गहने पहने शोभायमान हें ॥ ११ ॥ इस तरह ये सब 

सब योगों से युक्त अनेक प्रकार गहनों की शोभा से 
शोभित वथा नाना प्रकार के रत्नों से शोमायमान हैं ॥ १२॥ 
सब (नव) देवियाँ (भक्त की रक्षा के लिये) क्रोध से युक्त रथ 
में बैठी हुई दीखती हैं | अब इनके हथियारों को त्रक्षा जी बताते 
हैं। शंख चक्र, गदा, शक्ती इल, मूसल, ॥१३॥ खेटक, तोमर, 
बरशु, पास, इन्त, त्रिशूल, शाङ्ग दूसरे के शस्त्रो को आकाश 
में नष्ट करने वाले हथियार को खेटक कहते हैं । जिसके चलाने 
से शत्रु मरता है उस शस्त्र को तोमर कहते हैं, ओर शत्रुओं 
को जो काटता है उसको परशु कहते हैं, परशु, फरसा, पाश, 
(फंदा, फांसी,) इन्त, (भाला) त्रिशूल सींग का पना हुथ्ा 
शस्त्र शाङ्ग धनुष है ॥१४॥ ये देवियाँ राचसो के शरीर नष्ट 


पो हरि) टी ॥ि॥् । | ॥॥॥ 
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च हिताय वे ॥१५॥ नमस्तेऽस्तु महारोद्रे महाघोरः 
पराक्रमे ॥ महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनि ॥ 
१६॥ आहि मां देवि दुष्परेच्ये शत्रणां भयवद्धिनि । 
प्राच्याँ रच्षतु मामैन्द्री आग्नेस्यामग्निदेवता ॥१७॥ 
दक्षिणेऽवतु वाराही नेऋत्यां खड़धारिणी ॥ प्रती 
च्यां वारुणी रचेडायव्यां मृगवाहिनी ॥१८॥ 
उदीच्यां पातु कोमारी इंशांन्यां शूलधारिणी । उर्ध्व 
ब्रह्माण मे रच्षेदधस्ताडष्छवी तथां ॥१६॥ एवं 


करने ओर भर्तों के निभेय के लिये और देवताओं के हितक लिए 
इस प्रकार शस्त्र घारख करतीं हैं ॥१४॥ कवच पढ़ने से पूर्व 
देवीजी का ध्यान करना चाहिये अवः ध्यान लिखे जाते हँ । 
हे महरोद्रे हे महाघोरपराक्रमे ! तुमको नमस्कार है दे महावले! 
(मायाशक्ति रूप जिसका बल हो) हे महोत्साहे ! (संसार की 
रछा करने में जिसका उत्साह हो) हे महाभयबिनाशिनि ! (मृत्यु 
के समान जो बड़ा डर (भय) जिसके ज्ञान देने से नाश हो ) 
॥१६।! हे देवि ! हे दुःख से दर्शन देने वाली हे शत्रुओं के मय 
को बढ़ाने वाली मेरी रक्षा करो मेरा पालन करो ॥ 
दिग्रक्षा 

पूर्व में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे अग्नि कोण में अग्नि देवता 
रक्षा करे ॥१७॥ दचिण में वाराही रचा करे नेऋ ति में खडु. 
धारिणो पश्चिम में वारुणी वायव्य में सृगवाहिनी ॥ १८॥ 
उत्तर में कोमारी इशान्य में शूलघारिखी ऊपर आकाश में 
श्रक्षाशी ओर नीचे वेष्णवी ॥१६॥ इस प्रकार दशदिशाओं में 
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दशदिशो रचेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः 
पातु विजया पातु एतः ॥२०॥ अजितावामपार्श्वे 
ठु दक्षिणे चापराजिता ॥ शिखामुद्योतिनी रक्षे- 
दुमामूदुर्धि न्यवस्थिता ॥२१॥ मालाधरी ललाटे च 
श्रवो रचेद्यशस्तिनी। त्रिनेत्रा च भ्रवोम भ्ये यमघण्टा 
च नासिके ॥२२॥ शङ्किनी चल्नुषोमेष्ये श्रोत्रयो 
इीरवासिनी ॥ कपोलो कालिका रक्षेत्कणं 
शाइरी ॥२३॥ नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे 
च चर्चिका ॥ अधरेचाशृतकला जिह्वायां च सर- 
स्वती ॥ २४ ॥ दन्तानचतु कोभारी कण्ठदेशे तु 
प्रेत) धुर्दे के ऊपर बेडी हुई चाग्नुण्डा रछा करे || 
शरीर को श्क्षा 

जयादेवी मेरे आगे बिजया पीछे। अजिता बाई तरक 
ओर दाई' तरफ अपराजिता बैठे ॥२०॥ चोटी की उद्योतिनी 
रक्षा करे उमा सिर की रक्षा करे ॥२१॥ मालाधरी माथे की 
रक्षा फरे दोनों भू (मोह) की यशस्विनी रक्षा करे ॥ मोड के 
बीच में त्रिनेत्रा रचा करे नासिका की यमघण्टा रक्षा करे 
॥२२॥ आँखों के बीच में शंखिनी रक्षा करे कानों के बीच में 
हारवासिनी रक्षा करे ॥ 

गालों की कालिका रक्षा करे, कान, की जड़ में शांकरी, 
रक्षा करे ॥२३॥ नासिका की सुगन्धा र्चा करे ऊपर के ओष्ठ 
की चर्चिका रक्षा करे ॥ ओर अधर की असत कला रक्षा करे 
ओर जिह्वा को सरस्वती रक्षा करे ॥२४॥ दाँतों की कोमरी 
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चण्डिका ॥ घणिटकां चित्रघण्टा च महामाया च॑ 
तालुके ॥२५॥ कामाची चिबुकं रचेद्वाचं मे सर्वः 
मंगला ॥ ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥ 
२६॥ नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी । 
स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेदबाहू मे वज्रधारिणी ॥२७॥ 
हस्तयोदंशण्डिनी रचेदम्बिका चाडगुलीषु च। नखा- 
ज्ङूलेश्‍्वरी रक्षेतकुक्षो रचेत्कुलेशवरी ॥२८॥ स्तनो 
रक्षेन्महादेवी मनःशोक विनाशिनी ॥ हृदये ललिता 
देवी उदरे शूलधारिणी ॥२६॥ नाभो च कामिनी 
रचेद्शुह्यं गुह्ोशवरी तथा । पूतना कामिका'मेढे' 
रज्षा करे गले के बोच में चणिडका रक्षा करे चित्र घण्टा गले 
की रक्षा करे महामाया तालू की रक्षा करे ॥ २४॥ कामाची 
डोड़ी झी रक्षा करे वाणी की सर्व मङ्गला रक्षा करे ॥ गर्दैन 
की भद्रकाली रक्षा करे पीठ (मेरुदंड) की घनुर्घरी ॥ २६ ॥ 
नीलग्रीवा कण्ड से वाहर की रक्षा करे। कणठ की नली की नल- 
कुबरी रक्षा करे | खड्ग धारिणी दोनों कन्धों की रचा करे दोनों 
बाहुओं की बज्र घारिखी रक्षा करे ॥२७॥ दण्डिनी हाथों की 
रक्षा करे अम्बिका अङशुल्ियों की रचा करे ॥ नखों की शले 
श्वरी रक्षा करे (कूख) कुछ्षि की कुलेश्वरी रक्षा करे ॥२८॥ स्त- 
नकी महादेवी रक्षा करे मन की शोकविनाशिनी रचा करे॥ 
हृद्य की ललिता देवी रक्षा फरे उदर की शूलधारिणी रक्षा 
करे ॥२६॥ नाभि की कामिनी रक्षा करे गुझ्च श्‍वरी गुझ् (गुप्त) 
स्थान की रक्षा करे ॥ पूतना कामिका सिंग को रक्षा करे गुदा 
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गुदे महिषवाहिनी ॥३०॥ कट्यां भगवती 
रचेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी । जङ्घे महाबला 
रचेत्सवंकामप्रदायिनी ॥ ३१ ॥ गुल्फयोर्नारसिंही 
चपादपृष्ठे तु तेजसी । पादाङ्गुलीषु श्रीरच्षेत्पादाधः 
स्तलवासिनी ॥ ३२ ॥ नखान्दंष्ट्रा कराली च 
केशांश्चेवोष्वेकेशिनी ॥ रोमकूपेषु कोबेरी चं 
वागीश्वरो तथा ॥३३॥ रक्गमञ्जावसामांसान्य- 
स्थिमेदांसि पावती ॥ अन्त्राणि कालिरात्रिश्च पित्तं 
च मुकटेश्वरी॥ ३४॥ पद्मावती पञझकोशेकफे चूडाम- 
णिस्लथा॥ ज्वालामुखी नूज्वालाम भेद्या सर्वसन्धि- 
षु ॥ ३५ ॥ शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्‍वरी 
की महिष बाहिनी रक्षा करे ॥३०॥ कमर का भगवती रक्ष। करें 
जांघ की विंध्यवासिनी रक्षा करे ॥ जंघा की महाबला सव 
काम देने वाली रचा करे ॥३१॥ गुन्फ (पिंडली) की नारसिंही 
रक्षा करे पैर के ऊपर की तैजसी रचा करे ॥ पैर की अंगुलियों की 
धरी रक्षा करे पैर के नीचे की तलवासिनी रक्षा करे ॥३२॥ 
नखों की द्रष्राकराली रक्षा करे बालों की ऊध्व केशिनी रक्षा 
करे ॥ रोम छिद्रों की कोबेरी रक्षा करे चमड़े की वागीश्वरी 
रक्षा करे ॥३३॥ रक्त, मज़ा, वसा, (चर्वी) माँस, अस्थि, मेद की 
पार्वती रक्षा करे ॥ आँतों की कालरात्री रणा करे पित्त की 
पुकुटेश्वरी रचा करे।३४॥ पद्मकोश की पद्मावती रक्षा करे कफ की 
चूड़ामणि रचा करे ॥ नस जाल की ज्वालाग्नुखी करे सब संधियों 
कीअमेधा रघा करे ॥३४॥ ब्रह्माणी मेरे वीर्य (शुक्र) की रक्षा करे 
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तथा ॥ अझङ्कारं मनो बुद्धि रचेन्मे धर्मधारिणी 
॥ ३६ ॥ प्राएपानो तथा व्यानसुदानञ्च समान- 
कथ्‌ ॥ वजहस्ता च मे रक्षेञाणं कल्याणशोभना 
॥ ३७ ॥ रसेरूपे च गन्धे च शब्देस्पर्शो च 
योगिनी ॥ सत्तं रजस्तमश्गेव रक्षेन्नागायणी 
सदा ॥ ३८ ॥ आयू रचतु वाराहो धर्म रचत 
वैष्णवी ॥ यशः कीति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च 
चक्रिणी ॥३६॥ गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेतशुन्मे रक्ष 
'[शिङके ॥ पुत्रात्रचेन्महालच्मीर्भायाँ रक्षतु भैरवी 
1४०] पन्थानं सुपथा रचेन्माग चेमकरी तथा । | 
छाया की छनत्रेश्वरी रक्षा करे ॥ हे धर्म घारिक्षी मेरे अहंकार, 
1, बुद्धि की रक्षा करो ॥३६॥ तथा प्राश, श्रपान, व्याच 
उदान, समान इनकी वज्रहस्ता रचा करे और ग्राख कन्याश 
की शोभना रचा करे ॥३७॥ रस, रूप, गंध शब्द आर स्पश 
को योगिनी रक्षा करे ॥ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुख की नारा 
यशी रचा करे ॥ ॥३८॥ आमु की वाराही तथा घर्म की वैष्णवी 
रदा करे ॥ यश, लक्ष्मी, कीति, घन और विद्या को सदा 
चक्रिखी रक्षा करे ॥३६॥ इन्द्राणि मेरे गोत्र की रक्षा कर दे 
चण्डिके मेरे पशुओं की रक्षा कर ॥ मह्दालदमी पुत्रों की रचा 
करे भार्या की भैरवी रक्ता करे ॥ ४० ॥ रास्ते की सुपथा रचा | 
करे दुर्गम मार्ग में चेमकरी रक्षा करे राजद्वार (कचैरी) में महा- | | 
लक्ष्मी रक्षा करे सब तरफ से भयो में बेटी हुई विजया नी करे || 
॥७ १॥ यदि कवच में कोई स्थान रह गया हो तो उसकी पाप- 
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राजद्वारे महालच्सीर्विजया स्वेतः स्थिता ॥ ४१ ॥ 
रचाहीनं तु यत्स्थानं वजितं कवचेन तु ॥ तत्सर्व 
रक्ष मे देवि जयंती पापनाशिनी ॥४२॥ पदमेकं 
नगच्छेत्त यदीच्छेच्छुभमात्मनः ॥ कवचेनावृतो 
नित्यं यत्र यत्रेव गच्छति ॥४३॥ तत्र तत्राथलामश्च 
विजयः सर्वकामिकः । यं यं चिन्तयते कामं तं तं 
प्राप्नोति निश्चितम्‌॥ परमैश्वयमतुले प्राप्स्यतेसूतले 
पुमान ॥४४॥ निर्भयो जायते मत्यः संग्रामेष्वपरा 

जितः ॥ त्रेलोक्येतु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ 
॥४५॥ इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दु्लेभस्‌ ॥ 
यः पठेग्रयतो नित्यंत्रिसन्ध्यं श्रद्‌धयान्वितः॥४६॥ 
देवीकला भवेत्तस्य त्रेलोक्येष्वपराजितः॥ जीवे 


नाशिनी जयन्ती रक्षा करे ॥४२॥ यदि आत्मा का कल्याण 
चाहता होतो कवच के बिना एक कदम भी न चले ॥ कवच 
पढ्ने से यह फन मिलता दै । कवच से रक्षा करके नित्य जहां 
जहां भी जाता है ॥४३॥ वहां २ ही अर्थ, लाभ, विजय और 
सर्व कामनाओं में सिद्धि मिलती दै । जिस २ काम की चिन्ता 
करता है उस २ को निश्चित पाता है । पृथ्वी पर परम अतुल 
ऐश्वर्य को पाता है ॥४४॥ पुरुप मय-रहित होता है संग्राम में 
अपराजित होता है ॥ कवच से रघा किया पुरुष श्रेलोक्य में 
पूज्य होता है ॥४५॥ देवताओं को भी दुलेम इस देवी के कवच 
को जो कोई नित्य श्रद्धा सहित तीन वार पढ़ता है ॥४६॥ 


कश शक 
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शतंसाञ्रमपसृत्युविवजितः॥४७॥नश्यन्तिन्याधयः 
सर्वे लूताविस्फोटकादयः ॥ स्थावरंजजुमंचेव 
कृत्रिमं चापियडिषम्‌ ॥४८॥ अभिचाराणि सर्वाणि 
मन्त्रयन्त्राणिभूतले ॥ भूचराः खेचराश्चैव कुल- 
जाश्चोप्देशिकाः ॥ ४६ ॥ सहजाः कुलजामाला 
डाकिनी शाकिनी तथा ॥ अन्तरिक्त चराघोरा 
डाकिन्यङ्चमहावलाः॥ ५० ॥ ग्रहभूतपिशाचाश्च 
यक्षगन्धवेराक्षसाः ॥ नह्यराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा 
भेरवादयः ॥५ १॥ नश्यन्ति दर्शनांचस्य कवचे हृदि 
उसकी देवकला (देवसंपची) होतो है तीनों लोकों में अपरा- 
बित होता है । कवच से रक्षा किया हुआ पुरुष अपमृत्यु से 
रहित १०० बर्ष तक जीता है॥४७॥ लूता (मकड़ी ) जिन कीडों 
के द्वारा शरीर को खाल कटती है । विस्फोटक, (शीतला) के 
फूफोले, कोढ आदि सब रोग नष्ट होते हैं ॥ कबच से पेड़ 
(कनेर, भांग, कुचत्ख आदि) तथा अफीम का विष सर्प आदि 
का विष और अतिरिक्त सब तरह के साघारख विष प्रयोग मन्त्र 
यन्त्र नष्ट होते हैं ॥४८॥ पृथ्वी पर के आकाश के जल के 
देवता और उपदेश से सिद्ध होने वाले देवता ॥४६॥ साथ में 
उत्पन्न होने वाले देवता कुल में पैदा इए गंडमाला (कंठमाला) 
तथा डाकिनी शाकिनी ये नीच देवता कवच धारण करने से 
नष्ट होते हँ । आकाश में चलने वाले, डराने वाले, बल वाली 
डाकिनियां ॥४०॥ और ग्रह भूत, पिशाच, यष, गन्धवे, रास, 
अक्ष राक्षस, वेताल, कृ्‌ष्बाँड भेरवादि कवच को हृदय में रखने 
से नष्ट हो जाते हैं ॥५१॥ तथा राजा के पास से नान्न की उन्नति 


२६० दुर्गाचनसतो 
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संस्थिते ॥ मानोन्नतिभभवेद्राज्यन्तेजोवृड्धिकरं परम्‌ 
॥५२॥ यशसा वद्ध॑ते सो ऽपिकीतिमण्डित भूतले ॥ 
जपेत्सप्शर्ती चण्डी कृत्वा तु कवचंपुरा ॥ ५३॥ 
यावद्भूमण्डलं धत्ते सशेलवनकाननम्‌॥। तावत्तिष् 
ति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्र पोरकी ॥५४॥ देहान्ते 
परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुसभम्‌ ॥ प्राशेति पुरुषो 
नित्यं महामायाप्रसादतः ॥५५॥ लभते परमं रूपं 
शिवेन सह मोदते जो ॥ ५६ ॥ इति श्री वाराइपुराशे 
हरिहरञह्ाविरचितं देव्याः कवचं समाप्त ॥ १ ॥ 


होती है ( यह कवच ) तेज की बुद्धि करने वाला है ॥५२॥ 
उत्कृष्ट तेज घटाने वाला है जो कवच छो पढ़ता है बह कीर्ति 
मणिडत भूतश पर यश से बढ़ता है । पहले कवच फर के सप्त- 
श्तीचण्डी को जपने से ॥४३॥ जब तक एबी पर पहाड़ 
सहित बन हैं || तड तक ( मनुष्य ) पुत्र पौत्र सहित एथ्बी पर 
सुख़से बसा है ॥४४॥ और कवच के पढ़ने से मरने पर देव- 
ताओं से मी दुलंभ स्थान को ॥ महा माया के प्रसाद से मनुष्य 
पाता है ॥ ४५ ॥ और परम रूप प्राप्त होकर शिव के साथ 
आनन्द पाठा है ॥४६॥ पाठ में ऐसा बोलना :--उों देव्याः 
कवचं श्री जगदस्वार्पशमस्तु ॥ 

इति श्री घनश्याम गोस्वामी कृत दुर्गा क्च भाषा समाप्तः ॥ 

तन्त्रान्तर से ॥ 

अराला के सिद्ध प्रयोगों का विधान क्रम से लिखा जाता है । 
“जयन्ती मंगला काखी”? इस श्लोक के सम्पुट से महामारी ( प्लेग ) 
शान्ति होती है तथा सब प्रकार के उपद्रव भी। “मघुकेटभ दिद्रावि 
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अथ अर्गला स्तोत्रम्‌ ॥ 
डों अस्य श्री अगला स्तोत्र मन्त्रस्य विष्णु- 
षि अलुबूटप छन्दः श्री महालक्ष्मोरदेवता श्री 
जगदम्बांप्रीतये सप्तशती पाठांगे जपेविनियोगः 


जै डों नमश्चणिडकाये.॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ 
>“जयन्तीमड्रला काली भद्रकाली कपालिनी ॥ 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते 


चण्डिका के लिये नमस्कार ॥ मार्कण्डेय ऋषि बोले ॥ 
जय बाली, मोज बाली सब दुष्टों को खाने वाली, भक्तों 
के देने के लिये कल्यांश. इकट्ठा! करने वाली, खोपड़ी लेकर 
चूमने वाली, दुःख से प्राप्त होने वाली, छां करने वाली, चित 


बि० इस श्लोक के सम्पुट -से राजचोर आदि का भय निश्चय नष्ट 
होगा । महिषासुर निर्माश० अन्त्र से रिपुवगे का नाश। बन्दिताङध्ियुगे० 
इस से राज सन्मान होगा । रक्तवीज घधे० शत्रु से भीति विनांश 
होगा । अचिन्त्य रूप चरिते० इस से रोग समूल नष्ट होगा । नतेभ्यः 
सबेदाभस्‍्त्या० इससे सर्वापत्ति का नाश । स्तुवद्भ्यो भक्ति पूर्व इसछे 
ज्ञप वा सम्पुट से व्याधि नाश । चण्डिके सततं० ॥ सबै सौभाग्य प्राप्त 
दोगा ! देवि सौभाग्य सारोग्यं० सवे सुख प्राप्ति! केबल जप से सर्वी 
सिद्धि। दिघेहि द्विषतां नाशं० । सम्पुट वा नप से शत्रु का नाश | 
निधेहि देवि कल्याणं० से सदापत्ति का नाश तथा कुटुम्ब और पशुओं 
की रक्षा । विद्यावन्तं० इससे यश लक्ष्मी जय को वृद्धि होगी । प्रचण्ड- 
दैत्य दपेध्नि० विवाद तथा व्यबहार में जय.होगी । चय जे चतु० धम्मं 
अथ काममोक्षादि प्राप्त होंगे । कृष्णेन संस्तु० पुरुषार्थं बुद्धि होगी । 
सुरासुर शिरो रत्न० से सर्बेज्ञता प्राप्त द्वोगी । इन्द्राणी पति सद्भाब० 
से चित्त की मलीनेता नष्ट होगी । देबि प्रचण्ड, से जलोदर नाश होगा। 
देवि अ्तजनोद्दाम, से अनावृष्टि दूर होगी ॥ पत्नी मनोरमां० से स्त्र 
श्राप्त होगी तथा सुख भी प्राप्त होगा ॥ 


१२२ दुर्गाचेनखदी 
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॥१॥ जय त्रं देवि चामुण्डे जयभूतातिहारिणि ॥ 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोस्तुते ॥ २॥ 
मघुकेटभविद्राविविधातृवरदे नमः ॥ रूपं देहि जयं 
देहि यशो देहि डिषो जहि ॥३॥ महिषासुरनिनांश 
भङ्गानां सुखदे नमः ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो 
देहि डिषो जहि ॥४॥ रक्गबीजवधे देवि चण्डसुयड- 
विनाशिनि ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डि 


(चेतन्य) शिव रूप वाली सब प्रपञ्चो को धारण करने चाली, 
देवों का पोषण करने वाली, पितू पोषण करने वाली, ऐसे 
गुणों बाली देवी तुमको नमस्कार हो ॥१॥ हे चाहुणडे देवि! 
हे मनुष्यों के क्लेश को नाश करने वाली तुम्हारी जय हो है 
सर्वगते ! हे देवि ! हे कालरात्रि ! आपकी जय हो आपको 
नमस्कार दै ॥२॥ हे मधुकैटभ को मारने वाली, भ्रह्मा को वर 
देले वाली, तुम को नमस्कार हो, रूप को दो, जय को दो, 
यश को दो, तथा काम, क्रोध, शत्रुओं को नष्ट करो ॥ ३॥ 
हे महिपासुर को मारने बाली, भक्तों को वर देने वाली तुमको 
नमस्कार हो रूप को दो, जय को दो, यश को तथा काभ, 
क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥४॥ हे रक्त बीज को मारने वाली 
हे चण्ड मुण्ड नाशिनी तुमको नमस्कार हो, रूप को दो, जय 
दो, यशको दो तथा काम, क्रोध, शत्रुओं को दष्टकरो ॥४॥ हे 
शुम्भ निशुम्भ तथा धूम्रा को मदेन करने वाली तुमको नम- 
स्कार हो, रूप दो, जय दो, यश दो तथा काम क्रोध शत्रं को 
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जहि॥६॥ वंदिताट्रियुगेदेवि सवैसो भाग्यदायिनि॥ 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ७॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते सवंशत्रुविनाशिनि ॥ रूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ८॥ 
नतेभ्यः सवेदा भक्त्या चशिडके दुरितापहे ॥ रूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि॥ ६ ॥ 
स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्व त्वां चणिङके व्याधिनाशिनि ॥ 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१०॥ 
चणिडकेसततं ये त्वामचेयन्तोह भक्तितः ॥ रूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि ॥११॥ देहि 
नष्ट करो ॥६ हे मक्षा, बिष्णु, रुद्र आदिको से चरण पुजाने 
वाली, देवताओं को शत्रु बाधा रहित राज्य देने वाली देवी 
तुमको नमस्कार हो, रूप, जय, यश को दो तथा काम, क्रोध, 
शत्रुओं को नष्ट करो ॥७॥ बृहत्‌ चरित्र रूप से युक्त सब 
शत्रुओं को न्ट करने वाली तुमको नमस्कार हो रूप को दो, 
जय को दो, यश को दो तथा काम, क्रोध, शत्रुओं को नष्ट 
करो ॥८॥ हे चणिडके हे परब्रह्म रूपिणि सर्वदा भक्ति से नत 
हुये मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम, क्रोध शत्रुओं 
को नष्ट करो ॥६॥ हे व्याधियों को नष्ट करने वाली भक्ति 
पूर्वक तेरी स्तुति करने से हे पर्रम महिषि रूप दो जय दो 
यश दो ओर काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥ १०॥ हे 
चण्डिके जो तुमको निरन्तर भक्ति से पूजते हैं। उनको रूप 


दो जय दो यश दो ओर काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥ 
दु०--१३ 


१६४ ढुर्गाचनद्यो 
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सोभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुख्‌ ॥ रूपं देहि 
जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ।।१२॥। विधेहि 
द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः ॥ रूपं देहि जयं 
देहि यशो देहि डिपो जहि ॥ १३॥। विधेहिदेवि 
कल्याणंविधेहिपरमांश्रियक्न । रूपं देहि जयं देहि 
यशो देहि डिषो जहि ॥ १४ ॥ सुरांसुरशिरो 
रलनिष्ठष्टचरणे ऽम्बिके ॥। रूपं देहि जयं देहि यशो 
देहि द्विषो जहि ॥ १५ ॥ विद्यावन्तंयशस्वन्तं 
लच्मीवन्तंजनं कुरु ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो 
देहि डिपो जहि ॥१६॥ प्रचण्डदेत्यद्पेध्नि वणिङके 


११॥ हे प्रकाश रूपे अच्छे सोमाग्य को दो रोग रहित करो 


ब्रह्मानन्दे को दो रूष को दो जय दो यश दो और काम क्रोश 
शत्रुओं को नष्ट करो ॥१२॥ देष करने बालों को नष्ट करके 
दुरे अत्यन्त बलवान्‌ करो रूप दो जय दो यश दो ओर काम 
क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥१३॥ हे देवि! ण्या वियुल 
घनसंपत्ति को करो रूप दो जय दो यश दो ओर काम क्रोध 
शत्रुओं को नष्ट करो॥ १४॥ हे देवि राक्षसों के छुकुट मणियों 
से घिसें हुए चरण वाली रूप को दो जय दो यश दो तथा 
काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥१४॥ पढ़े, लिखे, धनी यश- 
चान, घुझको ओर सब सलुष्यों को बनाओ रूप दो जय दो 
थश दो काम क्रोध तथा शत्रुओं को नष्ट करो ॥१६॥ हे प्रबल 
दैत्य के घमण्ड को तोड़ने वाली चरिडके पक प्रणतं को रूष 
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प्रणताय मे ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो 


जहि ॥१७॥ चतुभ्‌ जे चतुरववत्रसंस्तुते परमेश्वरि ॥ 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि ॥१८॥ 
कुष्णेनसंस्तुतेदेविशश्वद्‌ भक्त्या सदाम्बिके ॥ रूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १६ ॥ 
हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि ॥ रूपं देहि 


जयं देहि यशो देहि डिषो जहि ॥२०॥ इन्द्राणी 
पतिसद्‌भावपूजिते परमेश्वरि ॥ रूपं देहि जयं देहि 
यशो देहि डिषो जहि॥ २१॥देवि प्रचण्डदोर्दण्डदेत्य- 
दर्षविनाशिनि ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो 


दो जय दो यश दो तथा काम क्राघ शत्रुओं को नष्ट करो ॥ 
१७॥ हे चार शुजी हे बरह्मा से स्तुति की बई परमेश्वरि | रूप 
को दो जय दो यश दो क्था काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो 
॥१८॥ सदा श्रीकृष्णली महाराज से स्तुलि की गई हे अस्बिके! 
देवी रूप दो जय दो यश दो ओर काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट 
करो ॥१&१। शिवजी से पूजित हे परमेश्वरि ! तुम युझझो रूप 
दो, जय दो, यश दो ओर काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥ 
२०॥ इन्द्र की स्त्री से पता प्राप्त करने के लिए पूजित हे पर- 
मेश्वरि ! रूप दो जय को दो यश दो और काम क्रोध शत्रुओं 
को नष्ट करो ॥२१॥ हे बड़ी-बड़ी भुजा वाले दत्यां क घमएड 
तोड्ने वाली देवि ! रूप दो जय को दो यश दो और काम 
क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥२२॥ हे पूर्ण रूप से भक्ति करने 
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जहि।२२। देवि भक्कजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके ॥ 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिषो जहि ॥२३॥ 
पली मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम ॥ 
तरिणी' दुगेसंसारसागरस्यकुलोद्भवास्‌ ॥ २४ ॥ 
इदंस्तोत्रं पठित्वातु महास्तोत्रं पठेन्नरः ॥ स तु सप्त- 
शतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदं ॐ ॥ २५ ॥ इति 
मार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रं समाप्तम्‌ ।। 

काले भक्तों को मोक्ष देने वाली अम्बिक्रे | देवि ! रूप दो जय 


को दो यश दो ओर काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥२३॥ 
मन को रमण करने वाळी मनकी इच्छानुसार रहने वाली 


कठिनत। से तरने लायक संसार सागर को तराने वाली छुलो- 


त्पन्न पत्नी को दो रूप दो जय दो यश दो और कास क्रोध 
शत्रुओं को नष्ट करो ॥२४॥ इस स्तोत्र को पढ़कर जो मलुष्य 
महा स्तोत्र पढ़ता है, तो वह सप्तशती के पाठ के फल के 
समान फल पाता है संपत्ति भी पाता है ॥२४॥ 
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अथ कोलकम्‌ 


ॐ अस्य श्री कीलक मन्त्रस्य शिव ऋषि 
अनुषटुप डन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री 
जगदम्बा प्रीयत्थ सप्तशती पाठांगे जपे विनियोगः 

३ नमश्चणिकाये ॥ माकडेय उवाच ॥ 


ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिन्यचल्नुषे ॥ श्रेयः 
प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥१॥ सर्व- 
मेतदडिजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम्‌ ॥ सोऽपि 
च्तेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥२॥ सिध्यन्त्यु- 
चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि ॥ एतेन स्त्रां 
देवी स्तोत्रमात्रेणसिध्यति ॥ ३॥ न मन्त्रो नोषधं 
तत्र न किब्चिदपि विद्यते ॥ विना जाप्येन सिध्येत 


श्री देवीजी के लिये नमस्कार ॥ मार्कण्डेय ऋषि बोले ॥ 

श्री अडू चन्द्र धारी निर्मलज्ञान रूप देह वाले बेद त्रय 
रूप दिव्य तीन नेत्र वाले कल्याण की प्राप्ती के दिये शिवजी 
को नमस्कार है ॥१॥ मन्त्रों का शाप उत्कीलन आदि इन 
सबको जानकर, सदा जप करने वाला सप्तशती के पाठ बिना 
भी कल्याण को पाता है ॥२॥ इस प्रकार सप्तशती का पाठ 
ब जप करने वाले को उच्चाटन आदि सब वस्तु सिद्ध होती हैं 
इस स्तोत्र मात्र से स्तुति करने पर भगवती सिद्ध होती है॥३॥ 
इस पुरुष को कोई भी मन्त्र और औषधि कार्य सिद्धि के लिये 
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- सर्वमुचाटनादिकम्‌ ॥४॥ समग्राश्यपि सिध्यन्ति 


लोकशङ्कामिमां हर; ॥ कृत्वा निमन्त्रयामास सर्व- 
मेवमिदं शुभम्‌ ॥५॥ स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच 
गुप्शकार सः ॥ समाप्नोति सुपुण्येन ताँ यथा- 
वन्नियन्त्रणाम्‌ ॥६॥ सोऽपिच्षेम मवाप्नोति सर्वे- 
मेषन संशय; ॥ कृष्णायां वा चतुदेश्यामष्टम्या 
वा समाहित: ॥ ७ ॥ ददातिप्रतिगृहणाति ना- 
न्यथेषाप्रसिध्यति । इत्यंरूपेण कीलेन महादेवेन 
उपयुक्त दै । जपके बिना ही इस स्तोत्र ( उत्कीलन )से चा- 
टन आदि सिद्ध होते द ॥ ४ ॥ सब उच्चाटन मोहेन आदि 
इससे सिद्ध होते हैं बा नहीं यह शंका करके पहले शिवजी ने 
इस कल्याणकारी शुभ उत्कीलन को सब ऋषियों से बुलाकर 
कहा ॥ ५ ॥ इसके बाद चणिडका जो के स्तोत्र को गुप्त कर 
दिया । इस स्तोत्र के पाठ करने से जो पुणय मिलता है उसकी 
समाप्ति नहीं है इसलिये पहले की उस संकोच शीलता को 
छोड़ दो और मन्त्रों का जप करने वाला मी सब ही कन्याणो 
को पाता है इसमें संशय नहीं दै ॥ ७॥ कृष्णचतुर्दशी अथवा 
शुक्लाष्टमी समाहित एकाग्र होकर सब बस्तु भेट में देता है 
पीछे संसार यात्रार्थ प्रसादरूप ग्रहण करता है ।# उससे देवीजी 


छनोट देखो १७१ पृष्ठ में उत्कीलन तथा शापोद्धार । 

कवच से शरीर की रक्षा होती है | अगला लोहे की व काष्ट 
कौ होती है जिसके लगाने से किवाड नहीं खुलते यद्दी फल इसके 
पाठ से होता है अर्थात्‌ कोई प्रकारकी बाधा घरमें नहीं आ सकती । और 
कक्षन से उत्कोल्लन धोता है अतः इनका पाठ अवश्य करना चाहिये। 
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कीलितम्‌ ॥८॥ यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं 
जपति संस्फुटम्‌ । ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धो 
जायते नरः ॥६॥ न चेवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह 
जायते ॥ नापमृत्युवशं यातिसृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ 
॥ १ ०॥ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति। 
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे: ॥११ ॥ सो- 
भाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ हश्यते ललनाजने ॥ तत्सर्व 
लत्मसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥१२॥ शनेस्तु 
जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुचकेः ॥ भवत्येव 
समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३॥ ऐश्वर्य 
प्रसन्न होती हैं । दूसरी तरह नहीं । इस प्रकार महादेवजी ने 
सिद्धी रोकने को यही कोलन किया है॥ ८॥ जो इसको 
निष्कीलन करके नित्य जपता है चहद सिद्ध होता है दा गण 
होता है । अथवा गन्धर्व हो जाता है ॥ ६ ॥ उस जप करने 
वाले को कहीं भी घूमने से भय नहीं लगता। न श्रल्पापु होता 
तथा मरने पर मोक्ष दोजाती है ॥१०॥ विधि जान करके 
ग्रारम्म करे विधि को विना जाने प्रारम्भ करने से नष्ट होजाता 
है । इसलिये इस संपूर्ण स्तोत्र को जान करके ही विद्वान्‌ 
करते हें ॥ ११ ॥ सौभाग्वादिक जो स्त्रियों में दिखाई देते हैं ! 
बह सब इसके प्रसाद से हैं इसलिये यह जप करने योग्य है ॥ 
१२॥ इस स्तोत्र को घीरे २ जपने से संपत्ति होती है। जोर 
से पाठ करने से सम्पूर्श संपत्ति प्राप्ति होती है इसलिये जोर से 
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यत्मसादेन सोभोग्यारोग्यसम्पद:॥ शत्रुहानिः परो- 
मोक्ष: स्तूयते सा न किं जनेः ३० ॥ १४ ॥ इति 
भगवत्याः कोलक स्तोत्रं समाप्तं शुभम्भूयांत्‌ ॥ ३॥ 


प्रारम्भ करते हैं जिसके प्रसाद से सोभाग्यादिक रुबंसि मिल्ती 


हे । शत्रु नष्ट होते हैं मोक्ष प्राप्त होती है फिर भी मन्द भागी 
जन इसको स्तुति क्यों नहीं करते ९ 


इतिश्री पं घनश्याम गोस्वामी कुत कीलक भाषा समाप्त ।! 
क; © जु 0001 (00 
अथ नवाण वाद; 
श्रीगएपतिजेयति ॥ ॐ” अस्य श्रीनवाए- 
मन्त्रस्य बद्यविष्णुरुद्राक्रषय; गायत्र्युष्णगनुष्टु- 
पछन्दांसि श्रीमहाकालीमहालदमीमहासरस्वत्यो 
देवता; नन्दा शाकम्भरी भीमा; शङ्गयः रक्कदन्तिका 
दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायुसूर्यास्तत्वानि 
ऋग्यजु:सामवेदा:ध्यानानि श्रीमहाकालीमदा लक्ष्मी 
महासरस्वतोप्रोत्यर्थ जपेविनियोगः । 
ऋष्यादिन्यासः ॥ 

ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ॥ 
डों गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्डन्दोभ्यो नमो मुखे ॥ उौँ 
महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः 
इदि. ॥ जो नन्दाशाकम्भरी भीमाः शक्तिभ्यो नमो 
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दक्षिणस्तने ॥ उं रक्कदन्तिका दुर्गाभ्रामरी बीजे 
भ्योनमोवामस्तने॥ उों अग्निवायुसूर्यतलेभ्यो नमो 
नाभौ ॥ इति ऋष्यादि न्यासः॥ अथवा तन्त्रान्तरे॥ 
(एंबीजम्‌ हींशक्तिः क्लीं कीलकम्‌ ॥ ओं ऐं बीजाय 
नमो गुह्ये ॥ उें हींशक्ये नमः पादयोः ॥ जें की 
कांलकाय नमो नाभो ॥ इति पाठान्तरम्‌) ॥ 
मूलेन करी संशोध्य ॥ मन्त्र महोदधो १८ तरंगे 
१११ श्लोकतः ॥ मवाणे एकादश न्यास प्रकारः 
तत्रादो शुद्ध मातृका न्यासः प्रथमः ॥ पृष्ठ ११७ 
के अनुसार करना ॥ 
कुतेनयेन देवस्य सारूप्यं याति मानवः ॥ 
इस प्रथम न्यास के करने से मनुष्य देवी रूप को प्राप्त होता है। 
सारस्वत न्यास? ॥ २ ॥ 
अस्मिन्सारस्वते न्यासेकृते जाड्य विनश्यति ॥ 


दुसरे सारस्वत न्यास के करने से मूखेता नाश होती है । 
डों ऐ ही क्ली नमः कनिष्ठयोः॥ उेंऐ ही क्ली 
नमः अनामिकयोः॥उों ऐ ही क्ली नमः मध्यमयो, 
॥उँऐ ही की नमः तर्जन्योः॥ उों हीं कलो नमः 
अंगुष्ठयो; ॥ जाँ ऐ ही क्ली नमः करतलयोः ॥ रॉ 
ऐ ही क्ली नमः करपृष्ठयो:॥ उौं ऐ ही कको नमः 
अणिबन्धयोः॥ ञें ऐ ही कको नमः कपू रयोः ॥ 
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जें ऐ हो क्ली नमः इदये; ॥ जो ऐ ही की नमः 
शिरसि॥ जो ऐ ही क्को नमः शिखायाम्‌ ॥ 
हों ऐ' हीं क्ली नमः कवचे ॥ हीं ऐं हीं ह्रीं 
नमः नेत्रयोः ॥ शें एं हों क्री नमः अस्त्रायफट्‌ ॥ 
जाँ ऐं हीं क्लीं नम; पूवेस्याम्‌ ॥ उें ऐं हीं क्लीं नमः 
आग्नेय्यां ॥ उौं एं हीं की नमः याम्याम्‌ ॥ छौं 
एं हीं क्लां नमः नेऋत्ये ॥ अें ऐं ही क्लीं नमः 
पश्चिमायां ॥ उीँ ऐं हीं क्लीं नमः वायब्याम्‌ ॥ 
उँ एं हौं क्को नमः उत्तरे॥ उाँऐ हीं कली नम 
ऐशान्यां॥ उँ ए हींङ्कां नम ऊध्वा॥ जौँऐ हीं 
क्लां नमः अधः ॥ इति द्वितीय सारस्वत न्यासः ॥ 
अथ तृतीय माइका गण न्यास! ॥ 


तृतीयेऽस्मिन्क्ृते न्यासे त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ ।॥ 


इस तीसरे न्यास के करने से मनुष्य त्रिलोकी को जीतता है ॥ 

ॐ हीं ब्राह्मी पूर्वतः मां पातु ॥ ॐ ही माहे- 

श्वरी आग्नेय्यां मां पातु ॥ ॐ ही कोमारी दक्तिण- 
स्याम्‌ मां पातु ॥ ॐ ही वेष्णवी नेनऋेत्यांम्‌ माँ 
पातु ॥ ॐ ही वाराही पश्चिमायाय्‌ माँ पातु ॥ ॐ 
ही नारसिंही वायव्याम मां पातु ॥ ॐ ही इन्द्राणी 
उत्तरस्यां मां पातु ॥ ॐ ही चामुण्डा ईशान्याम्‌ 
मां पातु ॥ ॐ ही व्योमेश्वरी ऊर्ध्व मां पातु ॥ 
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हो सप्तेश्‍वरी पाताले मां पातु ॥ इति तृतीय 
न्यास; ॥ 
अथ चतुर्थः षडदेवी न्यास! ॥ 


तुर्य न्यासं नरः कुयाज्जरा मृत्यं व्यपोहति ॥ 


चौथे न्यास के करने से मनुष्य वृद्धावस्था तथा मृत्यु को दूर करता है ॥ 


ॐ कमलाङ्कुशमणिडता तन्दजा पूर्वाहरां मे 
पातु॥ ॐ खड्गपात्र करा रक़दन्तिका दद्िणाहगं 
मे पातु ॥ ॐ पुष्पपल्लव संयुताशाकम्भरी पृष्ठांद्ग | 
मे पातु ॥ ॐ धनुर्बाणकरा दुर्गातिहारिणी दुर्गा 
वामांगं मे पाठु ॥ ॐ शिरः पात्रकरा भीमा मस्त- 
काचरणान्तं मे पातु ॥ चित्रकान्ति गृद्म्रामरी चर 
शाभ्यां शिरः पर्यन्तं मे पातु ॥ इति चतुर्थ न्यासः ॥ 

आथ नल्षाख्य नामक पंचम न्यासः ॥ 


कृतेस्मिन्पञ्चमे न्यासे सर्वान्कामानवाप् यात्‌ ॥ 


इस पद्थम न्यास के करने से मनुष्य सत्र कामना को प्राप्त होता है ॥ 


ॐ ब्रह्मा सनातनः पादादि नाभि पर्यन्तं मां 
पातु ॥ ॐ जनादैनः नाभेविंशुद्धि पयैन्तं नित्यं माँ 
पातु ॥ ॐ रुद्रस्त्रिलोचनः विशुद्धेनद्यरेप्रान्त मां 
पातु॥ ॐ हं सः पादद्वयं मे पातु ॥ ३० वैनतेयः 
इयं मेपातु॥ ॐ वृषभश्चन्नुषी मे पाठुा॥३० गजाननः 
सर्वाङ्गानि मे पातु॥ ॐ सर्वानन्दमयो हरिः परापरो 
देह भागो मे पातु ॥ इति पञ्चमो ब्रह्मादि न्यासः ॥ 
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अथ महालच्तम्यादि षष्ठन्यासः ॥ 
इस छठे न्यास के करने से मनुष्य सदूगति को प्राप्त होता है ॥ 


ॐ अष्टादशमुजायुक्रमहालद्मीमध्ये मे पातु॥ 
ॐ अष्टमुजायुक्ग सरस्वती ऊर्ध्वं मे पातु ॥ ॐ दश- 
भुजा मण्डिता महाकाली अधः मे पांतु॥ ॐ सिंहः 
हस्तद्वयंमेपातु ॥ ॐ परहंसोक्षियुग्ममू मे पातु ॥ 
ॐ दिव्यमहिषारूढोयमः पद्ढयंमेपातु ॥ ॐ महेश- 
श्चणिडकासहितः सर्वाङ्गानिमेपातु । इतिषष्ठन्यासः। 
शथ सप्तम बीजमन्त्र न्यासः ।। 
विन्यसेत्‌ सप्षमेन्यासे कृते रोगचयो अवेत्‌ ॥ 
इस सप्तम न्यास के करने से मनुष्य का रोग नाश होगा ॥ 
$ ऐ' नमः शिखायाम्‌ ॥ ॐ ही नमः दक्ष- 
नेत्रे॥ = छो नमः वामनेत्रे ॥ ॐ चां नमः द 
कणँ ॥ ॐ मु नमः वामकण॥ ॐ डां नमः दक्ष- 
नासापुटे ॥ ॐ यें नमः वाम नासापुटे ॥ ॐ विं 
नमः मुखे ॥ ॐ च्चे नमः गुदे ॥ इति बीजन्यासः 
सप्तमः ॥ 
ग्रथाष्टम विलोम बीजन्यास! ॥ 


कृतेस्मिन्नष्टमे न्यासे सर्व दुःखं विनश्यति ॥ 


इस अष्टम न्यास के करने से सब दुःख नाश होगा ॥ 
३° च्चे नमः गुदे ॥ ३८ विं नमः मुखे ॥ 
ॐ यें नमः वाम नासापुटे ॥ ॐ डां नमः दक्ष- 
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नासापुटे ॥ ॐ मं नमः वाम कर्णे ॥ ॐ चां नम 
दक्ष कर्णे ॥ ॐ क्की नमः वाम नेत्रे ॥ ॐ ही 
नमः दक्ष नेत्रे॥ ३० ऐ नमः शिखांयाम ॥ इति 
अष्टम न्यासः ॥ 

कुर्वीत नवमं न्यासं मन्त्र व्याक्ति स्वरूपक म्‌ ॥ 

इस नवम न्यास करने से देवत्व प्राप्त होता हे ॥ 

३ ऐ' ही क्वी चामुण्डाये विच्चे नमः 
मस्तकाञ्चरणपंयैन्तं पूर्वाङ्ग ॥ 3” मूलं ६ नमः 
मस्तकाचरणा वधि दक्षिणाड़ ॥ ३० मूलं ६ नम; 
मस्तकाचरणा वधि पृष्टे ॥ ॐ मूलं ६ नमः मस्त- 
काच रणावधि वामाङ्ग ॥ ३० मूलं & नमः मस्तका- 
त्पादान्तम्‌ ॥ ३० मूलं & नमः पादादि शिरोन्तम्‌ 
हात नेवमीन्यासः ॥ 

अथ दमम षडङ्ग न्यासः 
कृतेस्मिन्दशमे न्यासे त्रेलोक्यं वशगं भवेत्‌ ॥ 
इस दशस न्यास करने से तीन लोक वश होते हैं ॥ 

३” ऐ' ही क्ली चामुख्डायेविच्चे नम; हृद- 
याय नमः ॥ 3“ मूलं & नमः शिरसे स्वाहा ॥ ॐ 
मूलं ६ नमः शिखायेवषट्‌ ॥ ॐ मूलं ६ नमः कव- 

चाय हुम्‌ ॥ ३० मूलं ६ नमः नेत्रत्रयाय वोषट्‌॥ 
३ मूलं ६ नमः अस्त्राय फट्‌ ॥दशमषडंग न्यासः॥ 
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अथ एङ्ादशन्सास! ॥ 

ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी 
तथा ॥ शंखिनी चापिनो बाण भुशुण्डी परिघायुधा 
॥ १॥ सौम्या सोम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्द्री॥ 
परापराणां परमात्रमेव परमेश्वरी ॥ २ ॥ यञ्च 
किब्चि्तवचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥ तस्य 
सवस्य या शक्कि; सात्वं किं स्तूयसे लढ़ा॥ ३॥ यया 
लयाजगत्सश जगत्यातात्तियो जगत्‌ ॥ सोपि निद्रा- 
वशं नीतः कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४ ॥ विष्णुः 
शरीर ग्रहणमहमीशान एव च ॥ कारितास्ते यतो- 
ऽतस्त्वां कः स्तोतु शङ्गिमान्भवेत्‌ ॥५॥ 


श्राय एं बीजं कृष्णतरंच्यात्वा सर्वागे थिन्यसासि || 
पहले एं बीज को श्याम रंग का सब शारीर सें ध्यान करना ॥ 


३० शुलेनपाहिनोदेवि पाहि खड्गेन चाम्बिके ॥ 
घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च ॥१॥ 
प्राच्यां रच प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ॥ 
म्रामेणनामशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ! ॥२॥ 
सोम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्तिते ॥ 
यानिवात्यर्थ घोराशितेरच्ास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥३॥ 
खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके ॥ 
करपल्लव संगीनि तेरस्मात्रच्चसर्यतः ॥४॥ 
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ॐ सवेस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते ॥ 
सयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे ! देवि नमोस्तुते ॥१॥ 
एतत्तेवदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितम्‌॥ पातुनः सवै 
भूतेभ्यः कात्यायनि! नमोस्तुते ॥ २॥ज्वालाकरालम- 
स्युग्रमशेषासुरसृदनम्‌॥ जिशूलंपातुनो भीतेभंद्रकाली 
नमोस्तुते ॥३॥ हिनस्तिदेत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया- 
जगत्‌ ॥ सा घण्टा पातुनो देवि! पापेभ्यो न; सुता- 
निव॥४॥ असुरासुग्वसा पंकचचितस्ते करोज्वलः॥ 
शुभाय खङ्गो भवतु चण्डिके ! त्वां नतावयम्‌ ॥५॥ 

ढतीयं क्रीं बीजं स्फटिकामं च्यात्वासवाँगे विन्यसेत्‌ ॥ 
तीसरे क्लीं को चन्द्रमा समान सब शरीर में ध्यान करना ॥ 
मूलषडंगन्यासः | 

ॐ ऐ अंगुष्ठाम्याँ नमः ॥ ॐ ही तर्जनीभ्यां 
नमः ॥ ॐ झी मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ चामुण्डायै 
अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ विच्ञेकनिष्ठकाभ्यां नमः॥ 

ॐ ऐ ही क्ली चासुण्डाये विच्चे करतलकरपष्ठाभ्यां 
नमः ॥ एवं हृदयादि ॥ ॐ ऐ हृदयाय नमः॥ ॐ 
ही शिरसे स्वाहा ॥ ॐ क्वी शिखायै वषट्‌ ॥ ॐ 
चामुण्डाये कवचाय हुँ ॥ ॐ विच्चे नेत्रत्रयायवोषट्‌॥ 
ॐ ऐ ही क्ली चामंडायेविचे अस्त्रायफट्‌ ॥ 


२०८ दुर्गाचेनखतो 


अथाक्षर न्यासः तन्त्रान्तरे 

उँ» ऐ नमः शिरसि॥ ॐ हीं नमः नेत्रयोः ॥ 

ॐ क्ली नमः ललाटे ॥ चां नमः भुवो: ॥ ॐ 
मुं नमः कणंयोः ॥ ॐ डां नमः गण्डयोः ॥ ॐ 
यें नमः मुखे ( वदने) ॥ ॐ विं नमः दन्त- 
पंक्तोः ॥ ॐ चें नमः जिह्वायां ॥ ॐ ऐ नमः 
स्कन्धयोः ॥ ॐ ही नमः गले॥ ॐ ह्ली नमः 
भुजयोः ॥ ॐ चां नमः हृदि ॥ ॐ मृं नमः 
पाश्वेयो; ॥ ॐडां नमः पृष्ठे ॥ ॐ यें नमः ता मो ॥ 
ॐ विं नमः लिंगे ॥ ॐ च्चे नमः कव्योः ॥ मू० 
ॐ & नमः गुह्य ॥ मू० ॐ ६ नमः करयोः ॥ 
मु० ॐ. नमः पदयोः ॥ मू० ॐ & नमःसर्वागे ॥ 

अथ दिइन्यांसः 

ॐ ऐ प्राच्येनमः ॥ ॐ ऐ आाग्नेय्ये नमः ॥ 

डों ही दक्तिणाये नमः ॥ उों ही नेऋत्ये नमः ॥ 
रों क्ली प्रतीच्ये नमः ॥ उों क्ली वायव्ये नमः ॥ 
उों चामुण्डायै उदीच्ये नमः ॥ उों चामुण्डाये 
ईशान्ये नमः ॥ उाँ ऐ ही क्ली चामुण्डाये विच्चे 
ऊर्ध्वाये नमः ॥ डों ए ही क्ली चामुण्डाये विच्चे 
म्ये नम; ॥ मानसोपचारे संपूज्य ॥ तन्त्रान्त रोक्त अक्षमाला 


प्रकार: ॥समानेनाक्षसूत्रस्य विधानमभिधीयते ॥ यथा लाभं यथा बुद्धि 
#अच्षाश्यानीय यत्नतः | 'अन्योभ्य समरूपाणि नाति स्थूलक्ृशानि च ॥| 
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अथ ध्यानम्‌ ॥ 


शंखं चक्रं गदां बाणान्पाशं परिघ शूलके ॥ 
भुशुर्डी च शिरः खड्गं दधती दशवकत्रकाम्‌ ॥१ 
तामसी सिदधिदां नोमि महाकालीं दशांध्रिकास्‌ ॥ 
मालां च परशुं बाणान्‌ गदां कुलिश मेवच ॥ २ 
पदां धनुः कुणिडकां च दंडं शक्किमसिँ तथा ॥ 
खेटकं जलजं घंटा सुरापात्रं च शूलकम्‌ ॥३॥ 
पाशं सुदशेनं चेव दधती' लोहित प्रभाम्‌ ॥ 
पद्मस्थितांमहालच्मी' भजे महिषमर्दिनीम्‌ ॥४॥ 
घण्टां शूलं हलं शंखं मुसलासि धनुः शरान्‌ ॥ 
दधतीमुज्वलां नोमिदेवी' गौरी समुद्भवाम्‌ ॥५॥ 
इन श्लोकों का अथे आगे १। २। ५ अध्याय में देखना 
इति ध्यात्वा मालां सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ 
ॐ माँ माले महामाये सर्वशक्षि स्वरूपिणि ! 
चतुर्वगेस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मां सिद्धिदा भव ॥ 
जन्तुभिने विशीर्णानि न जीर्णानि नबानि च ॥ गव्यैस्तु पञ्चमिस्दानि 
सम्प्रक्षाल्य प्रथकं प्रथक्‌ ॥ अश्वत्थपत्रनवकेः पद्‌माकारेण कल्पयेत्‌ ॥ 
सूत्रं मर्णीश्च गन्धाङ्भिः क्षालितांस्तत्र निक्तिपेत्‌॥ & तारंशंक्तिं माठुकां 
च सूत्रेचेबमणिष्वथ ॥ विन्यस्य पूजयेदाज्यैजुहुयाच्यैव शक्तितः ॥ 
मणिमेकैकमादाय सूत्रे तत्र तु योजयेत्‌ ।! एवं कृताक्षमालाय़ां जपेन्मात्‌- 
कया ततः ।। शुरु' सम्पूज्य तद्धस्तात्‌ गृह्णीयात्सवं सिद्धये ॥ शैवागमेतु ॥ 


गोपुच्छ'सरशी कार्या एकास्त्रा वा समेरुका ॥ प्रोतव्या सितवणाँद्यैस्त- 
चत्कर्मप्रसिद्धये ।। जपमालांविधायैवंततःसंस्कारमारमेत्‌॥ क्षालयेत्पञऋ- 


T उ 


ज TT 


॥ | 
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इति मालां प्राथ्य ॥ ही सिद्धये नम इति मालांनत्वा 
ऐ हो क्ली चामुण्डायै विच्चे ॥ १०८ नवाएं मन्त्र 
जप्त्वा षडंगन्यासंकृला रात्रि सूकरं पठेत्‌ ॥ 


नवाणं के प्रयोग का फल १६४ प्रष्ठ में देखिये ॥ 
_ गब्यैस्तां सद्यो ` जातेन तज्जले: । चन्दनागुरुगन्थायेबाम * देवेनधर्षयेत्‌ ॥ 
घूपयेत्तामघोरेण 3 लिंपेत्तत्पुरुषेण *तु ॥ मन्त्रयेत्पञ्चमे“नैव प्रत्येकं तु शतं- 
शतम्‌ ॥ मेरुश्च पञ्चमेनेब तथा मन्त्रेण मन्त्रयेत्‌ ।। 

१ ३० सद्योजातं.प्रपरद्यामि सद्योजाताय बैनमो नसः ॥ भवे 
भवेनाति भवे भवस्व सांभवोद्भवाय नसः ॥ 

२ 3३ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम 
कालाय नमः: कल वििप्क्षींय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो 
बलप्रमथनाय नमः सबूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ 

३ ७» अअधघोरेभ्योथघोरेभ्यो घोर घोरतरेम्यः सेभ्यः सबं 
शर्वेभ्यो नमस्तेऽअस्तु रुद्रेभ्य़; ।। 

४ २० तत्पुरुषायविद्महे महादेबाय धीमहि ॥ तम्गो रुद्र 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

५ 3४ इशान: सव विद्यानामीश्वरः सबेभूतानाम्‌ ॥ 

ब्रह्माधिपतित्रह्मणोधिपतित्रेह्माशिबरो मे अस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ 

४ हीअंआंइंईउंऊऋ ऋ' ल'ल'एंएऐंडों डों अं अ 
कंखंगंघंङचंछंजंमंञंटंठंडंढंणंतंथंदंघंनंपंफंबंभंमं 
यंरंलंबंशंषंसंहंलंक्षंनब अश्बत्थपत्रस्थापित मालां संविन्यस्य 
देवता प्राणप्रतिष्ठांकुर्यात्‌ ।। प्राणप्रतिष्ठा २१ प्रष्ठ में देखना ॥ 

जप करने के लिये माला विधान १६१ प्रष्ठ में देखिये । 

माला प्राथना ॥ 
४ मां माले महामाये स्वशक्ति स्वरूपिणि ॥ 
चतुबरगस्त्वयिन्यस्तस्तस्मान्मे सिद्विदा भद ॥ 
3 'अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामिदक्तिणे करे ।। 
जपकाले च सिद्ष्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॥ 

२१ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धि देहि २ सवमन्त्रार्थं साधिनि 
साघय २ सवेसिद्धि परिकल्पय २ मे स्वाहां ॥ 


करमाला विधान २११ 


3४ £-+ *+ €-3 <-२५-३--६-3-+-3-७-. ८-३ -०-३.-८-> « >... 3. 0 ३. ८3. Md $n 5d Mn 69. 


इतिप्रार्थ्य ॥ 
ऐं हाँ अक्षमालिकाये चमः ॥ इति मंत्रेणमालांपूजयेत्‌ ।। 
विसजेनम्‌ ॥ 


३ॐ त्यै माले सब देवानां प्रीतिदा शुभदा भव ॥ शिवं कुष्य मे 
अद्रे यशोबीर्य च सबेदा इति मांला शिरसि निधाय प्राणानायम्य न्यासं 
कुत्वा विसजयेत्‌ ॥। 

मालायां जप प्रकारः शैवागमे ॥ 

मध्यमायां न्यसेन्मालां ञ्येष्ठेनाबतेयेव्क्रमात्‌ ॥ युक्ति मुक्ति प्रदासेयं 
साठुकागणनक्रमः | अंशुष्ठानामिकाभ्यान्तु कर्यादुत्तम कमेणि॥ तजे-. 
न्यंगुष्ठ योगाद्धि ब्रिद्रोषोच्चाटनेजपः ॥ कनिष्ठाङ्ग,ष्ठकाभ्यांतु जपेन्मारण 
कर्सेशि ॥ जपान्यकाले तां मालां पूजयित्वा च गोपयेत्‌, जीर्ण सूञ्े- 
चुन: सूत्रं ग्रन्थयित्वा शतंजपेत्‌ ॥ जपेन्निबिद्धसंस्पर्शेत्तालयित्बा यथोचि- 
तभ्‌ । कासे जुते च जुम्भायामेकमावर्तेकं त्यजेत्‌ ॥ प्रमादात्तजेनी स्पर्शो 
अवेदाबर्तकं त्यजेत्‌ ॥ यदासंतरुट्घते मालाम्रन्थयिस्त्राथ पूर्ववत्‌ ॥। प्र तिष्ठि- 
तायां तस्यां तु मन्त्रं जप्याद्न्यधोः ॥ एवं \प्रतिष्ठितायांतु अन्येनैवजपे- 
न्मलुस्‌ ॥ अन्यत्रापि ॥ येन प्रतिष्ठिता माला तमेबतु मनु जपेत्‌ ॥ अन्य 
अन्त्रज वा विद्धानकार्याकर्हि चिदूबुधैः । तजेन्या न स्पृशेत्सूत्र कम्पयेञो 
विधूनयेत्‌ ॥ बस्पशेद्वामहस्तेन कर श्वृष्टोनकाश्येत्‌ ॥ अक्षाणां चाजनेङ्ग_ष्ठ 
जान्यमक्षं न संस्पृशेत्‌ ॥ जपकाले सदा विद्वान्‌ मेरु नेव विलंघयेत्‌ ॥ 
परिबतेन काले च शाह्खट्रं नेवकारयेत्‌ ॥ एवं सब परिज्ञाय मालायां 
जपसारभेत ॥ नित्यें जप करे कुर्यान्नतु काम्यं कदाचन ॥ काम्यमपि करे 
ऊुर्योन्मालाभावे च सुन्दरि ! ॥ 

'अथ शक्ति करमाला यामले ॥ 

अनामायास्त्रयं पवे कनिष्ठायास्त्रिपर्विका ॥ मध्यमा यास्त्रयंपवं तजेनी 
अूल्षपवेणि ॥ प्रादक्षिण्य क्रमेणैव जपेहशसुपबंसु ॥ शक्तिमाला समा- 
छ्यांता स्ैमन्त्र प्रदीपिका ॥ पवेद्वयं तु तजेन्या मेरू तद्विद्धि पाबेति ! 
॥ तजेन्यम्रे तथा मध्ये यो जपेत्तत्र मानव: ॥ चत्वारितस्य नश्यन्ति आयु- 
बिद्यायशोबलम्‌ ॥ 


२१२ दुर्गाचेनसृतौ 
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इनसे जप की माला की संख्या निषेध ॥ 
नाक्षतेहेस्तपर्वेबा न घान्येनं च पुष्पकैः ॥ न चन्दनस त्तिकया जप 
संख्यां न कारयेत्‌ ॥ लाक्षां कुसीदं (लालचन्द्न) सिन्दूरं गोमयञ्च करीष- 
कम्‌ ॥ विलोड्य गुटिकां कृत्वा जप संख्यान्तु कारयेत्‌ ॥ शाक्तानन्द तरं- 
गिण्यां ६ उल्ला से ॥ 
मणिमध्ये नागपाशं ब्रह्मम्रन्धि मथार्पयेत्‌ ॥ हुँ मन्त्रेण ततोमेरुः 
प्रणवेन च बन्धयेत्‌ । श्रन्यत्रापि जप प्रकारः ॥ 
अंगुल्यम्रेण यज्जप्तं यञ्जप्तं मेरुलंघने ॥ अन्षमालां गुरोलेब्यां- 
तदभावे स्त्रनिमिंतान्‌॥ गोपयेरप्रबेकर्मान्तं यदीच्छेत्सिद्धि मुत्तमाम्‌ ॥ 
स्वमन्त्रमक्षसुत्र च गुरोरपिनदशेयेत्‌ ॥ जपकालेचगोप्तव्यमक्षसूत्र च 
बणमुख ! ॥ परदष्टिगतं सूत्र' सर्वथानिषफलं भवेत ॥ तस्मात्सवे प्रयत्नेन 
गोपनीयं सदा बुधैः 'असंख्यातेन ( तं च ) यज्जप्तं तज्जप्तं निष्फलं 
भवेत्‌ ॥ अन्यत्र विशेषः ॥ मन्भ्रतन्त्रप्रकाशे ॥ अंशुलिभिरंशुलिपबं 
भिरपि जप उक्तः ॥ अंगुलि जप संख्याप्तं फलमेकणुणं स्मृतम्‌ ॥ रेखा- 
स्वष्टगुणं विद्याद्च्षेश्चशतसंगुणम्‌ ॥ #गणनाबिधि सुल्लंध्य यो जपेत्त 
जपंयतः ॥ गृहन्ति राक्षसानूनं गणर्येत्सर्घेथा बुधः ¦! 
सुण्डमाला तन्त्रो | 
मुखे मुखन्तु संयोष्य पुच्छे पुच्छं तु योजयेत्‌ ॥ तत्स्वजाती 
यमेकाक्ष मेरत्वेनाप्रतोन्यसेत्‌॥ साद्ध द्रया बतेनेन ग्रन्थि कुयीदधो दृढं ॥ 
ब्रह्मप्रन्थिं ततो दद्या्मागपाशमथापि वा ॥ गो पुच्छ सदृशी कुर्यादथ 
सपाकृतिभैवेत ॥ म्रन्थिह्दीनं न कतेव्यं मेरुपृष्ठेन दृष्यति ॥ अप्रतिष्ठित- 


` मालाभिमेन्त्र जपति यो नरः ॥ सर्वतद्विफलं विद्यात्कुद्धा भवति 


चंडिका | न धारयेरकरे कण्ठे मून्द्धि च जपमालिकाम्‌ ॥ भूत शुद्धौ ॥ 
अथ जप विधिः ॥ यस्य यस्य च मन्त्रस्य उद्दिष्टो याच देवता ॥ चिन्त- 
यित्वा तदाकारं मनसा जपमाचरेस्‌॥ शनेः शतेरविस्पष्टं न द्रुतं न 
विलम्बितम || क्रमेणोच्चारयेद्वणीनाद्यन्त क्रम योगतः।॥ अति ह्वस्वो 
व्याधि हेतुरति दीघाँ वसु क्षयः ॥ अक्षराक्षर संयुक्तं जपेन्मौ क्तिक 
हारबत्‌ ॥ कुलाणबे ।। तन्निष्ठस्तदू गत प्राणस्तच्चन्तस्तरपरायण्ः |) 
तत्पदार्थानुसन्धानं कुर्वन्मन्त्र ज पेरिप्रये ! 


टि० #जो जप किया जाय उसकी गिनती अवश्य करनो चाहिये। 
आर जो बिना गिनती के जप किया जाता है उसका फल राक्षस ले 
लेते हैं । 


रात्रिसुत्त्म्‌ २१३ 
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॥ अथ रात्रिसूक्रम्‌ ॥ 


ॐ विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु; ॥१॥ 
होवाच ॥ 
त्वं साहा व स्वधा त्वंहि वषट्कारः स्वरात्मिका ॥ 
सुधालमचरेनित्येत्रिधामात्रातिका स्थिता ॥ २॥ 
अधै मात्रास्थितानित्यायानुचचार्या विशेषत; ॥ त्वमेव 
सा तं सावित्रो त्वं देविजननी परा ॥३॥ तयेतद्वा- 
यंते विश्वं घयेतत्सृज्यते जगत्‌ ॥ लयेतपाब्यते 
देवि त्वमत्स्यन्तेचसर्वदा ॥४॥ विसृष्टो सृष्टिरूपात्वं 
स्थितिरूपाचपालने ॥ तथा संहृतिरूपान्ते जगतो- 
ऽस्य जगन्मये ॥५॥ महाविद्यां महामाया महामेधा 
आसनानि तन्त्रे ॥ 
कौशेयं बाथ चैलं वा चामं तौलमथापि बा ॥ वेत्रजं तालपत्रः बा 
काम्बलं दार्भमासनम्‌ ॥ वंशाश्म दारु धरणी तृण पल्लवनिर्मितम्‌ ॥ 
बजेयेदासनं मन्त्री दारिद्रय व्याधिदुःखदमु ॥  घर्माथे काम मोक्षाप्ते- 
श्वैलाजिन कुशोत्तरम्‌ ॥ यतीनामासनं शलइणं कूमांकारं तु कारयेत्‌ ॥ 
अन्येषां तु चतुः पादं चतुरस्र तु कारयेत ॥ गोशकृन्मृण्मयंभिन्नं तथा 
पालाश पिप्पलम्‌ ॥ लौहबिद्ध सदैवाके वर्जयेदासनं बुधः ॥ स्त्रस्तिक पद्म 
बीरादिष्वेकासन समास्थितः ॥ जपाचेनौदिक कुर्यादन्यथानिष्फल्लं 
अबेत्‌ ॥ दानमाचमनं होमं भोजनं देवताचेनम्‌॥ प्रौढ़पादो नझुर्बीत 


स्वाध्यायं चेष तपंणम्‌ ॥ प्रौढपाद लक्षणम्‌ ॥ आसनारूढ पांदस्तु 
जानुनोरबाथजंघयोः कृताबसिक्थ को यस्तु प्रौढ पाद5स उच्यते ॥ 
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महास्मृतिः ॥ महामोहा च भवती महादेवी महासुरी 
॥६॥ प्रकृतिस्त्वं चसवेस्य गुणत्रयबिभाविनी॥काल- 
रात्रिमंहारात्रिमोहरात्रिश्चदारुणा॥७॥ तं श्रीस्त- 
मीश्वरी तंहीस्तंबुद्धिबोधलक्षणा॥लजापुष्टिस्तथा 
तुष्टिस्वंशान्तिः क्षान्तिरेव च॥ ८॥ खड्गिनी 
शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ शंखिनी 
चापनी बाण मुशुण्डीपरिघायुधा ॥ सोम्यासोम्य- 
तराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ परापराणां परमा- 
त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ य॒च्च किंवित्ववचिडस्तु 
सदसद्वाखिलासिके ॥ तस्य सर्वस्य या शक्किः सा 
त्वं कि स्तूयसे तदा ॥११॥ यया त्वया जगत्सष्टा 
जगत्पात्य (ता) चियो जगत्‌ ॥ सोऽपि निद्रावशं 
नीत; कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १२॥ विष्णुः शरीर 
ग्रहणमहमीशान एव च ॥ कारितास्ते यतोऽतस्त्वां 
क्‌; स्तोतु शङ्गिमान्भवेत्‌॥ १३ ॥ सा त्वमित्थं 
प्रभावे; स्वेरूदारेदेंवि संस्तुता ॥ मोहयेतो दुराधर्षा- 
वसुरो मघुकेटभो ॥१४॥ प्रबोधं च जगत्स्वामी 
नीयतामच्युतो लघु ॥ बोधश्च क्रियतामस्य इन्तु- 
मेतौ महासुरो ॥१५॥ इति रात्रिसूक्रम्‌ ॥ 


रात्रिसूक्त का अर्थ १ अध्याय के ७० श्लोक से देखना ॥ 
ॐ अस्य श्रीप्रथममध्यमोत्तमचरित्राणांत्रह्मविष्छुमहे 
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श्वरा ऋषयः श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो 
देवताः गायत्र्युष्णिगनुष्टुपलन्दांसि नन्दाशाकम्भ 
रीभीमाः शक्यः रक़दन्तिकादुर्गाम्रामर्यो बीजानि 
झग्निर्वायुस्सूर्यास्तत्वानि ऋग्यजुसामवेदाः ध्याना- 
नि मम (यजमानस्य) सकलकामनासिद्धये श्रीमहा- 
कालीमहालच्मीमहासरस्वतीदेवीनाम्गरीत्यर्थे पाठे 
( हवने ) विनियोगः ॥ तत्रादो न्यासः ॥ 
3“खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा 
शंखिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघांयुधा॥ 
[युछाभ्यां नमः ॥ (हृदयाय नमः) ॥ 3” शूलेन 
पाँडिनो देवि पाहि खडगेन चाम्बिके ॥ घण्टास््नेन 
नः पाहि चापज्या निः स्वनेन च ॥ तजनीम्याँ 
नमः ॥ (शिरसे स्वाहा) ॥अ^प्राच्यां रक्तप्रतीच्यां च 
चरिडके रक्ष दक्तिणे॥ आमणेनाच्मशूलस्यउत्तरस्याँ 
तथेश्वरि ॥ मध्यमाभ्यां नमः ॥ (शिखायेवषट्‌) ॥ 
३“सोम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते॥ 
यानि चात्यन्त घोराणि ते रक्षास्मांस्तथाभुवम्‌ ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः॥(कवचायहुम्‌)।ॐ खड्गशूल- 
गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके ॥ करपल्लव 
संगीनि तेरस्मानचसर्वतः ॥ कनिष्ठकाभ्यां नमः ॥ 
( नेत्रत्रयायवोषट ) ॥ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशेसवेशक्रि 
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समन्विते ॥ भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुगेदेत्रि नमो- 
स्तु ते ॥ करतल फरणष्ठाभ्यां नमः ॥ अस्त्रायफट्‌ 


चण्डी पंचाच्र न्यासः 


३ॐ हीं हृदयायनमः ॥ ३० चं शिरसे स्वाहा ॥३० डि 
शिखायै बषट्‌ ॥३० कां कवचाय हुस्‌॥३ यें नेत्र 
त्रयाय वोषट्‌ ॥ ॐ हीं चणिडकाये अस्त्रायफट्‌ ॥ 


अथ चक्रन्यास; ॥ 


ॐ शम्भुतेजो ज्वल ज्वाला मालिनि पावके 

हां नन्दाये अंगुष्ठाभ्यां नमः (हृदयायनमः) ॥ ॐ 
शम्मुतेजो ज्वल ज्वालामालिनि पावके हीं रक्क- 
दन्तिकाये तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसेस्वाहा ) ॥ 
शम्भुतेजो ज्वल ज्वाला मालिनि पातके ह. 
शाकम्भयें मध्यमाभ्यां नमः ( शिखायेवषट्‌ ) ॥ ॐ 
शम्मुतेजो ज्वल ज्वालामालिनि पावके हे दुर्गाये 
अनामिकाम्यां नमः (कवचायहुम्‌) ॥ ॐ शम्भुतेजो 
ज्वल ज्वाला मालिनि पावके हों भीमाये कनिष्ठ- 
काभ्यां नमः ( नेत्रत्रयायवोषट्‌ ) ॥ ॐ शम्भुतेजो 
ज्वलज्वाला मालिनि पात्रके हः भ्रामयें करतल कर 
पृष्ठाभ्यां नमः ॥ ( अस्रायफट्‌ ) एवं हृदयादि ॥ 


$| ||| 
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अथ ध्यानम्‌ ॥ 

&ॐविद्युद्दाम समप्रभांसृगपति स्कन्धस्थितां- 

भीषणास्‌॥ कन्याभिः करवाल खेट विलसड़ स्ता- 

भिरासेवितास्‌ ॥ हस्तेश्चक्रगदासिखेट विशिखाँ- 

श्चापं गुणं तर्जनीम्‌ ॥ बिभ्राणामनलात्मिकाँ 
शशिधरां दुर्गा न्निनेत्रां अजे ॥१॥ 


इस ( जप ) ध्यान का अर्थ चित्र के अनुकूल है 


इतिध्यात्वामानसोपचारे; सम्पूज्य गुरुदेवतात्मेक्यं 
बिभाव्य पाठं ( ज॑पं ) कुर्यात्‌ ॥ 


गुरू देवता आत्मा का एक रूप ध्यान करता हुआ अर्थात्‌ गुरु 
को ब्रह्म रंध्र में देवता को हृदय में कंठ से मंत्र का मध्यम स्वर से 
उच्चारण करता हुआ पाठ करे | 
१--श्रथ वच्यमाण काम्यप्रयोगोपयोगी संपुट व्यवस्था ॥ यथा 
पार्वति प्रश्नः | देव्युवाच ॥ संपुटं कतिधा स्वामिन्‌ वेत्तुमिच्छामि 
तत्वतः कञ्चमस्वद्ुरेशान ! यद्यहं तब वल्लभा ॥ १ ॥ इश्वरोवाच ॥ 
संपुटं द्वित्रिधं ज्ञ यमुद्यास्तकर प्रिये ! श्टणदयं त्वमत्रादौपश्चा इस्तं 
बदामिते ॥ २ ॥ मंत्रमादौपुनः श्लौकमंतेमंत्र पुनः पुठेत्‌ ॥ पुनमंत्रंपुनः 
श्लोकं क्रमोऽयमुद्ये शुभः ॥ ३॥ उदयोत्कषे लाभाय संपुटोयमुदाह्ृतः ॥ 
त्र सवत्र श्लोकमंत्रोपलक्षक्रमिति ॥ अस्तं चिकित्सा शास्त्र षु शरा- 
वाभ्यां कृतं भवेत्‌ ॥ तत्त हं संप्रवदाम्यत्र एकाप्रकृतमानस: || ४ | मंत्र- 
मादौ पुनः श्लोकमंते मंत्र विपर्ययं ॥ मारणोच्चाटनेबंधेसंपुटोयमुदा- 
हृतः ॥ प्रकारोयमनादृत्य कुवंन्त्यात्म प्रकहिपसं ॥ रौरषादिषु पच्यन्ते 
यावदाभूतसंसव: ॥ इति मरीचिकल्पे ।। 
७ पाठान्तरम्‌ शारदायां २१ पटले ४१ ॥ 
दर हेमाचल तटे रम्ये कल्पवृक्षोपशोभिते ॥ दिव्योद्यानं चिन्तयेच्च 
बिशालं हेममूतलम ॥ कृशानुरूपवप्रेण करालेन समावृतम्‌ ॥ तन्मध्ये 
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प्रथम अध्याय; 
रें अत्राद्य वर्तमान काले चंडी सप्तशती आय 
चरित्रस्य ब्रद्याक्र पि; महाकाली देवता गायत्रीछन्दः 
चण्डी पाठ के षट्‌ संवाद हैं । जैसेः-- 
मेघाश्च कथयामास सुरथाय समाधये ॥ सा कथा कथिता 
पश्चान्मार्कण्डेयेन भागुरोः ॥ भामेरकथयामासुः पक्षिणो 
जैमिनिं प्रति ॥ अनेनेव विधानेन कथाः षड्‌ विधिका मताः॥ 
दुर्गा महात्म्य प्रथम महर्षि मेघा ने राजा सुरथ और 
समाधिवैश्य को सुनाई ।। तदनन्तर बही कथा सुक्रण्डु के पुत्र 
चिरंजीव महर्षि मार्कण्डेय ने मुनिवर भागुरि ( क्रोटिक ) को 
सुनाई ॥ इस प्रकार बही कथा सर्व तत्वों के जानने वाले 
द्रोणपुत्र पक्षिगण ने महर्षि जैमिनि से कही । इसी तरह 
चण्डी भगवती की कथा ( षट्‌ संवाद ) छै प्रकार से संसार 
में विख्यात हुई ॥ और वही कथा संवाद महर्षि वेदव्यासजी 
ने मार्कण्डेय पुराण में यथावत्‌ क्रम से वर्णन कर लोकोपकार 
के लिये संसार में प्रचारित करी ॥ 
चिन्तयेददिव्यं विचित्रमणि मण्डपम्‌ ॥ तस्मिन्सिहासनेम्भोज कर्णिकारा 
विचिन्तयेत्‌ ॥ दंष््राकरालादृ्दासं कृष्ण बर्ण भयानकम्‌ ॥ अतितीन्रमुखं 
सिंह जवलदरिनशिख्रोपमम्‌ ॥ तस्यो परिष्टात्तां देवीं कोटिवालांके सञ्नि- 
भाम्‌ ॥ चक्रासित्र।रङ्जालाख्यान्‌ दधतीन्दक्षिणभेजैः ॥ शांखचक्रघनुबाण 
तजेनीक्रोम गाहूभि: 1! चन्द्र्खण्डसमायुक्तातिभीमत्रिलोचनाम्‌ ॥ ऊर्घ्वं 
ष्वलत्कशक्षश्पमडप्राहरेत्मुखीम्‌ ॥ अङ्गायादृत्ति संयुक्तासस्त्रश ध्त्रपरी- 
बुताम्‌ ॥ इन्द्रादि लोक पालेश्च सेवितां विन्थ्यवासिनीम्‌ ॥ 
देवी के वाइन सिंह के शरीर में देवताओं का बास 
प्रीवायां मधुसूदनोस्य शिरसि श्री नीलकंठः स्थितः॥ श्रीदेबी 
गिरिजा ललाट फलके बक्षःस्थक्षे शारदा ॥ षंड्वक्त्रो मणि बन्ध सन्धिषु 
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नन्दजा शक्किः रक्कदन्तिका वीजं अम्निस्तत्तं ऋग्वेद 
स्वरूपं श्रीमहाकालीप्रसादात्‌ आंत्मनो5भीष्टफल 
प्रापि हेतवे धम्मॉर्थ काम मोच्चार्थे प्रथम चरित्र पाठे 
(हवने) विनियोगः ॥ 


॥ सप्तशती पाठ प्रसंग ॥ 

पूर्व काल में व्यांसजी के शिष्य जैमिनि झुनि साङ्ग वेद- 
शास्त्र पार गामी इए ॥ चे महाभारत के किसी किसी स्थान 
में संदिग्ध हुए परन्तु वेदच्यासी से संदेह निवारण करने का 
समय नहीं प्राप्त हुआ ॥ तब महर्षि मार्कण्डेय के समीप 
जिज्ञासुरूप में संशय दूर करने गये ॥ जैमिनि बोले--हे भगवन्‌ 
साक्षात्‌ नारायण क्या मनुष्य योनि में जन्मे हैं १ क्या पांचौ 
पांडवों की एक मांत्र स्त्री द्रोपदी है? क्या बलराम तीर्थ यात्रा 


तथा नागास्तु पाश्वेस्थिता: ॥ कर्णोयस्य तु चाश्चिनौ स भगवान्सिहो 
समास्त्विष्टदः ॥१॥ यन्नेत्रो शशि भास्करौ वसु कुलं दन्तेषु यस्यस्थितं ॥ 
जिह्वायां वरुणस्य हुँकृतिरिमं श्री चर्चिका चण्डिका ।। गण्डौ यक्ष यमौ 
तथो युगुलं संध्याद्वयं प्रष्ठके ॥ वञ्रोयस्य विराजते समगवासिंहोममा 
स्त्विष्टदः ॥२॥ ग्रीवा संधिषु सप्तत्रिशति मितान्यच्चाणि साध्या {हृदि ॥ 
प्रौढानिघु णता तमोस्य तु महदा क्ये: समापूतनाः ॥ प्राणयस्य तु मातर 
पिठ कुलं यस्यास्त्य पानात्मकं ॥ रूपे श्रीकमला कचेषु विमलास्तेस्यूरवे 
रश्मयः ॥३॥ मेरुः स्याद्वृषणब्धयस्तु जनने स्वेदस्थिता निम्नगा ॥ 
लाङगूने सहदैवतैर्विलसिता वेदाबलं वीयेकम्‌ ॥ श्री विष्णोःसकला सुरा 
अपि यथास्थानं स्थिता यस्यतु॥ श्री सिंहोईखित देवता मयंबपुदेवी 
प्रिय; पातुमाम्‌ ॥४॥ यो वालग्रद्द पूतनादिमयह्ृद्यः पुत्र लक्ष्मी प्रदो य 
स्वप्रज्वर रोग राजभयह्ृद्योऽमंगलेसंगलः ॥ सबंत्रोत्तम बणनेषु कविभिये 
स्योपमादीयते ॥ देव्यावाहनमेषरोगभय हृत्सिह्दोममास्त्बिष्टदः ।। ५ ॥ 
इति देबी पुराणोक्त देवी वाहन सिंह ध्यानम्‌ ॥ 


“~ 
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अथ माहात्म्य न्यासः ॥ 

डों मघुकटेभ बध माहाक्याय नभः त्रहारन्त्रे ॥ 
उं महिषासुर सैन्य बध माहाल्याय नमः सीमन्ते॥ 
उों महिषासुर बध सांहाल्याय नमः अमध्ये ॥ जै 
शक्रादि माहात्याय नमः नेत्रयोः ॥ ठो देव्या दूत 
संवाद माहाल्याय नमः मुखे ॥ रों धूग्रलोचन बध 
माहात्याय नमः कर्णयो !॥ डॉ चण्ड झुण्ड बध 
माहात्याय नमः हृदि ॥ उों रक्त बीज बध माहात्याय 
नमः नामो ॥ उों निशुम्भ बध माहाल्याय नमः 
लिङ्गे ॥ उों शुम्भ बध माहाल्याय नमः मूलाधारे ॥ 
रों स्तुति माहाल्याय नमः जान्वोः ॥ जें फल 
माहाल्याय नम; युल्फयोः ॥ उों वरदान माहात्याय 
नमः पादयोः ॥ 
रसङ्ग मे ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करने गये ? क्या कृष्ण 
भगवान्‌ ने द्रौपदी के पाँच पुत्रों को अनाथ की तरह बिना 
विवाह हुए ही मरवा दिया ? मेरा यही सन्देह है आप उत्तर 
दे समाधान करें । जैमिनि मुनि के प्रश्नोपरान्त मार्कण्डेय 
मुनि ने कहा--यह समय इन सब कथा के कहने का नहीं है 
अतएव तुम इन सब प्रश्नों को सम्पूर्ण शास्त्रों के धुरन्धर 
ज्ञाता जातिस्मर और पितृशाप ग्रस्त विन्ध्याचल वांसी 
पिङ्गाख्य, विराध, सुपुत्र ओर सुग्नुघ नामक सुनि के पुत्र 
चार पत्तियों से जिज्ञासा करो । जिसके द्वारा तुम्हारे 


4 
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अनन्तर 
हीं माया बीज से सप्त बार व्यापक न्यास करना ॥ 
अथ महाकाली ध्यानम्‌ ॥ 


डॉ भीमां भीमोग्रदंष्टानगिरि विलसत्तल्य- 
कान्ति दशास्यां त्रिशल्लोलाक्षिमालां दश लुलित 
भुजां पंक्वि पादांस्तथेव॥ शूलं वाणं गदां वे धनुरथ- 
दधती शंख चक्रे भुशुडीं वन्दे कालीं कराग्रे: परि- 
घमसि युतंतामसी शाषेकञ्च ॥ इति ध्यात्वा ॥ 
समस्त सन्देह का नाश हो जायगा । यह सुन जेमिनि विंध्या 
चल गये और पाषाण शिला के खणड पर बैठ यथोचित कुशल 
चेमोपरान्त जिज्ञासु रूप में प्रश्‍न कहने लगे॥ इसके बाद 
चारों पक्षियों ने क्रमपूर्वक सब प्रश्नों का उत्तर मार्कण्डेय 
क्रोष्टिक ( भागुरि ) उपक्रम द्वारा दिया ॥ इसी तरह 
क्रमपूर्वक चौदह मन्वन्तरों के प्रसंग में सुरथ राजा जैसे 
देवी के प्रसाद से अष्टसमन्वन्तराधिपति हुए ( यही सुरथ 
स्वारोचिष नामक दूसरेमचु के अधिकार काल में द्वितीय मनुपुत्र 
चैत्रनोमक चत्री राजा के वंश में इन्हीं मेधस ऋषि के उपदेश 
से भगवती की उपासना द्वारा वर प्राप्त किया था ) यह सूर्य की 
सवर्शा नाम की स्त्री के गर्भे से उत्पन्न होकर भविष्य में अष्टम 
मनुके नाम से विख्यात हुए ॥ बर्य'की छाया नाम की स्त्री के 
गर्भ से वैवस्वत नामक सप्तम मनुका जन्म हुआ सब मनुवंशी राजा 
सर्य के वंश में हुए थे कहने का अभिप्राय यह है कि सुरथ राजाके 
प्रति देवी का प्रसन्न होना विस्तृत प्रसङ्ग जहाँ मार्कण्डेय ने 
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अथ प्रथमाध्याय प्रारम्भः ॥ 
रों नमश्चंडिकाये॥ उॉँ ऐ' मार्कण्डेय उवाच 
॥१॥ सावणिः सूर्यतनयो यो मंजु: कथ्यतेऽष्टमः । 
निशामय तदुत्पन्नि विस्वसद्गगदतो मम २॥ महा- 


क्रौष्टिक से कहा था वही सब स्थल मार्कण्डेय उवाच यहाँ से 
पक्षिगश ने जेभिनि से यथावत आरम्भ किया ॥ 

प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, महा काली देवता है, 
गायत्री छन्द, रक्तदन्तिका वीज, अग्नितत्व, च्छग्वेद की पूर्ति 
के समान स्वरूप है, इसका प्रयोग महाकाली छे प्रीत्यर्थ है । 
इतना जानना आवश्यक है परन्तु विनियोग दोलकर जल छोड़ना 

#सम्पुट पाठ दो प्रकार का है उदय और स्त; बृद्धि के लिये 
उदय और अभिचार के लिये अस्त ॥ उदय संपुट का लक्षण !। 82 ऐं 
हीं कों चामुण्डायै विच्चे ३० ऐं मार्कण्डेय उबाच ऐं हों ज्ञीं चामुण्डायै 
विच्चे नमः॥ 8 ऐ हो क्ली चामुण्डायै विऊचे सावर्णिः सूयं तनयो 
योमनुः कथ्यतेऽष्टमः ॥ निशामय तदुत्पत्तिं चिस्ताराद्‌गदतोमम ऐ हो 
बही चामुण्डायै विच्चे नम: ॥ अस्त संपुट के पाठ का उदाहरण ॥ 
हुँफट्‌ ४० ऐ' माकेण्डेय उवाच फट्हुँ॥ हुँफट्‌ सावर्णिः सूर्यतनयो 
योमनुः कथ्यतेष्टमः ॥ निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम फटहुम्‌ ।। 
१२१३२१ २१ 

नव दिन में १ पाठ की बिधि पाठो यं व रका र कः॥ पहले दिन में 
१ पाठ, दूसरे दिन में २, तीसरे में १, चौथे में ३, पाँच में १, छठे २, 
सातवें २, आठवें १ 

चण्डी देवी को नमस्कार ॥ श्री मा्कए्डेय ऋषि बोले, ॥ १॥ 

सूर्यं भगवान्‌ के पुत्र सावर्णि जो आठवें मनु कहे जाते हैं, उनकी 
उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार पूर्वकं कहता हूँ, हे भागुरि तुम सुनो! 
॥२॥ खर्य के वही पुत्र (यै की छाया से उत्पन्न ) महामाग. 
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मायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः ॥ स बभूव महा- 
भागः सावर्णिस्तनयो रवेः ॥३॥ स्वारोचिषेऽन्तरे 
पूर्व चैत्रवंशसमुद्भवः ॥ सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते 
च्तितिमण्डले ॥४॥ तस्य पालयतः सम्यक प्रजा 
पुञ्रानिवोरसान्‌॥ बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वं- 
सिनस्तदा ॥ ५॥ तस्य तेरभवद्यु द्मतिप्रबल- 


चाहिये । बाद में ध्यान बोलना जो चित्र दिया. हे उसको . 
आपने हृदय ही में स्थित ध्यान करते हुए पाठ करना ॥ खड्ग, 
चक्र, गदा, बाण, चाप ( धनुष ) परिघ, त्रिशूल, सुशुयडो, 
शिर, शंख इन झुद्राओं को दिखाना पृष्ठ १४२-५५ संख्या में 
'लिखी हैं, यद्रा न बन सकें तो ध्यान मात्रकर लेना, महा काली इन 
दश आयुधों को अपने दश हाथों में धारण करे हुए दश शिरों 
में तीन २ आँख १० पैर तथा सब अंगों में शोभायमान आभूषण 
पहरे हुए नील मणि के समान शरीर का रंग भगवान बिष्णु 
योगनिद्रा में शयन कर रहे है भगवान्‌ की नाभि से कमल 
सावर्णि जिस प्रकार जगदम्बा की दया से मन्बन्तराधिप हुए 
सो मी मैं कहता हूँ ॥३॥ पूर्वकाल में स्वरोचिष-मन्वन्तर के 
चैत्र वंश में पैदा हुए राजा सुरथ सब पृथ्वी के चक्रवती राजा 
हुए ॥४॥ सुरथ राजा अपनी प्रजा का निज पुत्र के समान 
पालन करते थे ॥ उसी काल में कोलाविष्वंसी ( सर को न 
मारने वाले ) अथवा कोला नाम की नगरी दक्षिण में प्रसिद्ध 
हैं वहाँ के बहुत से राजा उस (सुरथ) के शत्रु हो गये 
॥४॥ फिर भी अति दुष्ट मनुष्यों को सजा देने वाले सुरथ 


५० डुगनिनियृतो 
दरिडन: ॥ न्यूनेरपि स तैयुडे कोलाविध्ंसिभिजित। 
॥६॥ ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो5भवत्‌॥ 
आक्रान्तः स महांभागस्तेस्तदा प्रबलारिभिः ॥७॥ 
अमात्येबंलिभिदु टद बलस्य दुरात्मभिः ॥ कोशो 
बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ॥ ८ ॥ ततो 
सुगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स॒ भूपतिः ॥ एकाकी 
हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌ ॥ & ॥ स तत्राश्रम- 
उत्पन्न है तिस पर ब्रह्माजी बैठे है इसी बीच मे मधु कैटम 
दो राक्षस ब्रह्माजी को खाने के लिये आते हैं । तब अक्षार्जी ने 


भयभीत हो महामाया की स्तुति करी थी ऐसी उपरोक्त लक्षण 
वाली महाकाली का स्मरण करता हुँ ।। 


राजा के संग कोलाविध्वंसियो का अत्यन्त युद्ध हुआ ॥ सेना, 
कोष, (खजाना) और युद्ध की कई बातों में कमी होने पर मी 
कोलाविध्वंसी लोगो ने सुरथ राजा को हराया ।।६॥ तब वह 
राजा सन मलीन हो, अपने ही शहर में लोट कर अपने, शहर 
का राजा होकर रहने लगा ॥ तदनन्तर उन बलवान शत्रुओं के 
द्वारा वह महाभाग राजा सुरथ फिर घेरा गया ॥७॥ थोर अपने. 
शहर में भी दृष्ट, दुराचारी, अमात्यगण (मन्त्रयां) ने प्रबल 
राजा का कोष (खजाना), पल्टन और युद्ध की सामग्री हरण 
कर ली ॥८॥ तव तेज-द्दीन होकर वह राजा सुरथ घोड़े पर बेठ 
शिकार खेलने के बहाने बिना किसी को साथ लिये अकेला 
धोर वन में गया ॥&॥ राजा सुरथ ने वहाँ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ 
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मद्राच्ीदडिजवर्यस्य मेधसः ॥ प्रशान्तश्वापदाकीर्ण 
सुनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥ १०॥ तस्थौ कञ्चित्स 
कालं च मुनिना तेन सत्कृतः ॥ हतश्चेतश्च विचः 
रॅस्तस्मिन्सुनिवराश्रमे ॥१९॥ सोऽचिन्तयत्तदा- 
तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः ॥ मत्पूर्वैः पालितं पूर्य मया 
हीनं पुरं हि तत्‌ ॥ १२ ॥ मद्धुसैस्तेरसद्वत्तेधेमतः 
पास्यतेनवा ॥ न जाने समप्रधानो मे शूरहस्ती 
सदामदः ॥ १३॥ ममवेरिवशं यातः कान्भोगानु- 
मेघा ऋषि का हिंसा-रहित शान्त श्वापद जन्तुओं से भरा और 
शुनि% बालकों से शोभायमान आश्रम देखा ॥१०॥ उस 
आश्रम सें झुनियों द्वारा सत्कार प्राप्त हो इधर-उधर टहलता हुआ 
शाजा सुरथ कुछ काल तर वहाँ उहरा॥११॥ देश, राज्य तथा 
कोषादि की ममता से मलीन चिच हो राजा इप प्रकार सोचने 
लगा ॥ मेरे पूर्वजों की रक्षा करी हुई बह राजधानी प्रुफ से नष्ट 
हो ॥१२॥ उन दुराचारी मेरे मंत्रियों से धर्मानुसार पालन की जाती 
है क्या ? और नहीं जानता कि हमेशा मद से मंत्त रहने वाला 
मेरा प्रधान हाथी ॥१३॥ मेरे दुश्मयों के वशीभूत हो किस 
| सप्तश्लोकी दुगी प्रारभ्यते ॥ 
शिव उबाच ॥ देवि त्वं भक्तसुलभे सबकार्यविधायिनि॥ कलौ हि 
कायेसिद्धयथेमुपायं त्र,हियत्रतः ॥ देव्युवाच ॥ श्टणुदेव ! प्रवच््यासि 
कलौ सर्वेष्टसाधनम्‌ । मयातवेवस्नेहदेनाप्यम्बास्तुतिप्रकाश्यते ॥ ३० 


श्रस्यश्रीवुगा सप्तश्लोकी स्तोत्रमंत्रस्य नारायणञऋषिः अनुष्टुप्न्दः श्री 
महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः दुगाप्रीत्यथ॑ सप्तश्लोकी दुगा 
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$्मन्तद्रो वेदशास्त्राथतत्त्वावगन्तारो मुनयः। 
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पलप्स्यते ॥ ये ममानुगतानित्यं प्रसादधनभोजने: 
॥१४॥ अनुवृत्ति भुवं तेऽद्य कुवेत्यन्यमहीभृताम ॥ 
असम्यग्ज्ययशीलेस्तेः कुवेद्धि;सततँ व्ययम॥ १५॥ 
सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति ॥ 
एतचान्यच सततं चिन्तयामास पार्थिवः ॥१६॥ 
तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वेश्यमेकं ददशं सः ॥ स पृष्ट- 
स्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः ॥ १७॥ 
सशोक इव कस्मात्तं दुर्मना इव लक्ष्य से ॥ इत्या- 


प्रकार सुख पाता है और नित्य-प्रति खुशी से धन और भोजन 
हमसे लेकर जो मेरे अधीन रहा करते थे, ॥१४।॥। बे सब अब अवश्य 
ही दूसरे नृपति की चाकरी करते होंगे ॥ सदा बिना विचार से 
व्यय करने वाले सब दुष्ट मन्त्री आदि ॥१४॥ कष्ट से संग्रह किया 
गया मेरे पूर्वजों का धन अवश्य ही नित्य व्यय करके नाश 
करते होंगे ॥ इस प्रकार तथा ओर-ओर भाँति से राजा सोच 
में मग्न हो गया ॥१६॥ इसके बाद उस मेधा ऋषि के आश्रम के 
सञ्निकट सुरथ राजा ने एक वैश्य को आते देखकर उससे पूछा, 
“(तुम कोन हो ? तथा यहाँ आने का कारण क्या है १?” ॥१७॥ 
आर तुम शोक से दुखित मनुष्यों की तरह उदास क्यों हो? 
पाठे विनियोगः: ॥ ३० ज्ञानिनामपि चेतांसि देबी भगवती हि सा ॥ बला- 
दाकृष्यमोहाय मह्दामायाप्रयच्छति ॥ १॥ दुर्गेस्गृताहरसि भीतिमशेष- 
जन्तोः स्वस्थैः स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि ॥ दारिद्रथदुःखभयद्दारिणि 
का त्वदन्या सर्वोपकारकरणायसदाद्र चित्ता ॥ २॥ सर्वेसंगलमंगल्ये 


-शिबे सबार्थसाधिके ॥ शरण्ये श्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥३॥ 
शरणागतदीनाते परित्राणपरायणे ॥ सबेस्यातिहरे देबि नारायणि नमो- 
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कण्ये वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥ १८॥ प्रत्यु- 
वाच स तं वेश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌ ॥ १६॥ वेश्य 
उवाच ॥२०॥ समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां 
कुले ॥ २१ ॥ पुत्रदारैनिरस्तश्च धनलोभादसा- 
घुभिः ॥ विहीनश्च थनेरदारेः पुत्रैरादाय मेधनम्‌ 
॥२२॥ वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः 
॥ सोऽहं न वेद्मि पुत्राणांकुशलाकुशलात्मिकाम्‌ ॥ 
२३॥ प्रबा स्वजनानाश्चदाराणाञ्चात्र संस्थितः ॥ 


राजा की स्नेह में सनी हुई बातों को सुन ॥१८॥ उस नग्रतायुक्त 
समाधि वैश्य ने राजा से इस तरह कहा ॥ १६॥ वैश्य बोला ॥२०॥ 
हे राजन्‌ मैं समाधि नामक बनियाँ हूं, मेरा जन्म धनवानों के 
घर में हुआ ॥२१॥ मेरे असाधु पुत्र, स्त्री और कुटुम्बियो ने 
घन के लोभ से झुभ्हे घर से निकाल दिया ॥ मेरे पुत्र, स्त्री 
ओर झुडुस्बियों ने मिलकर सब रुपया छीन कर ग्रुझे निकाला | 
है ॥२२॥ अब में स्वजन हीन तथा दुःखी हो इस बन में आया 
हूँ ॥ इस समय इस बन में झुरे अपने पुत्र, स्त्री तथा बन्धुलोगों 
के अच्छे बुरे हालात नहीं मालूम होते ॥२३॥ यहाँ बेठा हुआ 
अपने स्वजन आदिकों की स्थिति तथा उनके स्थान में अंब 
स्तु ते ॥ ४ ॥ सबस्वरूपे सर्वेशे सबेशक्तिसमन्बिते ॥ भयेभ्यस्त्राहिनो 
देवि दूर्गेदेबि नमोस्तु ते ॥ ५ ॥ रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामा- 
न्सकलानभीष्टान्‌ ।। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताश्चाश्रयतां 


प्रयान्ति ॥ ६॥ सर्वात्राघाप्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि ! ॥ एवमेक 
त्यया कायेसस्मद्वैरिविनाशनम्‌ ॥ ७॥ इति श्री सप्तलोकी दुर्गा समाप्ता ॥ 


२२८ दुर्गाचनसतौ 
किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं कि नु साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 
कथं ते किं नु सद्वृत्ताः दुर्व ताः किं जु मे सुताः 
॥ २५ ॥ राजोवाच ॥ २६ ॥ येबिरस्तो 
भवांब्जुब्धे; पुत्रदारादिभिधेनेः ॥ २७ ॥ तेषु 
कि भवतः स्नेह मनुबध्नाति मानसम्‌॥२८॥ वेश्य 
उवाच ॥२६॥ ba प्राह भवानस्मद्गतं 
वचः ॥३०॥ कि करोमि न बध्नाति ५७ निष्ठुरतां 
मनः॥ ये; सन्त्यज्य पितृस्नेहंधनलुब्धैनिराक्रतः ॥ 
मङ्गल है व अमङ्गल ॥२४॥। मेरे लड़के सदाचारी हैं या दुराचारी, 
सो में इछ नहीं जानता हूं ॥२५॥ राजा ने कहा ॥२६॥ “जिन 
पुत्र स्त्री तथा बन्धुं ने लोम के वश तुम्हारा धन सम्पति 
छीन ली ॥२७॥ उन्हीं मनुष्यं के प्रति तुम्हारा मन किस प्रकार 
स्नेह में गोता खाता दै !/? ॥२८॥ वैश्य ने कहा।। २६॥ आपने'थेरे 
बिषय में जो हळ मी कहा है ॥३०॥ सब सत्य है परन्तु मैं क्या 
करू, मेरे मन में किसी प्रकार मौ कठोरता नहीं होती ॥ जिन 
मेरे पुत्रोदिको ने द्रव्य के वशीभूत हो पिठ-स्नेह त्याग शुरो 

अथ चण्डिका दल प्रारम्भः ॥ 

४० नमश्चण्डिकाय । अथातः सम्प्रवक्ष्यामि चरिङका दल मुत्तमम्‌ ॥ 
अन्त्रं विना तु जप्त्वा वै तत्सव निष्फलं भवेत्‌ ॥१।। 5» नमो भगबति 
जयजय चामुण्डे चणिड चण्डेश्‍्वरि चण्डायुघे ॥ चण्डरूपघारिणि ताण्डव 
प्रिये ॥ कुएहली भूतदिङ्‌ नागमएडलीकतगण्डस्थले समस्तजगदूण्ड संहार 
कारिणि परे अनन्तानन्तरूपे ॥ शिबे नरशिरोमालालंकृत वक्षस्थले महा- 


कपाल भालोब्वलन्मणि मुकुट चूडाबतंस चन्द्रखण्डे मद्दाभीषणे देवि ॥ 
महामाये षोडशकलापरिवृतोज्ञासिते मदा देवासुर समरनिहत रुधिरारद्रीकृवा 


दुर्गाचेन सृतो, थी महाकाली संख्या ३ 


|| 
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दुर्गादत्त भक्त 


डॉ खल्ल चक्र गदेषु चाप परिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः ॥ 
शह सन्दधतीकरेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषाद्ृताम्‌ ॥ 
नीलाइमथ, तिमास्य पाद दशकां सेवे मदाकालिकाम्‌ ॥ 
यामश्तौतस्वपितेहरौ कमलजो इन्तुं मधु कैटभम्‌ ॥ ३॥ 
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३१॥ पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः ॥ 
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते ॥ ३२ ॥ 
यत््रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु ॥ तेषां कृते 
मे निःश्वासो दोमनस्यं च जायते ॥३३॥ करोमि 
कि यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌॥ ३४॥ मार्कण्डेय 
उवाच ॥३५॥ ततस्तौ सहितो विप्र तं सुनि समु- 
घर से निकाल ,दिया है ॥३१॥ उन सबके ऊपर मेरा मन 
आसक्त है, हे मद्दामति राजन्‌ ! ऐसा क्यों है यह में जानता 
हुआ भी नहीं समझता हूँ ॥३२॥ इसलिये कि विपरीत पुत्रा- 
दिक्कों के लिये भी मेरा मन प्रेम में मग्न है और उन्हीं के कारण 
ये सेरे ऊष्बेश्यास चल रहे हैं, और मेरी यह चिन्ता युको 
ही दुःख देती है ॥३३।। इन मेरे कुटुम्बियों के प्रीति रदित होने 
से भी मेरे सन में कठोरता नहीं होती है, तो मैं क्या करू ! तब 
॥३४॥ मार्कण्डेयजी ने कहा ॥३४॥ अनन्तर इसके राजा सुरथ 


लस्विततनु कमलोद्धासित करे। सम्पूर्ण रुधिर शोभित महाकपोल तरडक्त- 
ट्वासिनि ₹ृढृतरनिषद्धघमान|घर शोभित मद्दाकपोले॥ चन्द्रंभासित्ति॥ दढ्‌- 
तराबद्ध महानाद सहित हेमकाङची दामोज्वलीकृत मद्दामणिडते ।। महा- 
शग्भुरूपे महाव्याघ्र चर्माम्बरघरे॥ मद्दासपं यज्ञोपबीतिनि ॥ मदाश्मशान 
अस्मोद्ध, लित सबंगात्रे॥ कालि।। ककालि महाकालि कोलाग्नि रुद्रकालि ॥ 
काल-संकर्षिरि॥ कालरात्रि नमोदुष्टभक्षिणि ॥ नानाभूतप्रेत पिशाचगण 
सहस्र सङ्गिरिणी नाना व्याधि प्रशमनि॥ सबै दुष्ट प्रमधिनि सबे 
दारिद्रय नाशिनि युगे युगे खादित मांसिखण्डे ॥ गायत्री विजिप्त कला 
कल्लायमान कंकालघारिणि मधु मांस रुधिर सन्तत विलासिनि सकल 
सुरासुर गन्घषं विद्याधर किन्नर किम्पुरुषादिमिः स्तूयमाने सब मन्त्रा- 
घिमूताधिकारिणि सवशक्ति प्रधाने ॥ सकललोक पावनि !! सकल दुरित 
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पस्थितो ॥ ३६॥ समाधिर्नाम वैश्योञ्सौस च 
पार्थिवसत्तमः ॥ कृत्वा तु तो यथान्यायं यथाहं 
तेन संविदम्‌ ॥ ३७ ॥ उपविष्टो कथाः 
काश्चिचक्रतुवैश्यपाथिवौ ॥ ३८॥। राजोवाच ३६॥ 
भगवंस्तामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकंवदस्व तत्‌ ॥४०॥ 
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ॥ 


और समाधि नाम वैश्य दोनों मिलकर उस आश्रम के स्वामी 
मेधा नाम मुनि के समीप गये ॥३६।। और शास्त्रोचित अभिवादन 
पूर्वक उनके पास बेठकर वह राजा और वैश्य परस्पर दोनों प्रीति 
बूवेक ।।३७॥ मेधा ऋषि से अनेक प्रकार की कथा प्रसंग 
करने लगे ॥ ३८ ॥ राजा बोला । ३६ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस 
सात केन जानने से मेरे चित्त में अत्यन्त क्लेश होता 
है ॥ ४०॥ वही बात जानना चाहता हूँ, आप कृपा 


प्रक्षालिनि।सकललोकजननि।ज्राह्म।।॥देश्वरि. मारिविष्णवि!वाराहि 
नारसिंहीन्द्राणि। चामुण्डे।मद्दाल चमी? व रूपे॥ महवा बिद्ये॥यो गिनि)।यो गीश्‍वरी 
चणिडके॥महामाये॥ विश्‍वरूपिरि।! सर्वाभरणभूषिते।। अदलवितलसुतल 
महातल रसांतल पातालादि चतुदेशभुवनेकनाथे ।) ३० नमः पितामद्ाय॥ 
3 नमोनारायणाय ॥ॐ नमःशिवाय ।। इतिसकललो कैकजायमाने ।! रह्म 
विष्णुमहदेरवरि॥दण्ड-कमण्डलु-घारिशि॥रांख चक्रगदापद्म-घारिश्शिपरशु- 
शुल-पिनाक-कणटक-धारिणि सरर्बतिपदूमालये।} सावित्रि । सकल जग- 
स्वरूपिणि महाछ्रूरे।।प्रसन्नरूपथारिणि॥सबँमंगलप्रिये॥मदिषासु रमर्दिनि 
कात्यायनि दुर्ग।निद्रारूपिणि ॥ शर चापशूलकपाल करताल खड्ग डमरः 

काडा गदा परशु तोमर भिन्दिपाल भुशुर्डी मुसक्ष' सुदूगर परिघायुध 
देणिडनि सहस्न चन्द्रार्क वह्नि नयने ॥ इन्द्राग्नि यम नैक ति वरुण 
वायु कुबेर ईशान प्रघानशक्ति भूते ॥ सप्ट्दीप ससुद्रोपयु परि, महाभ्यासे- 
शबरि मदा चशाचर प्रपञ्चतनूदरे ॥ महाप्रधाने सहदाकैलासपबतोद्यांन बन 
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ममत्वं गतराज्यस्य श*राज्याङ्ग ष्वखिलेष्वपि 
॥ ४१॥ जानतोऽपि यथाङ्ञस्यकिमेतन्सुनि- 
सत्तम ॥ यंच निः कृतः पुत्रेदा रेभृत्येस्तथोज्मित 
॥४२॥स्वजनेन च सन्त्यक्कस्तेषु हार्दी तथाप्यति ॥ 
एवमेष तथाहं च डावप्यत्यन्त-दुःखितो ॥ ४३॥ 
हृ्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ ॥ तत्केनेतन्म 
हाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥४४॥ ममास्य च 


करके उसको समका दीजिये ॥ और में यह जानता हुँ कि 
यह सब चक्कर है, तो भी मखेता वश बुझे राज्य सम्पूर्ण 
राज्य के झङ्गों पर% ममता है ॥४१॥ हे शुनिसत्तम ! ऐसा क्यों 
है ? तथा इस वेश्य को भी पुत्रादिकों ने तिरस्कार कर, स्त्री 
सेवक और स्वजनों ने निकाल दिया है ॥४२॥ फिर भी यह उन्हीं 
पर मोह करता है॥४३॥ इस प्रकार मैं और यह वेश्य दोनों का 
साफ़ साफ़ दूषित विषय में स्नेह युक्त मन होगया है।॥४४॥। हे महा- 
भाग ! दम दोनों ही जान कर माया में ज्ञान शून्य लोगों की तरह 
स्त्र नदी तीर देबताद्यायतनालंकृते । मेदिनीनाथे ॥ बसिष्ठ-वामदेवादि 
सुनिगणस्पर्शक्रणारविन्दे ॥ द्विचरबारिंशद्वणं सहिते ॥ पर्यायह्थाने 
वेदचेदाङ्गानेकशास्त्र भूते ॥ शब्द ब्रह्ममये ॥ माठ्कादेबि शिरःसं रक्त रक्ष ॥ 
सस शरन्हुँकारेण नाशय नाशय ॥ भूत प्रत पिशाचानुश्चाटयोज्चाटय ॥ 
चशीकुरु वशीकुरू ॥ क्षोभय क्षोभय ॥ संक्रामय २॥ बिदारय-विदारय ॥ 
द्रावय-द्राथय ॥ सकल चोरान्मूटूष्नि स्फोटय स्फोटय सकल शत्रून्‌ शीघ्र 
आदय मारय हुँफट्‌ स्वाद्दा॥ इति रुद्रयामले तन्त्रे सप्तशती दलम्‌ सम्पूर्णम्‌॥ 


&सप्ताक्क कामकन्द्कीये ॥ स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्रं च दुर्गं कोषोबल्लं 
सुत्‌ ॥ परस्परोपकारीदं सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते ॥ 
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भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥४५। । ऋषिरुवाच 

॥४६॥ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचरे ॥ 

॥४७॥ विषयश्च महाभाग याति चेवं एथक एथक्‌ ॥ 

दिवोन्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे॥४८ 

केचिदिवा तथा रात्र प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ॥ ज्ञानिनो 
मनुजाः सत्यं किंनु ते नहि केवलम्‌ ॥४६॥ यतो 
हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपच्तिसृगादयः ॥ ज्ञानं च 
क्यों मूखेता से परिपूर्ण होगये हैं ॥४५॥ ऋषि मे कहा ॥४६॥ 
सब जन्तुं को विषय के समझने लायक ज्ञान हे ॥४७॥ हे भहा- 
माग! इसी प्रकार से विषय भी अलग-अलग होता है।। कोई मनुष्य 
दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते ॥४८॥ ओर कोई 
मलुष्य रात्रि दिन में समान ही देखते हें । आदमी सब विवेकी 
हैं इसमें कुछ सम्देह नहीं, फिर भी मनुष्य ही केवल ज्ञानी 
नहीं क्योकि पशु-पक्षी ओर सुग मौ ज्ञानधान हैं ॥४६॥ जो 
ज्ञानवान हैं वा जो ज्ञान इन सृग पचियों को है वही 
ज्ञान% मलुब्यों को भी है। और मनुष्यो को भी जो 


श्यथ सप्तशती हृदय प्रारम्भ: ॥ 
इसमें नदाण के अनुसार न्यास ध्यान करना ॥ 

3» अस्य श्रीचण्डिका हृक्यसाला मन्त्रस्य त्रिगुणात्मक 'छषिः 
विराट छन्दः श्री मह्ठाजण्डी देवता एं बीजं ॥ हीं शक्ति: ॥ बही कीलकम्‌ 
अभीष्ट सिद्धय्थ जपे विनियोगः ॥ ग्रझोवाच ॥ अथातः सम्प्रदददयासि 
विस्तरेण थथा तथम्‌ ॥ चण्डिका हृदय गु ऽएणुच्वेकाप्रभानसः ॥ ७० 


%झहार निद्रामय मैथुनश्व सामान्य मेतत्पशुभिनेराणां ॥ क्षानं 
नरास्थामधिको विशेष ज्ञानेन हीनापशुभिः समाना ॥ 
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तन्मचुष्याणां यत्तेषां मुगपच्चिणाम्‌ ॥५०॥ मनु- 
ष्याणां च यत्तेषां ठुल्यमन्यत्तयोभयोः ॥ ज्ञानेऽपि 
सति पश्यैतान्पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु ॥५१॥ कणमो- 
चाहतान्मोहालीड्यमानानपि सुधा ॥ मानुषा मनु- 


विवेक है सो इन दोनों (मग पछियों) को भी बरावर है ॥४०॥ 
इस प्रकार विवेक होने पर भी कितना करक हो जाता है, 
सो देखिये, ये सब पक्षी भूख से दुःखी रहते हुए भी अपने 
बच्चों की चाच में अन्न देकर किस तरह खुश होते हैं ॥५१॥ हे 
मनुज व्याघ्र ! आदमी (लोग) अपने पुत्रों पर सतलब से उनका 


हां हीं हुँ ऐं लीं भीं ७० नमो भगवति जय जय ज्वालामालिनि ।। चामुण्डे 
श्वण्डिके ॥ त्रिदशमणिसुकुटकोटिनिधृष्टचरणारबिन्दे ॥ गायत्रि सावित्रि 
सरस्वति म हासन्ध्ये महाबाण कृताभरणे ॥ भैरवरूपधघारिणि प्रकट सुदंट्रो- 
प्रवदने ॥ घोरे घोरासने नयनोञ्बलब्बाल सहस्र परिवृतते || महाट्रहास 
घवलीकुत दिगन्तरे ॥ दिवाकर सहस्त्र परिवृते | कामरूप धारिणि ॥ 
महामणि शोतित शशि प्रभा भासित सकल दिगन्तरे ॥ सत्रीयुध परि- 
पूर्ण ॥ कपालहस्ते ॥ गजगामिन्यौत्तरिश्ये ॥ भूत वेताल परिवृते प्रकभ्पित 
चराचरे।॥ मधुकैटभ महिषासुर धूम्नलोचन ॥ चण्ड मुण्ड रक्तबीज 
निशुम्भ शुस्भादि दैत्य निष्कणिटके ॥ कालरात्रि महामाये ॥ शिबेनित्ये ॥ 
त्रिभुवन धराधरे ॥ वामे य्येष्ठे वरदे रौद्रि अम्बिके ॥ कालि कलबिक- 
रिणि ॥ बल-प्रमथिनि ॥ सर्वभूतदमनि ॥ मनोन्मय्यघारिणि ॥ ब्राह्मि 
माहेश्‍वरि कौमारि वैष्णबि॥ वाराहि नारसिंहीन्द्राणि चामुण्डे ॥ मा हेन्द्र 
शिबदूति मद्दाकाली मद्दालक्षमी महासरस्वती ति त्रिस्थिते ॥ नादमध्येस्थिते॥ 
महोग्र बिषोरग फणा फणि मुकुट रल्नज्वालाबलि ॥ मद्दाहिहार भूषित 
पाद्‌ बाहुकण्ठोचमाङ्गो ॥ मालाङुले॥ नवरन्न निघिकोशे शब्द स्पशे रूप 
रस गन्धाकाश बाक्पाणि पाद पोयुपस्थ श्रोत्र त्वक चकछुजिह्ाघाण मध्य- 
स्थिते । चच्नुष्मति मद्दाबिषोपविघ्ने ॥ महाञ्बालानल्े ॥ मह।भैरवस्तुते 
सबेसिद्धप्रदे ॥ निमेले निष्कले नाभ्याधारादि संस्थिते ॥ परं ज्योतिः 


। | 
Ei }) ।। 
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जव्याप्र साभिलाषाः सुतान्प्रति ॥५२॥ लो भातत्यु- 
पकारायनन्वेतान किंनपश्यसि ॥ तथापिममतावर्ते 
मोहगर्तेनिपातिताः ॥ ५३ ॥ महामायाप्रभावेण 
संसारस्थिति- कारिणा ॥ ततन्नात्रविस्मयः कार्यो 


पालन पोष थ ॥५२॥ बदला लेने की इच्छा से करते हैं (अर्थात्‌ 
जब हम वृद्धावस्था में प्राप्त होंगे तब यह हमारां भी इसी प्रकार 
से मरण पोषण करेंगे १ ) सो (मनुष्य) नहीं जानते ॥५३ इस 
तरह बदला लेने की इच्छा न होने पर भी जगदम्बा के प्रसाद 
से अब आदमी मोड जाल तथा मोहान्ध कूप में गिर कर संसार 
को कायम २खने वाले हैं ॥ इस विषय में अचम्भा मांनने की 


स्वरूपे ॥ सोम सूर्याग्नि मण्डल परिवृते ।। ऊध्वं दिशुद्धान्तक प्रभे ॥ 
बिनिर्गत त्रह्म बिष्णु रुद्र देवते ॥ परे अपरे ॥ प्रभा आसित चराचरे ॥ 
पन्चबिंशाति तत्वावबोधिनि ॥ महाशून्यागमे ॥ पत्रिबन्धु संस्थिते ॥ 
भुक्ति मुक्ति प्रदे ॥ निर्गणे ॥ ऋग्यजुःसामाथर्वणि पठिते ॥ एह्य हि भग- 
बति स्थूल सूच्म परे हुङ्कार निरूपते ॥ परमकारुशिके ॥ मद्दाउवाला 
मणे मरिषोपरि गन्धर्व विद्याघराजिते ॥ भुजङ्ग महिमे ॥ जम्भिणि॥ 
बशीकरिणि ॥ जम्भे ॥ मोहे ॥ क्षोभे।। बीज पंचक मध्यस्थिते ॥ महा- 
योगिनि ॥ महाज्वर क्षेत्रनायिके ॥ यक्ष राक्षस महाज्वर क्षेत्र विषोप- 
विघ्ने ॥ गन्धर्वं विद्याघराराधिते ॥ अकार श्रीङ्कार इस्ते॥ शां क्री 
अग्निपात्रे ॥ द्रां शोषय शोषय ॥ प्लु सावय सावय ॥ क्ली ब्राँ सुकुमारय 
सुङुमारय॥ प्लु' नाशय नाशय ॥ सी उन्भादय उन्मादय ॥ गर्ली मोहय 
मोहय ॥ हों आं हो. आवेशय आवेश ॥ श्रीं प्रवेशय प्रवेशय ॥ स्त्री 
आकषय २ हुँ हुँ हुँ फट्‌ अ्तीतानागत बतेमनान्दिशं बिदिशं॥ ऐ ही 
श्री श्रावय श्वय ॥ सर्व प्रवेशय प्रवेशय ॥ प्रेलोक्यं बशवर्ति ॥ 
ऐंकारं वशीकुरुष्क ॥ एं हीं खीं द्रावय द्रावय ।। सर्वे प्रवेशय प्रवेशय 
देङ्कारचितां बशंकुर बशंकुरु ॥ऐं हीं श्रीं हां हीं हूँ हैं हों हः। हीं श्री 
खां खां सत्र स्त्रै खों सत्र: मम सर्बकार्याणि साधय साधय हुँफट स्वाहा ॥ 
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योगनिद्राजगत्पतेः ॥ ५४॥ महामाया हरेश्चेषा 
तया संमोह्यते जगत्‌ ॥ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी 
भगवती हि सा ॥५५॥ बलादाकृष्य मोहाय महा- 
माया प्रयच्छति ॥ तया विसृज्यते विश्वं जगदेत- 
च्चराचरम्‌॥ ५६ ॥ सेषाप्रसन्नावरदानृणांभवति 
मुक्कये ॥ साविद्यापरमासुक्तेहेतुभूता सनातनी ॥ 
५७॥ संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥५८॥ 
राजोवाच ॥५६॥ भगवनका हिसा देवी महामायेति 
यां भवान्‌॥६०॥ अवीति कंथमुत्पन्ना सा कर्मास्या- 


कोई बात मही॥ महामाया त्रिलोकीनाथ हरि की योगमाया है। ४४। 
बही इस संसार को मोह में गेरे रहती है॥ बद्दी भगवती महामाया 
ज्ञानियों का चित्त बलात्‌ खींचकर मोह में गिरा देती है॥५५॥ 
उस ही देवी ने इस चराचर जगत्‌ की सुजन (पैदा) किया हू॥४६॥ 
वही खुश हो मनुष्य को मुक्ति देने वाला वर देती है ॥ वही 
बक्ति ओर मोच का परम कारण है, और वही सनातनी ब्रह्म 
ज्ञान स्वरूपा विद्या है ॥५७॥ बही संसार के बन्धन का (अर्थात्‌ 
जन्म मरण का) कारण है, ओर बही सर्वेश्वरं की भी ईश्वरी 
है ॥४८॥ राजा बोला ।।५६॥ हे भगवन्‌ ! जिसको आप अद्दा- 
माया कह-कह कर सम्पीधन करते हें वह देवी कोन है ॥६०॥ 
एक बिंशाति बारन्तु पठेदेवञ्जपेत्तवा ॥ राजद्वारे शमशाने अ विदेशे शत्रु 
मंडले ॥१॥ भूताग्नि रण मध्ये च सबकार्यारि साधयेत्‌ ॥ चण्डिका 
हृदयं गुह्यम त्रिसन्ध्यं कीतेयेदूद्विजः ॥ २॥ सर्व कामप्रदं नृणां भुक्ति 
मुक्ति च विन्दति ॥३॥ इति रुद्रयामले तन्त्रे सप्तशती हृदयं सम्पूणम्‌ ॥ 
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श्च किं डिज ॥ यत्सभावा च सा देवीयत्स्वरूपा 
यदुद्भवा ॥ ६१ ॥ तत्सर्व श्रोतुमिच्छामितवत्तोनह्म- 
विदांवर ॥ ६२ ॥ ऋषिरुवाच ॥६३॥ नित्येवसा 
जगन्मूर्तिस्तया सर्वेमिदं ततम्‌ ॥ ६४ ॥ तथापि 
तत्समुपत्ति्बहुधा श्रयतां मम॥देवानां काये सिद्धय- 
थेमाविर्भेवतिसा बटा ॥ ६५॥ उत्पन्नेति तदालोके 
सानित्याप्यभिधीयते ॥ योगानिद्रांयदाविष्णुर्जंगत्ये- 
कार्णवीकृते॥ ६६॥ आ स्तीर्यशेषम भजत्कस्पान्ते भग- 
वानप्रभुः॥तदाइावसुरोघोरो विख्यातौमधुकेटभो ॥ 


उसकी उत्पत्ति किस तरह है ? हे तपोधन! वह क्या करती है ९ 
उस महारानी का जिस प्रकार का स्वरूप तथा स्वभाव किससे 
पैदा हुई है ॥६१॥ हे ब्रमज्ञानियों में उत्तम ! आपके द्वारा सब 
बातें सुनने की इच्छा रखता हूँ ।।६२॥। ऋषि ने कहा---॥॥६३॥ 
बहे जगन्मूत्तिं जगदम्बा है ( न कमी जन्म ग्रहण करती है 
न मरती है) वह सम्पूर्ण संसार अर्थात्‌ चराचर में व्याप्त है ॥६४॥ 
तो भी उसकी उत्पत्ति अनेक तरह से है, सो मैं कहता हूँ ॥ 
देवताओं का काम सिद्ध करने फे लिये जय वह दर्शन 
देती है ॥६५९॥ तश्र ही उस नित्य रहने बाली को मनुष्य 
“उत्पन्न हुई!” कहते हैं ॥ कल्प के बाद जग सृष्टि ( संसार ) 
जल में मग्न हो ( डूब ) जाती हे ॥६६॥ तथा भगवान्‌ 
विष्णु शेष शय्या पर योगनिद्रा में शयन करते हैं ; इसके. 
बाद भगवान्‌ विष्णु के कान के मैल से पैदा हो मधु कैटस 
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॥ ६७॥विष्णुकर्णमलोद्भतोहन्त॑गझाणमुद्यतौ ॥ स 
नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्माप्रजापतिः ॥६८॥ 
इष्ट्वा तावसुरोचोभो प्रसुत च जनादैनस्‌ ॥ तुष्टाव 
योगनिद्रांतामेकाग्र हृदयस्थितः ॥ ६६ ॥ विबोध- 
नार्थायहरेहरिनेत्रकृतालयाम्‌॥ विश्वेश्वरीजगडात्री 
स्थितिसंहारकारिणींम्‌॥७०॥निद्रां भगवतीं विष्णो- 
रतुलां तेजसः प्रभु: ॥७१॥ ब्रह्मोवाच ॥७२॥ त्वं 
स्वाहा तंस्वधात्वंहि वषट्कारः स्वरात्मिका ॥७३॥ 
नाम के ॥६७॥ दो विख्यात बढ़े भयानक राचस श्री बक्षाजी 
को खाने के लिये तयार होते हें ॥६८॥ उस वक्त विष्णु भगवान 
की नामि कमल एर बेठे हुए संसार की रचना करने बाले 
ञ्जह्माजी उन दोनों डरावने (मधु कैटम) राधसो को देख कर 
दथा मंगवान्‌ विष्णु को सोता हुआ जानकर विष्णु भगवान्‌ 
को जगाने के लिये एकाग्र चिच हो ॥६६॥ विषु भगवान की 
आंख पर चेडी हुई योग निद्रा की स्तुति करने लगे ॥ वइ योग 
निद्रा संसार छी ईश्वरी जगत्‌ माता, ( संसार को पासन करने 
घाली) रखा करने वाली तथा सब संसार की नाश करने ॥७०॥ 
वाली भगवान्‌ विष्णु की निद्रा ( नींद ) स्वरूपा है ॥७१॥ 
अश्षाजी बोले ॥७२॥। हे अक्ष स्वरूपे ! अर्थात्‌ सब संसार में व्याप्त 
हो) तुम स्वाहा (देवताओं के पोषक हवन के मन्त्र ) हो, तुभ 
स्वघा (पितृश्वरों के पोषक श्राद्ध करने के मन्त्र ) हो, तुभ ही 
बषट्कार स्वर ( इन्द्र को यज्ञ भाग पहुँचाने का मन्त्र ) हो 
॥७३॥ (हे नित्ये ! तुम सुधा (अमृत) स्वरूपा हो, अघर में 
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सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता ॥ 
अधेमात्रास्थितानित्या यानुच्चार्याविशेषतः ॥७४॥ 
त्वमेवसन्ध्या सावित्रीलंदेवि जननी परा॥ लयेतड़ार्यते 
विशवंत्वयेतत्सृञ्यते जगत ७५॥ लगेतत्याल्यते देवि 
त्वमत्स्यन्ते च सवेदा ॥ विसृशै सृष्टिरूपात्वंस्थिति 
रूपा च पालने ॥७६॥ तथा संहृतिरूपान्ते जग- 
तोऽस्य जगन्मये || महाविद्या महामाया महामेथा 


महास्मृतिः ॥७७। महामोहा च भवती महादेवी 
महामुरी ॥। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रियविभाविनी 
RR यवन का — = 


३ मात्रा हस्व, दीर्घ, (प्लुत) आप ही हो ॥ जिस आधी मात्रा 
(व्यंजन) का उच्चारण बिशेष रूप से नहीं होता है वह आधी 
मात्रा स्वरूप आप ही हो ॥७४॥ हे देवि ! आप ही संध्या, सावित्री 
स्वरूपा हो, और आप ही संसार को पैदा करने वाली संसारकी 
माता हो ॥ आप ही को सब मनुष्य धारण करते हैं ॥७५॥ और 
आप ही के द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है तुम ही से पालन 
होता हे तथा आप ही के द्वारा सदा इस संसार का विनाश 
होता है॥ संसार के पैदा करने के समय आप सृष्टि स्वरूप हैं ॥ 
संसार को पालन करने में स्थिति स्वरूप हो ॥७६॥ हे जगन्मये ! 
इस संसार के विनाश काल में आप ही संहार रूप हो ! हे 
देवि ! आप महाविद्या, महामेधा, महामाया, महास्मति, ।।७७॥ 
महामोह, शहादेवि तथा महेश्वरी हो ॥ हे दुर्गे ! तुम सम्पूर्ण 
चराचर ( स्थावर जंगम) के तीन गुण ( सत्व, रज, तम ) की 
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॥७८॥ कालरात्रिमहारात्रिर्मोहरात्रिश्व दारुणा॥ 
तवं श्रीस्त्वमीश्वरी तं हीस्वं बुद्धिबोधलबणा ॥ 
॥७६॥ लजा[पुषट्टिस्तथातुट्टिस्त्ं शान्तिः चान्तिरेव 
च॒॥ खड़िनी शूलिनी वोरा गदिनी चक्रिणी तथा 
॥८०॥शंखिनीचापिनी बाण भुशण्डीपरिघायुधा ॥ 
सोम्यासोम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ ८१ ॥ 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरो ॥ यच्च किञ्चि- 
कयविइस्तुसदसडाखिलात्मिके ॥८२॥ तस्यसर्वस्य 
या शक्कि; सा त्वं कि स्तूयसे मया ॥ यया त्वया 
प्रकृति स्वरूप हो ॥७८॥ तुम काले रात्रि (भर्यकर यमस्वरूप) 
महारात्रि ( तभोगुण प्रधान प्रलय .स्वरूप ) (दाक) मोहरात्रि 
( संसार को मोहित करने बाली ) स्वरूप हो ॥ हे माये ! तुम 
श्री हो, तुम इश्वरी हो, बुद्धि मंत्ररूप दिव्यज्ञान के लक्ष्य हो 
॥७६॥ तुम खञ्जा, पुष्टि, तुष्टि हो, आप ही शान्ति थोर 
क्षान्ति हो आप ही खड्गिनी, शूलिनी, घोरा, गदिनी, चक्रिशी 
॥८०॥ शंखिनी, चापिनी हो वाख, परिष और शुशुण्डी मी तुम्हारे 
झायुध हें ॥ हे देवि तुम सौम्या सोम्यतरा हो ॥ और क्या 
तमाम सार के सब पदार्थो में तुम अत्यन्त सुन्दरी हो ॥८१।! 
हे देवि | तुम श्रेष्ठा हो, श्रेष्ठां में श्रेष्ठतर हो और श्रे ष्ठतरो में 
भी सम्पूर्ण की ईश्वरी हो ॥ दे अखिलात्मके ! ( हे संसार की 
आत्मरूप ) जो कुछ भी जिस प्रकार के सद्‌ वा असत्‌ पदार्थ 
हैं ॥८२॥ उन सब में जो शक्ति हे, वह स्वरूप आप ही हो ॥ 
मैं आपकी क्या किस प्रकार की स्तुति करू ? जिसने संसार 
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जगत्शश जगत्यात्य ति यो जगत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वांस्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एवच ॥८४॥ कारि 
तास्ते यतोऽतस्त्वां कःस्तोतं शक्तिमान भवेत्‌ ॥ 
सा त्वमित्यं प्रभावैः स्वेरुदारेदे वि संस्तुता ॥ ८५॥ 
मोहयेतो दुराधर्षांवसुरोमधुकेटभो ॥ प्रबोधं च | 
जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥८६॥ बोधश्च 
क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो । ८७॥। छषिरुवा च 
८५।। एवं स्तुदा तदा देवी तामसी तत्रवेधसा ८६ 
को रचना करी है ओर जो संसार का पालन व संहार करता है 
॥८३। उस ममवान विष्णु को आपने निद्रावश कर लिया हें, 
सब ओर कोन ब्यक्ति आप को स्तुति कर सकता है ।। जब 
आपने विष्णु मगबान ईशान ( महादेव ) तथा धुर (रक्षा) से 
शरीर ग्रहण करा लिया है ।।८५॥ फिर कौन मनुष्य व देवता 
आपकी स्तुति करने का ताकत कर सकता है १ सो हे देवि ! 
इस तरह अपने उदार स्वभाव का बर्णन सुन प्रसन्न हो इन दुष्ट 
. दुराधष मधु और कैटम नाम के राधसों को मोहित कर.॥ 
जगत्स्वामी विष्णु को जगाओ।।८६॥ तथा इन दोनों राचसो के 
. संदार के लिये मगवान्‌ अच्युत को जम्दी से जगाओ ।।८७॥ 
ऋषि ने कहा--)|८८॥ उन दोनों मधु और कैटभ राछसों को 
नाश कराने के विचार से विष्णु भगवान को जगाने की इच्छा 
रखने वाले ब्रह्माजा जब इस प्रकार उस तमोगुणी निद्रारूप देवी 
की स्तुति कर चुके ॥८8॥ तब अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के सामने 
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विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तं मघुकेटभौ ॥ नेत्रास्य 
नासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः ॥ ६० ॥ निगेम्य 
दशेने तस्थौ त्रह्माणो चव्यक्रजन्द्ननः ॥ उत्तस्थो च 
जगन्नाथस्तयामुक्को जनादेनः ॥६१॥ एकार्णवेऽहि 

शयनात्ततः स ददृशे च तो॥ मधुकेटभो दुरात्मा 

नावतिवीर्यपराक्रमो ॥ ६२ ॥ क्रोधरक् क्षणावत्त 
बह्याणं जनितोद्यमो ॥ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे 
भगवान्‌ हरिः ॥६३॥। पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो 
विभु; ॥ तावप्यतिबलोन्मत्तो महामांयाविमोहितो 
॥६४॥ उक्गवन्तो वरोऽस्मत्तो ब्रियतामिति केश 

बस्‌ ॥६५।॥। भगवानुवाच ॥ ६६ ॥ भवेतामद्य मे 
अगवान विष्णु के मेह, आँख, नाक, बाहू, मन तथा हृदय से 
निकल कर योगमाया भगवती देवी ने खड़े हो ब्रह्मा को दर्शन 
दिया ॥६ ०॥ तदनन्तर योग निद्रा से छुटने पर भगवान विष्णु ने 
एकाशेचस्थित (केवल जलका समुद्र) शेषजी की शय्या से उठ कर 
अवलोकन किया ।।६१॥ ओर बही दोनों दुरात्मा अत्यन्त बीर्य 
पराक्रमशाली मधु-कैटम क्रोध से लाल नेत्र करके मझा को मारने 
के लिये तयार हैं ॥६२॥ तदनन्तर भगवान विष्णु ने उठकर 
उन दोनों के साथ. ५ हज्ञार वर्ष तक मन्नयुद्ध (कुश्ती) किया॥६ ३॥ 
जब वे दोनों बल वाले उन्मत्त राक्षस उस जगदम्बा की कृपा से 
मोहित होकर कहने लगे ॥६४॥ हे केशव ! “तुम हम दोनों से 
चर माँगो ॥६५॥”” मगवान बोले--॥६६॥ यदि तुम दोनों युक 
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तुशे मम वध्यावुभावपि ॥६७॥ किमन्येन वरेणात्र 
एतावद्धि वृतं मम ॥६८॥ ऋषिरुवाच ॥ ६६ ॥ 
वञ्चिताभ्यामिति तदृसवेभःपोमयं जगत्‌ ॥ १००॥ 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्कमलेक्षणः ॥ 
आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता।। १ ०१॥ 
आषिरुवाच।। १०२ ॥ तथेत्युक्त्वा भगवता शंख- 
चक्रगदाभृता ॥ कृत्वा चक्रेण थे च्छिन्ने जघने 
शिरसी तयोः ॥१०३॥ एवमेषा समुत्पन्ना जह्मणा 
संस्तुता स्वयम्‌ ॥ प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शुणु 
वदामि ते ऐ ॐ॥ १०४ ॥ इति भ मार्कण्डेय 
पुराण सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्ये मधकैटम- 


से खुश हुए हो, तो तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ ॥8७॥ मैं 
यही चाहता हुँ ! इस जगह और वर से क्या लाम ॥६८॥ 
ऋषि ने कहा--।।88।। जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार दोनों 
को ठग लिया ॥१००॥ तब उन दोनों राक्षसों ने सम्पूर्ण जगत 
को पानी से डबा देखकर भगवान पुएडरीकाछ से कहा ॥ हम दोनों 
को उस स्थान में मारो॥ जहाँ पानी से पृथ्वी डबी न हो, इमः 
दोनों तुम से प्रसन्न हैं ॥१०१॥ ऋषि ने फिर कहा--॥१०२॥ 
भगवान ने कहा “ऐसा ही होगा? इतना कह कर शङ्ख, चक्र, 
गदाधारी भगवान ने उन दोनों राइसों के शिर अपनी जाँघ पर 
रखकर चक्र से काट दिये ॥१०३॥ यह महामाया जगदम्बा इसी 
प्रकार से पैदा हुई थी ॥ और स्वयं ब्रह्माजी ने उसकी स्तुति करी 
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बधः प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ उवाच १४ अद्ध २४ 
श्लोक ६६ ॥ एवं १०४॥ 


इति शाब्दो हरेल्लदर्मी बधः कुल विनाशकः ।। अध्यायो हरते 
म्राणोन्साकण्डेयादिकं बदेत ॥ 
थी आगे श्री देवीजी का बृत्तान्त तुमसे कहता हूं सो सुनो ॥ 
इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत भाषा मधु कैटम 
बघ की कथा समाप्त हुई ॥ 
अध्याय के अन्त में इति बोलने से लक्ष्मी का नाश होता है बधः 
बोलने से कुल का नाश होता है अध्याय बोलने से अपने प्राण नाश 
होते हैं इसलिये अध्याय के बाद आचमनी में जल लेकर 
३ जय जय साकेण्डेय पुराणे साबणिके मन्बन्तरे देबीमाद्वात्म्ये 


सत्याः सन्तु ( यजमानस्यकामः ) जगदभ्बापणमस्तु | ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥। 
तान्त्रिक आहुति, ३% साङ्गायै सायुधाये सशक्तिकाय सपरिकाराये 


सवाहनाये ऐ' नीजाधिष्ठाञ्येमहाकालिकाये महाहुतिं समपयामि नम: ॥ 
इतना कहकर आहुति छोड़ना सामान नीचे लिखा हुआ है । 


वेदिक आहुति अध्याय की 

एक उलटे सावत पान पर शाकल्य घी में भिगोकर १ 
कमल गट्टा १ सुपारी २ लोंग, १ छोटी इलायची गूगल 
शहत यह सब चीजें खुची में रखकर खड़े होकर मन्त्र 
बोलना ॥ ॐ प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा॥ 
अस्बेऽअस्बिकेस्बालिके नमानयति कश्चन ।) ससस्त्यश्वक! 
सुभद्रि कां कां पीलवासिनीछस्वाहा ॥२२।२३॥। बाद में खुवे 
से ४ वार घी छोड़ते हुए इस मन्त्र को बोलना ॥ 

३० घृतं घृतपावानः पिवतव्वसां वसा पावानः॥। पिषतांत- 
रिचस्यहविरसिस्वाहा॥ दिशः प्रतिशऽआदिशोव्विदिशऽउदिशो 
दिग्भ्यः स्वाहा ॥ यजु० सं० अ० ६।१8 मंत्र ॥ 
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॥ अथ हताय अध्यायः 

$ मध्यमचरित्रस्य विष्णु्ेषिः महालद्मो देवता 
उष्शिक्‌छन्दः शाकम्भरीशक्िः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं 
यजुबैदमूति; आत्मनो भीष्ट फल प्राप्ति हेतवे धम्मार्थ 


काम कांमोच्षार्थे पाठे (हवने) विनियोगः ॥२॥ 
मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णि 
गछन्द, शाकम्भरी शक्ति, दुर्गाबीज, वायुतत्व तथा यजुर्वेद के 


समान मूर्ति है और महालचमी के प्रीत्यर्थ विनियोग है इतना 
कष्ट कर जल छोड़ना ॥ 
बिनियोग बोलकर जल छोड़ना ध्यान का अर्थ नीचे देखना । 


महालक्ष्मी ध्यानम्‌ ॥ 
ॐ अक्षसकपरशु गदेषुकुलिशं पद्म धनुष्कुण्डिकां 
दण्डं शङ्गिमसिञ्चचर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ ॥ 
शुलं पाश सुदशने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे 
सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सुरोजोद्‌भवाम्‌॥२॥ 


॥ ष्यान का अर्थ ॥ 

शद्रा को माला, फरसा, गदा, बाण, बज्र, कमल, धनुष, 
कमंडलु, दंड, शक्ति, तरवार, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात्र, 
त्रिशूल, फांसी. और सुदर्शन चक्र, इनको १८ हाथों में लिए 
हुए मूगे के समान शरीर की कान्ति वाली जो सब देवताओं 
के तेज से उत्पन्न है ऐसी महालचमी का ध्यान करता हु ॥ 

अच्चमाला, परशु, गद, बाण, बज्न, पद्य, घनु?, कुणिडका, 
दण्ड, शक्ति, असि, चर्म, जलज, घण्टा, सुराभाजन, शल, 
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ॐ हीं ऋषिरुवाच ॥१॥ देवासुरमभूय्‌ इंपूर्णमन्द- 
शतंपुरा॥ महिषेऽसुराणामधिपेदेवानां च पुरन्दरे ॥ 
॥२॥ तत्रासुरेमेहांवी येंदे वसैन्यं पराजितम्‌॥ जित्वा 
च सकलान्देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ॥३॥ ततः 
पराजितादेवाः पद्योनिप्रज पतिस्‌ ॥ पुरस्कृत्यगता- 
स्तत्र यत्रेशगरुडभ्वजो।!२॥ यथावृत्तं तयोस्तडन्म- 


पाश, चक्र १० १५२-१५४ में लिखी धुद्रा दिखाना व ध्यान 
करना ॥ 
ऋषि बोले--॥। १॥ पूर्व समय में देवताओं के राजा इन्द्र 
ओर राक्षसों के मालिक महिषासुर के साथ देवासुर संग्राम पूछे 
१०० वर्ष तक अत्यन्त भयंकर हुआ था ॥२॥ इस युद्ध में 
महा वीर्यबान असुरों ने देशगणों छो जीत तथा सब पल्टन 
को हरा कर स्वयं महिषासुर इन्द्र के सिंहासन पर बैठा ॥३॥ 
शोर सब देवता पराजित हो पशयोनि ब्रह्माजी को साथ में लेकर 
बहाँ गये जिस जगह महादेव ओर विष्णु भगवान विराजमान 
शे ॥४॥ महिषासुर के द्वारा जिस प्रकार देवतागण लड़ाई 
में हारने तथा स्वर्ग से निकलने का सब हाल शिव और विष्णु 
भगवान दोनों को कह सुनाया ॥ (इन्द्रादि देवता गण कहने लगे) 
महिषासुर, शिव के अंश से महिषी में जन्भ नामक असुर से 
हुआ और कई सहस्र बषे तप करने के अनन्तर रुद्र (महेश्वर) द्वारा 
मनुष्य मात्र से अबष्य यर लेकर इन्द्रासन का राजा हुआ था इसकी 
विशेष कथा देवी भागवत, कालिकापुराण, माकरडेय पुराण तथा और 


भी कडे तन्त्र ग्रन्थों में देखने से मालूम होगी यहाँ विस्तार भय से नहीं 
लिखी है॥ 
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हिषासुरचेष्टितम॥ त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभववि 
स्तरम्‌॥५॥ सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्द्नायमस्यवरुणस्यच। 
झन्येषाँ चाधिकारान्स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥ ६ ॥ 
स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि ॥ विचरन्ति 
यथा मत्यां महिषेण दुरात्मना ॥७॥ एतदः कथितं 
सबेममरारिविचेष्टितम्‌॥ शरणं बः प्रपन्नाः स्मो बध- 
स्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥८॥ इत्यं निशम्य देवानां 
वचांसि मधुसूदनः ॥ चकार कोपंशम्भुश्च भृकुटी 
कुटिलाननो ॥६॥ ततोऽतिकोपपूणस्य चक्रिणो 
वदनात्ततः ॥ निश्चक्राम महत्तेजो बाण; शङ्करस्य 
च १.०॥ अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः! 


॥५॥ उस्‌ महिषासुर ने खर्य, इन्द्र, अग्नि, पवन, चन्द्रमा, 
यम, बरुश तया अन्य सब देवताओंके अधिकारको छीन लिया 
झौर आप ही राज करने लगा है ॥६॥ उस दुरात्मा महिषासुर के 
वारा स्वर्ग से निकाले हुए सब देवता गण अनाथ मनुष्यों की 
तरह पृथ्वी पर घूमते हैं ।।७।। उस दुरात्मा महिषासुर का संपूर्ण 
बल आएको सुनाया, हम सब देवतागश आपकी शरश हैं ॥ 
अब उस महिषासुर को मारने का विचार आए करें ॥८॥ इस 
प्रकार इन्द्रादि देवगश की ये सब बातें सुनने से विष्णु ओर 
महादेवजी को क्रोध हुआ जिससे उन दोनों के प्रुख और माह 
ठेंढ़े हुए ॥६॥ तिस के बाद अत्यन्त क्रोधित अक्षा, विष्णु ओर 
महादेव फे शरीरो से महातेज निकल।॥१०॥ बौर सब इन्द्रादि 
देशताओों के देह से भी तेज निकला तथा सब तेज मिल कर 
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निर्गतं सुमहत्तेजस्तब्चैक्यं समगच्छत ॥ १ १॥ अती 

व तेजसः कूटंज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ ॥ दहशुस्ते सुरा- 
स्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ अतुलं तत्र 
तत्तेजः सवेदेवशरीरजम्‌॥। एकस्थं तदभून्नारी व्याप्त- 
लोकत्रयं तिषा ॥ १३ ॥ यदभूच्डाम्भवंतेजस्तेना- 
जायततन्मुखम ॥ याम्येनचाभवन्केशा बाहवो विष्णु 
तेजसा ॥१४॥ सौम्येन स्तनयोयु ग्मं मध्यंचेन्द्रेण 

चाभवत्‌ ॥ वारुणेन च जङधोरू नितम्बस्तेजसा 

भुवः ॥ १५॥ नह्मएस्तेजसा पादो तदङगुस्योऽक- 

तेजसा ॥ वसूनां च कराङगुस्यः कीबेरेण च 
नासिका ॥१६॥ तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजा- 

एक हुआ १।११॥। तब इन्द्रादि देवगण ने देखा कि वह सम्पूर्ण 
तेज राशि (ढेर) ज्वाला के सपान सब दिशाओं में व्याप्त हो 
जलवे हुए पहाड़ की तरह इष्टिगोचर हुआ ।।१२॥ सम्पूर्ण देव- 
ताओं के शरीर से प्रकट होकर तीनों लोक में व्याप्त हुई ज्योति 
स्वरूपा वह राशि एक स्त्री फे रूप में परिखित होने लगी 
॥१३॥ शम्श्ु ( महादेव ) के ( अंश ) से उस स्त्री का छुँ 
बना, यमराज के अंश से बाल तथा विष्णु के तेज से बाहु 
॥१४॥ चन्द्रमा के अंश से दोनों स्तन तथा इन्द्र के तेज से 
कमर छा मध्य आग वरुण के तेज से जाँघ तथा ऊरू, पृथ्बी 
के तेज से नितम्ब बने ॥१५॥ भ्रह्मा के अंश से पैर, सयं के 
सेज से पैर की उंगलियां बसु के तेज से हाथ की उंगलियाँ और 
कुवेर के अंश से नासिका ॥१६॥ उसके दाँत प्रजापति के अंश 
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पत्येन तेजसा ॥ नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावकतेजसा 
॥१७॥ भरवो च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य 
च ॥ अन्येषां चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा 
॥१८॥ ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्धवाम ॥ 
तांविलोक्यमुदंप्रापुरमरा महिषादिता:॥ #(ततोदेवा 
ददुस्तस्यैस्वानिस्वान्यायु धानिच)॥ १६॥ शूलंशूला- 
दविनिष्कृष्य ददो तस्ये पिनाकथक ॥२०॥ चक्कं च 
दत्तवादङ्कष्णः ससुत्याय स्वचकतः॥ शङ्क च वरुणः 
शक्तिं ददो तस्ये हुताशनः ॥२१॥ मारुतो दत्तवाँ- 


श्चापंबाएपूर्णे तथेष॒धी ॥ बञ्जमिन्द्रः ससुत्पादय 


से, यज्ञ ओर अग्नि के अंश से तीनों नेत्र बने ॥१७!! सन्धि के 
शंश से दोनों मोड बायु के तेज से दोनों कान बने तथा सम्पूर्ण 
देवताओं के तेज से ही ये कन्याणकारिणी देवी की उत्पत्ति 
हुई ॥१८॥ तव सब देव गण के तेज ( अंश ) राशि से प्रगट 
मह्दामाया को देख महिषासुर से सताये हुए सब देव गश प्रस 
हुए ॥१६॥ पिनाक ( धनुष ) घारी महादेव ने अपने शूल 
( त्रिशुल ) से निकाल कर शूल ( त्रिशूल ) भगवती को दिया 
॥२०॥ वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष 
ओर वाश मरे हुए दो तरकश ( तूणीर ) दिये ॥२१॥ अमराधिप 


सइस्राक्ष इन्द्र ने अपने वज्ज से पैदा कर वज्‌ आयु मगवती 


७इसके बार देवताओं ने अपने २ आयुघ ( हथियार ) उस 
अगवती को दिये । 
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कुलिशादमराधिपः ॥ २२ ॥ ददो तस्येसहसाक्षो 
घण्रामेरावताद्गजात्‌॥ कालदंण्डाद्यमोदण्डंपाशं- 
चाम्बुपतिदेदो॥। २ ३॥प्रजापतिश्राक्षमालांददो बह्या- 
कमण्डलुम्‌ ॥ समस्तरोमकूपेष निजरश्मीन्‌ दिवा- 
कर; ॥२४॥ कालश्च दत्तवान्‌ खट्ग तस्पेचर्म च 
निमेलम्‌ ॥ क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे 
॥२५॥ चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि 
च॥ अधैचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान्सर्वबाहृषु ॥२६॥ 
नूपुरो विमलो व्रहठद्भरेवेयकमनुत्तमम्‌ ॥ अङ्गुलीयक 
रलानि समस्ता स्वङ्गुलीघु च ॥२७॥ विश्वकर्मा 


को दिया तथा ऐरावत हाथी से घंटा भी दिया ॥२२॥ यमराज 


ने अपने कालदछ्ड से पैदा करके १ दण्ड ( डंडा ) दिया, 
अम्घुपति धरुण ने पाश ( नागपाश ) दी, दक्ष श्रजापति ने 
अछमाला ओर ब्रह्मा ने कमयढलु ( तोंबी ) दिया ॥२३॥ दिवा- 
कर खरय भगवान ने अपनी सम्पूर्ण किरणों में से तेज (प्रकाश) 
निकालकर भगषती देबीजी के रोम-रोस में स्थापित कर दिया, 
काल ने निर्मल खड और चर्म ( ढाल ) दान किवा ॥२४॥ 
छीरोद (सश्चुद्र) ने अमलहार जो कमी मैला न होतथा दो 
बस्त्र जो कमी फटे नहीं, सुन्दर चूड़ामखि, दो दिव्य कुएडल 
( कानों के बाले ) और कटकानि (इंसली) दी ॥ सब बाहुओं 
के केयूर ( बाजू ) विमल न्‌ पुर, गरदन में पहनने वाला आभू- 
षस ॥२६॥ तथा उंगलियों के गइने (अंगूठी) रत्न जटित दिये।। 
विश्वकर्मा ने अत्यन्त मनोहर परशु ( फरसा ) दिवा ॥२७॥ 
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ददो तस्ये परशुं चातिनिर्मलम्‌ ॥ अख्नाण्यनेक- 
रूपाणि तथाभेद्य च दंशनम्‌ ॥२८॥ अम्लानपङ्क- 
जांमालांशिरस्युरसिं चापराम्‌ अददज लघिस्तस्ये 
पंकजं चाति शोभनम्‌ ॥२६॥ हिभवान्वाहनं सिंहं 
रलानि विविधानि च॥ ददावशून्यं सुरया पानपात्रं 
धनाधिपः ॥३०॥ शेषश्च सर्वनागेशो महामणि- 
विभूषितम्‌ ॥ नागहांरंददो तस्येधत्ते यः एथिवीमि- 
मास्‌॥३१॥ अन्येरपि सुरेदेवी भूषणे रायुधेस्तथा ॥ 
संमानिता ननादोचेः साट्टहासं मुहुमुँहुः ॥३२॥ 


आर अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच दिये, जलनिधि 


( सञ्चद्र ) ने शिर वथा हृदय में पहरने के लिये जो कभी भी 


` सैली न हो कमल के एुष्पों की माला दी तथा ॥॥२८॥ कमल 


पुष्प दिया ॥ हिमालय ( पर्वत राज ) ने भगवती को सबारी 
के लिये सिंह और रत्न दिये ॥२६॥ घनाधिप ( कुवेर ) ने 
मधु से भरा पानपात्र (कटोरा व प्याला) दिया, जो सब एथ्वी 
को अपने माथे पर घारण करे हुए हैं बही सर्वनागेश शेषजी 
ने भगवती को बढी बड़ी मह! मणियों से सुसज्जित नागहार 


` दिया ॥३०॥ तथा अन्य सब देवताओं ने मी आभूषण और 


आयुष ( हथियार ) दिये ॥३१॥ तब देवीजी देवताओं से 
सम्मानित हो बार-बार उच्च स्वर से अट्टहास के साथ गर्जना 
ररने लगीं उस मगवती के घोर नाद से समस्त आकाश मंडल 
शु जायमान हो गया ॥३२॥ और एक बढी प्रतिष्वनि (लौट- 
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तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभ; ॥ अमा- 
यतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ ॥ ३३॥ चुक्षभु 
सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे॥ चचाल वसुधा 
चेलुः सकलाश्चमहींधराः ॥३४॥ जयेति देवाश्च 
सुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ॥ तुष्टुवुमु नयश्चैनां 
भक्ञिनग्रात्ममू्तैयः ॥३५॥ इष्ट्वा समस्तं संक्षुब्ध॑ 
त्रैलोक्यममरारयः ॥ सञ्नदाखिलसेन्यास्ते समुत्त 
स्थुरुदायुधाः॥ ३६।अआः किमेतदितिक्रोधादाभाष्य 
महिषासुरः ॥ अभ्यथावत तं शबदमशेपेरसुरेवृ तः 


॥३७॥ स ददर्शं ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां खिषा ॥ 


कर आवाज) हुई ॥ सब लोग चोंक गये और समुद्र काँप गया 
॥३३॥ पृथ्वी चलायमान हुई तथा सब पर्वत हिलने लगे तब 
सब देवत! गण प्रसन्न होकर भगवती सिंह बाहिनी को देख कर 
बार-बार जय हो जय हो ॥३४॥ आर मुनिगण भक्ति से 
नञ्ज हो भगवती की स्तुति करने लगे, इम प्रकार सम्पूर्ण 
संसार को भयभीत देखकर राज्षसगण ॥३५॥ अपनी सब 
अकार की सेना ( पलरने ) तयार कर कवायद कराने लगे, 
आ? यह क्या हो रहा है क्रोध से शस प्रकार कहकर ॥३६॥ 
महिषासुर सब राक्षसों के बीच में स्थिति हो उस ( देवीजी 
के शब्द को अनुसंधान ( ढंढने ) के लिये चला, तब उत 
९ महिषासुर) ने देखा ॥ ३७॥। कि देवी पैर के बोझ से पृथ्बी 
को नीचे रसातल में दबा रही है, माथे के पुकुट से आकाश 


हि. ह. क कका ह. विकले भास्कर कक (4 -- 
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पादाक्रान्त्या नतभुवं किरोटो्ञिखिताम्बराम्‌॥ ३८॥ 
च्तोमिताशेषपातालां धनुर्ज्यांनिः स्वनेन ताम्‌ ॥ 
दिशो भुजसहखं ण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ ॥ 
३६॥ ततः प्रववृतेयुद्धंतया देव्या सुरद्धिषास्‌ ॥ 
शस्त्रास्त्रेबहुधामुक्क रादीपितदिगन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
. महिषासुरसेनानीश्चिल्लुराख्यो महासुरः ॥ युयुधे- 
चामरश्चान्येश्चतुरङ्गबलान्वितः ॥४१॥ रथानाम- 
युतेः षड्भिरुदग्रारूयो महासुरः ॥ अयुध्यतायुतानां 


को उठाये देती है घनुष की प्रत्यंचा छी घ्वनि से पाताल तक 

कंपायमान करती है ॥३८॥ अपनी सहस्र शुजाओं से भगवती 

. सब दिशाओं को रोक रही है, तब श्री देवीजी के साथ सुरद्विष 

|| ` राक्षसों का युद्ध प्रारम्म हुआ ॥३६॥ उस समय लड़ाई में 
| छुटे हुए अनेक तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से दिशा विदिशा 
दीप्तमान हो गई, और महिषासुर का सेनापति चिज्ञुर नाम 
बाला बड़ा राच लड़ने लगा || ४० ॥ चतुरङ्गिणी ( हाथी, 
| घोड़े, रथ, पैदल) पलटन लेकर चामर नाम राक्षत और बहुत 
से राक्षसों को साथ में लेकर लड़ने लगा, साठ हजार रथ की 

` सेना लेकर उदग्र नाम का राक्षस लड़ने लगा ॥४१॥ अयुत 
( दस हज़ार ) एक हज़ार वार इकई करके रथों से घिर कर 
महाहनु नाम का राक्षस युद्ध में लड़ने लगा । असिलोमा (तल- 
बार की नोंक के समान रोम बाला ) नामक राक्षस ने पांच सौ 
अयुत ( दश हजार ) रथ की पलटन छे बीच में स्थिति होकर 


है ॥ 
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च सहस्रेण महाहनुः ॥४२॥ पञ्चाशद्भिश्च नियु 
तेरसिलोमा महासुरः ॥ अयुतानां शते; षड्भिर्वा 
ष्कलोयुयुधेरणे ॥ ४३ ॥ गजवाजिसहस्रोघेरनेके 
परिवारितः ॥ वृतीरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न 
युध्यत ॥४४॥ बिडालार्योऽयृतानां च पञ्चाशद्‌ 
भिरथायृतेः ॥ युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवोरित 
लड़ाई में लड़ा ॥४२॥। बाब्कल नामक राचस ने छः सो अयुत 
रथ की सेना लेकर भगवती से युद्ध प्रारम्भ किया, और बिना 
गिनती हजारों हाथी, घोड़ों के समूह फे बीच में ॥४३।॥ परि- 
वारित नामक राक्षस करोड़ रथ को सेना लेकर लड़ा, बिड़।- 
लाच ( कंजा ) राक्षस पांच सो अथुत पैदल पलटन तथा रथ 
की पलटन से सजकर लड़ने लगा ॥४४।॥ और बहुत से राक्षस 
अयुत सेना, रथ, हाथी, ओर घोड़े साथ में लेकर लड़ाई गें 
श्री सूयेनारायणाय नमः ॥ 
नेत्रोपनिष 

श्री गणेशाय नम: ॥ अथातश्चाज्ञुषीं पठित सिद्धां चक्चुरोगहरां 
व्यास््यास्यामः ॥ यथाचछ्ुरोगाःसर्वतोनश्यंति चक्षुषो दी्तिर्भेबरि तस्याह 
चाल्लुषी विद्यायाः अहिबु ध्न्य ऋषिगांयत्री छंदः श्रीसूर्योदेवता 'चक्षुरोग 
निबृत्तयेजपे बिनियोगः। ऑओचछुष २ चक्षुषतेजः स्थिरोभब मां पाहि २ 
त्वरितं चक्षुरोगान्‌ शमय २ ममजातरूपं तेजोदशंय २ यथाह मन्धोन- 
स्याम्‌ तथा कल्याणं कुरु २ येन पूबजन्मोपाजितानि चक्षु: प्रतिरोधक 
दुष्कृतानि तानि सर्वाणि निमू लय २ ओं नमश्चज्षुषते जो दात्रे दिव्यभास्क 
राय ॥ ओंनमः करुणा करायामृताय ओंनमः श्री सूय्योय ओं नमो भग 
बतेसूयायाक्षितेजसे नम: ओं खेचराय नमः श्रोंमहते नमः ओंतपसे नम 
रजसे असतोमां सद्गमय तमसोमां ञ्योतिगंमय मृत्योरमाममृतंगसय 
उष्णोभगवान्‌ शुचिरूपः हंसो भगवान्‌ शुचिरप्रतिरूपः यद्रपां चाज्ञुष्म तः 
बिद्यांत्राह्मणणोनित्यमघीते न तस्याक्षिरोगोभवति न तस्य कुलेन्धो भर्दा 
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॥४५॥ अन्ये च तत्रायुतशोरथनागह्येव ता; ॥ 
युयुधुः संयुगेदेव्या सह तत्र महासुराः॥४६॥कोरि- 
कोरिसहसेस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥ हयाना च 
वृतो युद्धे तत्राथून्महिषासुरः ॥४७॥ तोमरैमिन्दि- 

सैश्च शक्तिभिम सलेस्तथा॥ ययः संयुगे देव्या 
खड्गेः परशुपट्टिशेः ॥ ४८ ॥ केचिच्च विक्षिपु 


लड़ने लगे ॥४५।। देवीजी के साथ में करोड़ २ हजार रथ, 
हाथी तथा इतने ही ॥४६॥ घोड़ों के साथ सहिषासुर संग्राम 
भूमि में आया तब राक्षसगण तोमर, मिन्दिपाल, शक्ति, मूषल 
॥४७॥ खञ्च पड्शि आदि हथियारों द्वारा देवी से संग्राम करने 
लगे, कोई राक्षस देवी के ऊपर शक्ति फंकते थे कोई पाश 
[ फन्दा ] फॅकते ॥४८॥ और दूंसरे देवी को खडू की चोट से 


'अष्टीज्राह्मणान्‌ म्ाहयित्बा विद्यासिद्धिअवति ओं विश्वरूपं घृणिते जाव 
वेदसे हिरण्मयं पुरुषं ज्योतिरूपं तं सह्जरशिमि शतधा वत्तमानः प्राणः 
प्रजानामुदयत्येषः सूयः ओं नमो भगवते आदित्याय अहोबाहिन्यहदो' 
वाहिनीस्वाहा ॥ इति श्री अथर्वण वेदोक्त नेत्रोपनिषत्संपूणेम्‌ ॥ 
श्रीणेशांयनमः ॥ कैलास शिखरासीनं शांकरं वरदं शिवं ॥ देवी 
पप्रच्छ सबेज्ञ' देवदेबं महेश्वरम्‌ ॥१। देव्युवाच ॥ भगवन्देव देने शदेवानां 
मोक्षदः प्रभो ॥ प्रत्रहिमै महाभाग गोप्यं यद्यपि च प्रभो ॥२॥ शत्रणाँ 
येन नाशः स्यांदात्मनो रक्षणं भवेत्‌ ॥ परभैश्वय्ये मतुलं लभेद्येन हि तं 
द्‌ ।।३॥ भैरब उवाच || वच्त्याभिते महादेवि सब धम्मंहितायच ॥ अङ्कु 
कवचं देव्यास्सवं रक्षाकरं नृणाम्‌ ॥४।। सवोरिष्ट प्रशमनं सर्वोपद्रवनाश- 
नम्‌ ।। सुखदं भोगदं चेव वश्याकषेणमद्भुतम्‌ ॥४॥ शत्रूणां संक्षयकरं 
सर्वे व्याधिनिवारणम्‌ ॥ दुःखिनोज्चरि णश्चैवस्वाभीष्टाप्रहतातथा । ३॥ 
भोगमोक्ष प्रदं चैन कालिका कवचं पठेत्‌ ॥ ॐ अस्यश्रीकालिकाकव चस्य 
श्रीमैरवऋषिर्गायत्री छन्द: -भ्रीकालिकादेवता ममाभोष्टसिद्धये पाठेविनि 
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शक्वी; केचित्पाशांस्तथापरे ॥ देवी खड्गप्रहारस्तु 
ते तां हन्तं प्रचक्घुः ॥४६॥ सापि देवी ततस्तानि 
शस्त्रास्यस्त्राणि चण्डिका ॥ लीलयैव प्रविच्छेद- 
निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी ॥५०॥ अनायस्तानना देवी 
स्तूयमानाुररषिभिः ॥ मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्य- 


मारते के लिये घूम रहे थे तब चणिडका देवी मे राच्चसो के 


हारा चलाये गये विविध भाँति के अस्त्र शस्त्रों को ॥४६॥ 
अनायास साधारण शश क्रीडा से ही अपने शस्त्रास्त्र से काट 
शेरा, तब देवता और ऋषियों से स्तुति की गई देवी ॥५०॥ 
सन्न झुखी ईश्वरी देवी राच्चसों के शरीर पर अस्त्रशस्त्र की 


गः ॥ ॐ ध्यायेत्काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीम्‌ ॥ चतुर्सु जां 
ललञ्जिह्ञां पूंचंद्रनिभाननां ॥ नीलोस्पलदलप्रख्यां शब्रुसंघविदा रिणीम्‌ 


॥5॥ नरसुएडं तथा खड्गांकमलं च बरंतथा ॥ बिञ्नाणां रकचसनांदंषट्रआ'वाभ 


लींघोररूपिणीसू ॥ ६ ॥ अदृदृहास निरतांसबंदा च दिगम्बराम्‌ | 
शावासनस्थिता देवीं मुण्डमाला विभूषिताम्‌ ॥१०॥ इतिष्यात्वा महादेवी 
पुनस्तु कबचंपठेत ॥ ७” कालिकाघोररूपाढ्या सबंकामप्रदाशुआ ॥ ११॥। 
सर्वदेबस्तुतादेवी शत्रुनाशं करोतु मे ॥ हीं ही स्वरूपिणीचेब हां हां हूँ 
रूपिणी तथा ॥१ शाहीं ही क्ञें स्वरूपा सा सदाशत्रन्बिदारयेत ॥ श्री हीं 
ए रूपिणीदेली भबवंधविमोचनी ॥१३॥ हसकल होडी रिपून्साहरतु देबी 
सदा ॥ यथाशुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः ॥१०॥ वैरिनाशाय 
बंदे तां कालिकां शंकरप्रियाप्‌ ॥ नाहो शेबी वैष्णबी च वाराही नार 
सिंहिका ॥१५॥ कौमारयेन्द्री च चामुण्डा खादथन्तु मसद्विषः ॥ सुरेश्वरी 
घोररूपा! चण्डमुण्ड बिनाशिनी ॥१६॥ सुण्डमालाबूतांगी च सर्वत 
पातुमाम सदा ॥ हों हीं कालिके घोरदंट्र रुधिर प्रिये रुधिर पूणश वळते 
रुधिरावृत्तस्तनि मंम शात्रन्खाद्य २.हिंसय २ मारय २ भिंदि २ छिंधि २ 
उच्चाटय २ द्रावय २ शोषय २ स्वाहा ही हों कालिकायेमदीय शत्र 
समपंयामि स्वाहा ७० जय २ किरि २ किटि २ कुटर कटू २ मदद २ 


८०५ ९३१७ 
७३ कर 
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्त्राणि चेश्वरी ॥५१॥ सोऽपि कड घुतसटो देव्या 
वाइनकेशरी॥ चचारासुरसेन्येषु वनेष्विव हुताशनः 
॥ ५२ ॥ निश्वासान्युमुचेयांश्च यध्यमाना रणे 
ऽम्बिका॥ त एव सद्यः सम्भूतागणाः शतसहखशः 
॥५३॥ युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्रिशेः॥ 


वरषा करने लगी, ओर देवी के वाइन उस सिंह ने जिस प्रकार 
वन में घूम २ कर अग्नि फैलकर तमाम वन को मस्म कर 
देती है तद्दत्‌ क्रोध से सिंह अपने गदन के केश [ बालों को] 
हिलाता हुआ असुर सेना का नाश करने लगा ॥४१॥ युद्ध के 
बीच में अम्बिका ने जितने स्वास छोड़े उन एक २ स्वास में 
॥५२॥ एक-एक लाख गख पैदा हुए, देवी जी के प्रभाव से 
बढ़ा हुआ बह गश समूह फरसा, भिन्दिपाल, ॥४३॥ आदि 
मोहय २ हर २ ममरिपून्ष्वंसय २ भञ्चय २ त्रोटय २ यातुधानि चामुण्डे 
सवे जनांजराज्ञो राजपुरुषा ( खि) योषाः रिपूनममवश्यान्‌कुरु २ तनु २ 
घान्यंघनमश्वानगजान्‌ रत्रानिदिन्यकामिनीः पुत्रपौत्रान्राजश्रियं देहि २ 
यज्ञ २ घार छं चे हों क्षः स्वाहा ॥ इत्येतत्कवचं दिव्यं कथितं शम्मु 
नापुरा ॥१७॥ ये पठन्ति सदा तेषां ध्रबं नश्यन्तिशत्रबः ॥ प्रलयंयान्ति 
ब्याघीनां मबन्तीह न संशयः ॥१८॥ घनद्दीनाः- पुत्रह्दीनाः शात्रषस्तस्य- 
सवेदा ।। सहस्र पठनात्सिद्धिः कवचस्य भवेत्तथा ॥१६।। ततः कार्याणि 
सिद्धयन्ति यथा शंकर भाषितम्‌।। श्मशानांगारमादाय चूर्णीकृस्वा प्रयत्नत 
॥२०॥ पादोदकेन पिष्टाच लिखेल्लौइ-शल्लाकया ।। भूमो शत्रून) हीन 
रूपान्‌ उत्तराशिरसस्तथा ॥२१॥ हस्तं ढत्वातदूहृदये कवचं तु स्वयं 
पठेत्‌ ॥ शत्रोः प्राणप्रतिष्ठान्तु ` कुयौन्मंत्रेण॒ मंत्रवित्‌ ।। २२ ॥ हन्यादख 
प्रहारेण शत्रुगेच्छेदूयमालयम्‌ ॥ च्वलदंगार-तापेन भवन्तिञ्बरिणोऽरय 
॥२३॥ प्रोक्षखेबोमपादेन दरिद्रो भवति घम ॥ वेरिनाशकरं प्रोक्त 
कवच वश्यकारकम्‌ ॥२४॥ परमैश्‍वयंदं चे वपुत्रपौत्रादिबु्धिदम्‌ ॥ प्रभात 
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नाशयन्तोऽस्ुरगणान्देवीशक्त्यृपबृ हिताः ॥५४॥ 
अवादयन्त पटहानगणाःशंखास्तथापरे॥ सृदङ्गाश्च 

थैवान्ये तस्मिन्युद्धमहोत्सवे ॥५५॥ ततो देवी 
निरी न गदया शक्तिवृष्टिमिः ॥ खड्गादिभिश्च 
शो निजघान महासुरान्‌ ॥५६॥ पातयामास 
चेवान्यान्‌ घण्टास्वनविमोहितान्‌ ॥ अपुरान्भुवि 
पाशेनबद्भ्वाचान्यानकषयत्‌ ॥५७॥ केचिद्द्विधा 
कृतास्तोच्णेः खड़गपातेस्तथापरे ॥ विपोथितानि- 
आयुधो से देवी के गण राक्षर्सो का संहार करने लगे उस 
देवासुर संग्राम महोत्सव में देवी के गर्णो में से कोई पटह, 
(ढोल) कोई शंख ।५४॥ कोई सृदङ्ग (पखावज) बजाने लगे 
उसके बांद देषीजी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति ( मालां ) 
की बृष्टि से ॥५५॥ तलबारों से सैकड़ों महा असुरों को मार 
गेरा और बहुत से राचसों को घंटे को ध्वनि से मोहित करके 
मार दिया ॥४६॥ और बहुत से राक्षसों को पाश में बाँधकर 
पृथ्वी पर खींच कर मार दिया, और कितने राक्षसों को तरवार 
से काट-काट कर दो टुकड़े कर दिये ॥ ४७ ॥ ओर बहुत से 
राक्षस गदा की चोट से मूर्छा खाकर सो रहे ॥ बहुत से मूषल 


समये चैव पूजाकाले प्रयत्नत: ॥२५। सायंकाले तथा पाठात्सवसिद्धिभे 
खेदूधुबम्‌॥ शत्रुरुक्चाटनं याति देशाञ्चबिच्युतोभवेत्‌ ||२६॥ पश्चात्किकर 
माप्नोति सत्यं २ न संशयः ।। शत्रुनाशकरं देवि सवं-संपत्प्रदे शुभे ॥२७॥ 
सबेदेवस्तुते देवि कालिकेत्वां नमाम्यहम्‌ ॥ 

इति रुद्रयामले कालीकबचं सम्पूण ब्‌ | 


२५८ दुगाोचेनसृती 
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पातेन गदया भुवि शेरते ॥ ५८॥ वेसुश्च केचिद्रुधिरं 
मुसलेन भृशं हताः ॥ केचिन्निपतिताभूमोभिन्नाः 
शुलेन वक्षसि ॥५६॥ निरन्तराः शरोघेण कृताः 
केचिद्रणाजिरे ॥ श्येनानुकारिण: प्राणान्सुमुचुस्त्रि- 
दशादनाः ॥६०॥ के षांचिद्वाइवश्िञ्चाश्चिन्न- 
ग्रीवास्तथांपरे ॥ शिरांसिपेतुरन्येषामन्येमध्येविदा- 
रिताः ॥६१॥ विच्छिन्नजंघास्लपर  पेतुरुव्या' महा- 
सुरा; ॥ एकबाइक्षिवरणाः केविहेव्या डिधाङता 
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की चोट से घायल होकर शुं इ से रुथिर वसन करने लगे।४८॥ 
झर बहुत से रास हृदय में त्रिशूल की वेदना से घायल होकर 
पृथ्वी पर गिर गये, कितने बाण श्रृष्टि से घायल हुए ॥४६॥ 
महिषासुर की सेना (पल्टन) के यूथपति हसी तरह आपने अपने 
प्राणों का मोह त्याग शरीर छोड़ने लगे, कितने रासो के हाथ 
कट गये, कितनों ही गरदन झट मई ॥६०॥ कितर्नो के शिर 
कट गये और अन्य बहुत राइतोके बीच के हिस्से (पेट छाती) 
फट गये ॥ बहुत से राच्चसों की जॉघ कटने से एथ्वी पर गिर 
पढ़े ॥६१॥ श्री देवीजी ने कितने ही राइसों के एक बांड, 
आँख और पैर नष्ट कर दिये, तथा कितना को पीच में से थीरकर 
दो कड़े कर दिये, और राबसों के शिर कटने से गिर जाने 
पर भी फिर उठकर ॥६२॥ उनके रुंड शरीर ( जिनको कबंघ 
कहते हैं ) सुन्दर अश्त्र लेकर श्रीजगदम्वा देवीजी से लड़ने 
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® (कबन्धाययुधुर्देन्या गृहीतपरमायधाः) ॥ ननृतु 
श्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥६३॥ कबन्धा- 
श्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्यष्टिपाएय;ः ॥ तिष्ठतिष्ठेति 
भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥६४॥ पातितेरथ- 
नागाश्वेरसुरेश्च वसुन्धरा ॥ अगम्यासाभवत्तत्र 
यृत्रासूत्समहारणः ॥६५।। शोणितोघा महानद्य 
सद्यस्तत्र प्रसुखवुः ॥ मध्ये चासुरसेन्यस्य वारणा 
सुरवाजिनाम्‌ ॥६६॥ जेन तन्महासेन्यमसुराणां 
तथाम्बिका ॥ निन्ये क्षयं यथा वह्विस्तृणदार महा 
चयस्‌ ॥६७॥ स॒ च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुत- 
लगे, और दूसरे कबंध बाजे बजाने और नाचने लगे ॥६३॥ 
आर अन्य बड़े बड़े राइस जिनके मस्तक कट गये थे वे सब 
कन्ध होकर गदा, शक्ति और (कृपाण) हाथों में लेकर श्री- 
देबीजी से “'ठद्दरो ठहरो”” कहकर झड़ने लगे ॥६४॥ जिस 
स्थान पर यह बड़ी लड़ाई हुई थी उस जगह रथ, हाथी, घोड़े 
तथा राइसों के गिरने से पृथ्वी इस तरद भर गई कि रास्ता 
निकलना असम्भव था ॥६५॥ राधसो की सेनां छे मृत हाथी 
घोड़े ओर भ्रसुरों के रक्त की महानदी इधर उधर बहने लगी 
॥६६॥ जिस प्रकार दश (घास) और लकड़ी के बड़े बन 
को अग्नि जलाकर भस्म छर देता है ठीक उसी प्रकार श्रीजग- 


०'कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः' । 
इत्यधैँ गुजर सांप्रदायिके पुस्तके नरृश्यते ॥ 


बी 
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केसरः ॥ शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति 
॥६८॥ देव्या गणेश्च तेस्तत्र कृतं युद्धं महासुरेः॥ 
यथेषां तुष्टुवुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि डों ॥ ६६॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी 
माहाल्ये (महिषासुरसेन्यबधो नाम)डितीयोऽध्यायः 
॥२॥ उवाच १ श्लोक ६८ एवं ६६ एवमादितः 
॥ १७३ ॥ 


वैदिक आहति २ अध्याय की |! 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष गूगल दी 
है । सष चीजें ख़ ची में रख खड़े होकर संत्र २४३, पृष्ठ में लिखे हैं बद्दी 
बोलना॥ 3 जय जब मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकेमन्बन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदम्बापणसस्तु । ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना। 
दम्बा ने चश मात्र में रासो की बड़ी सेना का नाश कर 
दिया ॥६८॥ और उस भगवती के बाहन सिंह ने भी अपने 
बालों को दिलाते हुए घोर नाद करके उसी प्रकार (जेसे देवीजी 
ने राचसो का नाश किया था) राक्षस समूह के प्राश नष्ट कर 
दिये ॥६६॥ तथा देवी के गर्यो ने भी इस युद्ध में ऐसी लड़ाई 
की जिससे सब देवतागण प्रस्न होकर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा 
करने लगे ॥ 
इति आगरा निबासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत माकंण्डेय 
पुराण के दुर्गा माहात्म्य में महिषासुर 
सैन्य वघ की कथा समाप्त हुई ॥ 


तृतीय अध्याय: २६१ 
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तान्त्रिक आहुति ॥ 
हों-सांगाये सायुघाये सशक्तिकायै सपरिवाराये सवाहनाये श्री 
महालच्स्ये अ्रष्टाविंशति बर्णात्मिकाये लक्ष्मी बीजाधिष्ठाच्ये नमः महा- 
हुति समपयामि स्वाहा ॥ सामान सब वही है जो २६० पृष्ठ में लिखा है । 


खथ तृतीयोध्यायः ॥ 
त अथ ध्यानम्‌ ॥ 

३० उद्यद्धानुसहलकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालि- 
काँ रक्गालिप्षपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरस्‌ | 
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसङ्क्त्रारविन्दश्रियंदेवी 
बद्धहिमांशुरत्रमुकुटां बन्देऽरविन्द स्थिताम्‌ ॥३॥ 
ऋषिरुवाच ॥ १॥ ॐ निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य 

हासुरः ॥ सेनानीश्चिल्नुरः कोपाद्ययो योद्घुमथा- 
म्बिकाम्‌॥२॥ स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः ॥ 

उदय होते हुए सहस्र खर्य के समान कान्ति व लाल रेशमी 
वस्त्र घारण किये तथा ब्रुण्डों की माला पहिने हुए, लाल 
चन्दन को लगाये, जपवटी, विद्या, अभय, वर को कर कमलों 
में धारण करे हुए बड़े-बड़े तीन नेत्र और कमल फे समान 
सुहावना मुख, र्न जड़े हुए अर्घ चन्द्रमा सहित मु ठुटको घारण 
करे हुए अपने हृदय कमल में बेटी हुई देवी को ध्यान करता हूँ। 

ऋषि बोले १--“जब महा असुर सेनापदि चिक्तुर उस 
अपनी बड़ी सेना कॉ मरती हुई देख क्रोध कर अम्बिका से 
लड़ने के लिये गया ॥२॥ जिस तरह समेरु पर्वत के शुंग पर 
मेष जल बरसात है उसी प्रकार वह ( चिज्लुर ) असुर भगवती 


२६२ दुर्गाचेनसतौ 
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यथा मेरुगिरेः शृङ्ग तोयवर्षणतोयदः ॥ ३॥ तस्य- 
च्छित्वा ततो देवी लीलयेव शरोत्करान्‌ ॥ जघान 
तुरंगान्वाणेयेन्तारं चेव वाजिनाम्‌ ॥४॥ चिच्छेद 
च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसभुच्छितस्‌ ॥ विव्याध 
चेव गात्रेषु छिन्नघन्वानमाशुगेः ॥७॥ सच्चिन्न- 
धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ अभ्यधावत 
तां देवीं खडगचर्मधरोऽसुरः ॥ ६ ॥ ६ 
खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूधनि ॥ झाजघान भुजे 
सव्ये देवीमप्यतिवेगवाव्‌॥७॥ तस्याः खड्गो 

प्राप्य पफाल नृपनन्दन ॥ ततो जग्राह शूलं स 
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के ऊपर शर ( तीर ) बरसाने लगा ॥३॥ तदनन्तर देवीजी ने 
बहुत सावधानी से उस राक्षस की शर वर्षा को काट कर उसके 
रथ के धोड़े और सारथी ( सांडस ) को बाण से मार दिया 
॥४॥ भगवती ने उसका धनुष तथा उत्तम रथ कीं ध्वजा 
१ झंडी ) भी काट दी ओर उस कटे हुए धनुष वाले चिक्षुर 
राचस के शरीर में वाणों की बर्षा से घाव कर दिये ॥ ५॥ 


' तिसके षाद धनुष, रथ घोड़े ओर सारथी बिहीन वह असुर 


चिचुर ( खड्ग ) तरवार चम्मं ( ढाल ) ले देवी की तरफ 
दौडा ॥ ६ ॥ तथा अत्यन्त घेग से तरवार की तीच्ण घार 
से देवीजी के वाहन उस सिंह के शिर में आघात ( मार ) कर 
देवीजी के बामध्वुजा पर भी चोट की ॥७॥ हे राजा सुरथ ! उस 
राक्षस की तरवार देवीजी को बांहको छूने से टूट गई तब क्रोध 


शुतीय अध्यायः २६३ 
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कोपादरुणलोचनः ॥८॥ चिक्षप च ततस्तत्तु भद्र- 
काल्यां महासुरः ॥ जाज्वल्यमानं तेजोभी रवि- 
बिम्भमिवाम्बरात्‌ ॥ ६ ॥ दृष्टवातदापतच्छूलंदेवी- 
शूलममुच्बत ॥ तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च 
महासुरः ॥ १० ॥ हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य 
वमूपतो ॥ आजगांम गजारूडश्चामरस्त्रिदशार्दनः 
॥११॥ सोऽपि शक्ति सुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका 
हुतम्‌ ॥ हुङ्काराभिहतां भूमो पातयामास निष्प्रभाम्‌ 
॥१२॥भभां शङ्कि निपतितांदृष्टा क्रोधसमन्वितः ॥ 


से लाल आंखें करते हुए उस राक्षस ने शूल ( त्रिशूल ) लिया 
॥ ८ ॥ और भद्रकाली की तरफ़ निशाना करके फेक दिया वह 
शूल आकाश से गिरती हुई खयं की किरण के समान तेज से 
अतीव जाज्वन्यमान मालूम हुआ ॥६॥ उस राक्षस की त्रिशूल 
को अपनी अर आते देख कर देवीजी ने अपना शूल चलाया 
देवीजी के शूल ( त्रिशूल ) ने राक्षस के शूल के सैकड़ों खणड 
करके महा असुर चिक्षर के भी सैरुडों टुकड़े कर दिये ॥१०॥ 
जब युद्ध में बड़ा बलवान चिक्र नाम का राक्षस महिषासुर की 
सेना का अधिपति ( आफिसर ) मारा गया तत्र हाथी पर बेठ 
कर चामर नाम का असुर देवताओं का शत्रु श्री देवीजी से 
संग्राम में लड़ने को आया ॥११॥ उस चामर असुर ने देवीजी 
के ऊपर शक्ति (भाला सांग) फेंकी परन्तु जगदम्बा देवी के हुङ्कार 
से जल्दी निस्तेज (मस्स) होकर नीचे पृथ्वी पर गिर गई॥१२॥ 
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चिक्षेप चामरः शलं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ १ ३॥ 
ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः ॥ बाहु 
युद्धेन ययधे तेनोच्चेस्त्रिदशारिणा ॥१४॥ युद्धय- 
मानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतो ॥ य॒य- 
धातेऽतिसंरब्धो प्रहारेरतिदारुणेः ॥ १५ ॥ ततो 
वेगात्समुत्पत्य निपत्य च सृगारिणा ॥ करप्रहारेण 
शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ उदग्रश्च रणे 
देव्या शिलावृक्षादिभि्हतः ॥ दन्तयुष्टितलेश्चेव 
करालश्च निपातितः ॥१७॥ देवी कडा गदापाते 
श्चूण॑यामास चोद्धतम्‌ ॥ वाष्कलं भिन्दिपालेन 


चामर ने अपनी ( शक्ति सांग ) को भस्म होकर नीचे गिरा 
हुआ देख अत्यन्त क्रोध से विवश हो शूल चलाया तव देवीजी 
ने इसको भी बाण बृष्टि से काट गिराया ॥१३॥ अनन्तर देवी 
का वाहन वह सिंह उछल कर ( चामर राक्षस के) हाथी के 
माथे पर बेठ राक्षस से मन्ल युद्ध करने लगा ॥ १४॥ बे 
दोनों हाथी के ऊपर से लड़ते-लड़ते पृथ्वी पर गिरकर अत्यन्त 
दारुण चोट एक के ऊपर दूसरा करने लगा ॥ १५ ॥ इछ देरी 
के बाद सिंह ने उछल कर हाथ के थप्पड़ से चामर नामक 
राचस का शिर शरीर से अलग कर दिया ॥१६॥ फिर देवी ने 
उदग्र नामक असुर को पत्थर और बच्च ( पेड़ ) बरसा करके 
मार दिया और दाँत तथा ग्रुक्को की मार से कराल नामक 
राक्षस को मारा ॥ १७ ॥ क्रोध में आकर देवी ने गदा प्रहार 
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बाणेस्ताग्रं तथांधकम्‌ ॥ १८ ॥ उग्रास्यमुग्रवीर्य च 
तथेव च महाहनुम्‌ ॥ त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान 
परमेश्वरी ॥१६॥ बिडालस्यासिना कायात्पातया- 
मास वे शिरः ॥ दुर्धरं दुमु खं चोभो शरेनिन्ये 
यमच्तयम्‌ ॥ २० ॥ एवं संक्षीयमाणे तु स्वसेन्ये 
महिषासुरः॥ माहिषेश स्वरूपेण भासयामास तान्ग 
णान्‌ ॥२१॥ काँश्चित्तण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथाप- 
रान्‌॥ लाङगूलताडितांश्चान्याञ्डङ्गभ्याञ्च विदा- 
रितान्‌ ॥२२॥ वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन श्रमणेन 


च॥।निःश्वासपवनेनान्यान्पातयामास भूतले॥२३॥ ` 


कर उद्धत राक्षस को मारकर चूर्ण कर दिया बाष्कल नामक राक्षस 
को भिन्दिपांल से और ताम्र तथा अन्धक को वांश से संहार 
किया ॥ १८॥ तीन नेत्र वाली देवी ने उग्रास्य_उग्रवीयं तथा 
महादु नामक राक्षसों का त्रिशूल से नाश कर दिया ॥१६॥ 
बिडाल नामक असुर का मस्तक उसके शरीर से तरवार द्वारा 
अलग कर दिया दुर्धर और दुर्म राचसो को बाशों से यमलोक 
भेजा ॥२०॥ इस तरह अपनी सेना का नाश होते देख महिषासुर 
मंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को डराने लगा ॥२१॥ 
कितनों को झुख की चोट से किसी को पैर के खुर की चोट 
से किसी को पछ के प्रहार से किसी को सींगों से चोट पहुँचाता 
हुआ ॥२२॥ किसी को झटके से किसी को गर्जना से किसी 
को भ्रमण तथा श्वास की वायु से एथ्वी पर गिराने लगा 
॥२३॥ पहले देवी के गणों को इस तरह गिराता हुआ वह 
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निपात्य प्रमथानीकमभ्यघावत सोऽसुरः ॥ सिंहंहन्तु 
महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका ॥२४॥ सोऽपि 
कोपान्महावीर्यः खुरच्नुण्णमहीतलः ॥ शृङ्गाभ्यां 
पवतामुचांश्चिच्षेप च ननाद च ॥२५॥ वेगश्रमण 
विज्लुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत ॥ लाङशूलेनाहत- 
श्चाब्धिः ज्ञावयामास सर्वतः ॥२६॥ ध्षुतशृङ्गवि 

भिन्नाश्‍चखणडं खण्डं ययृघेनाः।। श्वासानिलास्ताः 
शतशो निपेतुनेभसोऽचलाः ॥ २७ ॥ इति क्रोध 
समाध्मातमापतन्तं महासुरण ॥ इष्ट्वा सा चण्डिका 
कोपं तद्ब॒धाय तदाकरोत्‌॥२८॥ सा चिप्त्वा तस्य 
राक्षस महिषासुर देवीजो के सिंह को मारने की इच्छा से दौड़ा 
तब भगवती ने गुस्सा किया ॥ २४ ॥ और बह महावीर 
रास महिषासुर मी क्रोधकर अपने खुरों से एथ्बी को विदीर्ण 
कर सींगों से बड़े-बड़े पहाड़ों को गिराकर गर्जने लगा ॥२५॥ 
उस राक्षप महिषासुर के जन्दी-जन्दी घूमने से पृथ्वी फटने 
लगीं तथा पूँछ ( दुभ ) की फटकार से सधुद्र उछल-उछल 
कर सब वस्तुओं को डबाने लगा ॥ २६॥ आर सांगों के 
हिलाने को चोट से बादल सब टुकड़े-टुकड़े हो गये, तथा स्वास 
की वायु से उड़े इए पहाढ आकाश से गिरने लगे ॥ २७॥ 
इस तरह महाम्रसुर ( महिषासुर ) को क्रोध से मरा हुआ 
आते हुए देख चणिडका ने उसको मारने के लिये क्रोध किया 
॥२८॥ तब देवी ने उस महाअसुर को पाश ( खंदा ) से 
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वे पाशं तं बबंध महासुरम्‌ ॥ तत्याज माहिषंरूपं 
सोऽपि बद्धो महासृधे॥२६॥ततः सिंहोऽभवत्सद्यो 
यावत्तस्याम्बिका शिर; ॥ डिनत्ति तावत्पुरुषः खङ्ग- 
पाशिरहृश्यत॥। ३०॥तत एवाशु पुरुषंदेवी विच्छेद 
सायकेः ॥। तं खड्गचर्मणा साड ततः सीऽून्महा- 
गजः ॥३१॥ करेण च महासिंहं तं चक्षे जगर्ज 
च्‌।। कषेतस्तु करं देवी खड्गेन निरकुन्तत ॥३२॥ 
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः ॥ तथैव 
च्ञोभयामास जेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ ततः 
कुद्धा जगन्माता चंडिका पानयुत्तमम्‌ ॥ पपो पुनः 
बाँधा तत्नण असुर ने अपना महिष का रूप छोड़ दिया परन्तु 
बंध गया ॥ २६ ॥ बाद में वह रास सिंह के रूप में जल्दी 
से प्रगट हुआ जब तक अम्बिका ने उसका शिर काटा तब 
तक वह राक्षस तलवार हाथ में ले पुरुष बन गया ॥ ३० ॥ 
जब देवी ने बाण से ढाल तलवार धारी उस राक्षस को मारा 
तब तक वह महिषासुर हाथी बन गया ॥ ३१॥ इसके बाद 
वह शुँड से भगवती के बाइन महा सिंह को खींच कर गर्जने 
लगा, जब भगवती ने खींचने वाले हाथी की शेंड को खड्ग 
द्वारा काट दिया ॥ ३२ ॥ तब फिर वह राक्षस मेंसे का 
स्वरूप बनाकर प्रगट हुआ और पहिले की ही भाँति तीनों 
लोक में बसने वाले चर ( चलने वाले ) अचर ( नहीं चलने 
चाले ) को दुःखित करने लगा ॥ २३ ॥ तत्र जगतमाता 
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पुनश्चेत जहासारुण लोचना॥३४॥ ननर्द चासुरः 
सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ॥ विषाणाभ्यां च विक्षेप 
चरिडकां प्रति भूधरान्‌ ॥३४॥। सा च तान्‌ प्रहिताँ- 
स्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः ॥ उवाच तं मदोद्धूत 
मुखरागाकुलाच्तरम्‌ ॥३ ६॥।देव्युवाच॥३७॥गर्जे& 
गर्जे चण मूढ मधु यावत्पिवाम्यहम्‌ ॥ मया वयि 
हतेऽत्रेव गजिष्यन्त्याशु देवताः ॥ ३८॥ ऋषिरुवाच 
॥३६॥ एवमुक्ला समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम॥ 


चणिडकां देवी क्रोधित हो उत्तम मधु पीने लगी और रक्त 
नेत्र करके बार-बार हँसने लगी ॥ ३७॥ तथा बलवीय के 
घमण्ड से वह महिषासुर राक्षस भी गर्जने लगा और दोनों 
सींगो से चण्डिका देवी के ऊपर बड़े-बड़े पहाड़ों को फेंकने 
लगा ॥३४॥ तब चण्डिका देवी ने असुर के फेंके हुए 
पहाड़ों को अपनी बाण बृष्टि से चूरा कर दिया और मधु पीने से 
चण्डिका देवी का पमुख लाल हो गया तथा अक्षर भी मुख 
से साफ नहीं निकलते थे ॥३६॥ देवी ने कहा--॥३७॥ 
अरे मूढ ( नीच) जब तक मैं मधु पी रही हूँ तब तक 
क्षणमात्र खूब गर्जन करले-गर्जन करले, मैं तुझे बहुत जल्दी 
इस युद्ध चेत्र में मारूंगी तब सब देवता लोग गर्जन 
करेंगे ॥ ३८॥ ऋषि ने कहा--!! ३६ ॥ देवी इतना 
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पादेनाक्रम्य कंठेचशूलेनेनमताडयत्‌ ॥४०॥ ततः 
सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः ॥ अर्धनि 
ष्क्रान्त एवातिदेव्या वीर्येण संवृतः ॥४१॥ अर्ध- 
निष्क्रान्त एवासो यध्यमानो महासुरः ॥ तया महा 
सिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः ॥४२॥ ततो 
हाहाक्रतं सर्वं देत्यसेन्यं ननाश तत्‌॥ प्रहर्ष च 
परंजग्युः सकला देवतागणाः ॥४३॥ तुष्टुवुस्तां 
सुरा देवीं सह दिव्येर्महषिभिंः ॥ जयुगन्धवपतयो 
ननृतुश्चाप्सरो गणाः ठों ॥ ४४॥ इति श्रीमा 
कंण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्येमहि 
षासुरबधो नामतृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ उवांच ३ 
श्लोक ४१ एवं ४४ एवमांदितः ॥ २१७ ॥ 
ओर पैर से उसे दबाकर त्रिशल से मारने लगी || ४० ॥ तब 
देवी के पैर से द्चकर रास अपने मुख से बाहर होते न होते 
देवी के पराक्रम से वशीभूत हो गया ॥४१॥ वह राक्षस अपने 
असे के शरीर से आधा निकला हुआ ओर लड़ाई लड्ने कों 
तैयार उस महा असुर ( महिषासुर) को देवी ने अपने महा- 
खडग से शिर काटकर नाश किया ॥४२॥ तिसके बांद सम्पूण 
राद्चसों की सेना हाहाकार करके नाश हो गई तब सब देवता 
लोन अत्यन्त प्रसन्न इए ॥४३॥ थोर देवी को महर्षि तथा देव- 
गणों ने दिव्य अर्घ्य दे स्तुति से प्रसन्न किया । गन्धवंगण के 


स्वामी गाने लगे और अप्सरा नृत्य करने लगीं ॥४४॥ 
श्री गोस्वामी घनश्याम कृत, तीसरे अध्याय की भाषा टीका समाप्त हुइ। 


fs 
। 01 


२७० दुगोचेनसतौ 
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| तन्त्रोक्त आहुति ।। 
| डों जयन्ती सांगाये सायुधाये स शक्तिकाये सपरिवारायै सवा 
हनाये लक्ष्मी बीजाघिष्ठाच्ये महाहुति समर्पयामि नमः स्वाहा ॥ सामान 


वही है ॥ 


तीसरे अध्याय की आहुति में सामान बही है जो पेज २४३ में 
है केबल भेंसा गूगल विशेष है आर सन्त्र भी सव वही हैं । 


| तथा खथ्याय: th 

| | अथ ध्यानम्‌ ॥ 

| जँ कालाम्रांभां कटचेररिङलभयदांमोलिनदे 
्दुरेखां शंखं चक्रं पाणं त्रिशिखमपि करे रुदन्ती 


त eee 


काले बादलों के समान शरीर की कान्ति कटाच मात्र से 

ही शत्रकूल को भय देने बाली बालां के बंधे हुए जूड़े पर 

बाल चन्द्रमा शोभायमान है, शंख, चक्र, कृपाण, त्रिशूल 
| हाथों में लिये तीन नेत्र सिंह के ऊपर बेंठी इई वीनों लोका 
को अपने तेज से पूर्ण करने वाली जय नामक दुर्गा को ध्यान 
करता ह ॥ जिसको इन्द्रादिक देवता अपनी कामनाओं की सिद्धि 
के लिये पूजते हैं | ऋशक्रादि स्तुति में पायत की आइति 
होती है ॥ पायस बनाने की विधि ११ अध्याय में लिखी दे ॥ 


ee 


अथ ठुर्गाशातनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
दुर्गाया: शतनासानि श्ुएु॒ स्वग्भबगेहिनि॥ दुर्गाभवानी देवेशी 
बिश्वनाथप्रिया शिवा ॥ १ ॥ घोरदंषट्राकरालास्या मुश्डमाला विभूषणा ॥ 
रुद्राणी तारिणी तारा माहेशी मबवल्लभा ।। २॥ नारायणी जगद्धात्री 
महादेवप्रिया जया ॥ बिजया च जयाऽऽराध्या शव्वोणी हर बल्लसा ॥३॥ 


चतुर्थ अध्यायः २७१ ` 
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त्रिनेत्राम्‌ ॥ & सिंहस्कन्धाधिख्ढाँ त्रिथुवनमखिलं 
तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदशप- 
रिबृताँ सेवितां सिडिकामैः ।४॥क्रषिरुवाच ॥ १॥ 
जें &शक्रादयः सुरगणा निहतेऽति वीर्ये तस्मि- 
न्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या ॥ तां तुष्टुवुः 
प्रणतिनग्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गम- 
चारुदेहा; ॥ २ ॥ देव्या ययां ततमिदं जगदात्म- 
शक्कया निश्शेषदेवगणशक्किसमूहमृत्या ॥ तामम्बि- 
ऋषि बोले--1॥ १ ॥। उस दुरात्मा अत्यन्त बलशाली 
महिषासुर और उसको सेना का देवीजो के द्वारा नाश हो जाने 
से इन्द्रादि सब देवठायण गर्दन और शरीर को मुका कर 
प्रणाम करके हर्ष जनित पुलकावलि से शरीर को अदीव 
सुन्दर कर मीठे वाक्यों ते मगबढी को स्तुति करने लगे ॥२॥ 
जिसने यह संसार अपनी ही शक्ति से विस्तारित किया है, 
असिता चाणिमा देबी लघिसा गरिमा वथा ॥ सह्देशशक्तिव्विश्वेशी गौरी 
पव्येतनन्दिनी ॥ ४ ॥ नित्या च जिष्कलंका च निरीहा नित्यनूतना ॥ 
रषा ररूमुखीवाजी बसुयुक्ता दसुप्रदा ॥५॥ रासप्रिषा रामरता रघुनाथ- 
वरप्रदा |! राय्येश्क्री राज्यर्ता कृष्णा कुष्णए्बरप्रदा ॥ ६॥ यशोदा 
राधिका चण्डी द्रौपदी रुक्ष्मिशी तथा !। शुद्दग्रिया गुहरता गुहवंश 
बिलासिनी ॥ ७॥ गणेश जननी माता विश्वरूपा च जाह्नवी ॥ गंगा 
काली च कांशी च भैरवी भुवनेश्वरी ॥८॥ निन्मेला च सुगन्धा च 
दबकी देवपूजित। ॥ दक्षजा दक्षिणा दक्षा दक्षयज्ञविनाशिनी | ६॥ 


सुशीला सुन्दरी सौन्यामातंगी कमला कला ॥ निशुम्भनाशिनी शुम्भ- 
नाशिनी चण्डनाशिनी ॥ १०॥ धूम्नल्लोचनसंदर्जी महिषासुरमहिंनी ॥ 


#शक्रादि स्तुति के ११ पाठ नित्य करने से घन की प्राप्ति होगी । 


२७२ दुर्गाचेनसृतौ 


AF <-+*-३२ &-«-६-*६-> ०-. 4-३ 


कामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्कया नताःस्म विदधा 

तु शुभानि सा न; ॥३॥ यस्याः प्रभावमतुलं भग- 
वांननन्तो झा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च ॥ 
सा चण्डिका खिलजगत्परिपालनांय नाशाय चाशु 

भभयस्य मतिं करोतु ॥४॥ या श्रीः स्वयं सुक्र 

जो निःशेष सम्पूर्ण देवताओं के तेज समह की मूर्ति है, जो 
अखिल देवता आर महर्षियों द्वारा पूजने योग्य हे, उस 
अम्बिका देवी को हम ( देवतागश समूह ) सब भक्तिपूर्वक 
प्रणाम करते हैं| वह हमारा (सबका) शुभ (कल्याण) करे ।।३॥ 
जिसका अतुल प्रभाव ओर बल का वर्ण न भगवान अनन्त देव, 
ब्रह्मा, शिव नहीं कर सकते हैं, वह चण्डिका देवी सम्पूर्ण 
जयतु का पारिपालन कर (आगामी) अशुभ तथा भय के नाश 
करने की इच्छा करे ॥४॥ जो पुण्यवान लोग हैं उनके यहाँ तुम 


( लक्ष्मी ) सम्पचिरूप, और पापात्मा लोगों के घर में आप 


अ्रलच्मी ( दरिद्रा ) रूप, शुद्ध अन्तःकरण बालों के हृदय में 
बुद्धिरूप, सब्चरित्र वालों के स्थान में तुम श्रद्धा रूप तथा जो 
शुद्ध वंश में पैदा हुए मनुष्य हैं उनके यहाँ लञ्ञा रूप होकर 
निवास करती हो इसी से सम्पूर्णं रूप में विचरने वाली आपको 


उमा गौरी कराला च कामिबी विश्वमोहिनी ॥ ११ ।, इत्येबं शतनामानि 
कथितानि बरानने ॥ नामस्मरणप्रात्रेण जौबन मुक्तोअयेञ्ऱरः । १२॥ य 

पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स्थत्वा दुर्गापद्द्यम्‌ ॥ मुच्यते जन्सबन्धेथ्यो नात्र 
काय्यो विचारशा ॥१३॥ सन्ध्याकाले दिवाभागे निशाया बा निशामुखे ॥ 
पठित्वाशवनामानि मंत्रसिद्धिजञभेद्श बम्‌ । १४ ॥ अक्लास्दा स्तवराज 
दशबिद्यां अजेथदि ॥ तथाऽपि नेव सिद्धिः स्यात्‌ सत्यं सत्यम्मद्देश्वरि ॥. 
इति मुश्डमालासन्त्रे द्वितीयपटले श्री दुगादेव्या: शतनामस्तोत्रं सप्माप्तम्‌ ॥ 


व्व्‌लुथ अध्याय ८ २७३ 
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तिनां भवनेष्वलद्दमीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु 

बुद्धि; ॥ श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लजा तां 

तां नताःस्म परिपाल देवि विश्वम्‌ ॥ ५॥ किं 

व्णयावतव रूपमचिन्त्यमेतत्किश्चातिंवीर्यमसुरत्तय 

कारिभूरि ॥ किचाइवेषुचरितानि तवाड्टुतानि सर्वेषु 

देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ६ ॥ ददतुः समस्तजगतां 

त्रिगुणांपिदोषे्नज्ञायसे हरि - हरादिभिरप्यपारा ॥ 

सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृताहि परमा 

प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥७॥ यस्याः समस्तसुरतासमुदी- 

रणेन तृस्िप्रयातिसकलेषु मखेषु देवि ॥ स्वाहासिवे 

( हम सब ) नमस्कार करते हैं । हे देवी ! सब संसार की रक्षा 
करो ! ॥४॥ शुम्दारे कषस अचिन्त्य स्वरूप का वर्णन हम सब 
किस प्रकार करें? हे देवि! महिषासुर आदि राक्षपों का 
संहार करने वाला तुम्हारा पुरुषार्थ पुनः रजनीचर और देवताओं 
के संग्राम में आपके अढ्श्चुत व्यवहारों का वर्णन किस प्रकार 
करें १ ॥६॥ हे देवि ! आप विकार रहित आधा प्रकृति हो, 
त्रिगुणात्मक होते हुए भी तुम सब संसार की हेतु ( कारण ) 
हो, रागद्वेष युक्त हरिहर आदि भी आपको नहीं जानते, हे 
देबि ! हुम अपार हो संसार के सम्पूर्ण पदार्थ आपके आश्रय 
है भौर यह्‌ जगत तुम्हारा ही अंश है ॥७॥ हे देवि ! सब यज्ञों 

$ ओपकानाम लैकर हवि देने से सब! देवता तृप्त 

ही द्वारा देत्र ऋषि और 


२७४ क हुर्गाचनसबी 
पितृगणस्य च तृपिहेतुरुचायसेत्वमतएवजने: स्वधा 
च्‌ ॥८॥ या सुक्गिहेतुरविचिन्त्यसहात्रता च अभ्य्‌ 
स्यसे सुनियतेन्द्रियतत्तसारैः ॥ मोक्षाथिभिमु नि 
भिरस्तसमस्तदोषैवि्यासि सा भगवती परमि देवि 
॥६॥ शब्दात्मिका सुविमलग्येजुषां निधान घुद्गी 
थरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌ ॥ देवी त्रयी भगवती! 
भवभावनाय वार्ता च सवेजगतां परमातिहन्त्री ॥ 
१०॥ मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि 


पिदुगश दुस्त होते हैं इसी से तुमं इनको तृप्त करने 
चाली स्वाहा ओर स्वघा नाम से पुकारी जाती हो ॥८॥ 
है देवि ! तुम्हारी श्चुहत्‌ उपासना का विषय केवल चिन्ता कर 
जे से नहीं मालम होता । इन्द्रियों का निग्र कम्ते हुए सब 
तत्वों का सार जानते हुए मोक्ष के अभिलाषी निदो छुनि ही 
तुमको धुक्ति का कारण जान निरन्तर तुम्हारा ही अजव 
करते हैं। हे देवि! इस कारण तुम भगवती हो, सर्वश्रेष्ठ मोच 
बिद्या हो ॥&॥ हे देवि ! आप शब्द मय तीनों वेदों की सूतिदो 
कार सहित मनोहर पाठशाली शग, यजु, साम फे आश्रयं 
रूप हो, वेद मासा हो, तुम सब ( घट ) शेश्वर्य से 
युक्त हो और तुमही संसार छी जीवन रक्षा के निमिच कृषि 
रूप हो । हे देवि ! तुमही इस संसार की पीड़ा नाश करने 
बाली हो॥,१० ॥ हे देवि, ! तुस बुद्धि स्वहूय दो अर्थात सत 


ऐेश्‍वर्यस्य समग्रस्य घमेस्य बशसः भरियः।। हयनः तर, शोत 
बष्णां अग इतीयेते नित्यं पङ्रुणेश्वरयं शाहिन 


बतुर्थं अध्याय: २७% 


हुगैभवसागर नौरसङ्गा ॥ शोः कैर भारिइदयैककृता- 
धिवासागौरी त्वमेव शशिमोलिकृतप्रतिष्ठा ॥११॥ 
ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनको 
तमकान्तिकान्तम्‌॥ अत्यद्धतंप्रहतमात्तरुषा तथापि 
यङ्ज्र॑विलोक्य सहसांमहिषासुरेण ॥१२॥ दष्ट्वा तु . 
देवि झुपितं भकुटीकतलमुयव्छशांकसदशच्छवि 
यन्न सद्यः ॥ प्रणान्युमोच महिषस्तदतीवचित्रं कै 
जीव्यते हि कुपितान्तकदशनेन॥ १ ३॥ देविप्रसीद 
परभा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती 
कुलानि ॥ विज्ञातभेतदघुनेव यदस्तमेतन्नीतं बलं 


शास्त्रों का तत्य जानती हो दुर्गा हो अर्थात्‌ दुर्गम मषसागर 
से पार करने फे लिये अनुपमेय नौका रूप तुमही हो, हें देवि तुम 
सधु-केट नास राधसो को मारने बाले नारायण के हृदय में 
एकाकी निवास झरने वाली श्री हो ओर तुश्र ही महादेव की 
शौरी हो ॥११॥ दे देवि ! क्रोध से परिपूर्ण सहिषासुर के अस्त्र 
घलाने पर मी तुम्हारा शुसकराता झुखारविन्द उस समय. 
निर्मल पूर्ण चन्द्रमा को भी लज्जित करने वाला उत्तम सुव 
झे समान सुशोभित मन को हरने वाला दीखता रहा सो ही 
चढ़ा आश्चर्य है ॥१२॥ हे देवि ! तुम्हारी क्रोधित मांह तथा 
उदय होते हुए चन्द्रमा के समान छवि फा अवलोकन करने पर मी 
अहिषासुर ने जो अपने प्राश विसर्जन नहीं किये सो भी बड़ा 
आश्चर्य हुआ गुस्से में मरे यमराज को देख कोन जीता रह. 


२७६ $ दुर्गाचेनसतौ 


%-09६%+-$-4+-3 ६-३ ४-३ ७-+<-3+-६-+4%-३-६+४-:5%3-+*%+<-+ ७ -३-६-५ ७-३ ०-+ +-+<+-+++++- 


सु विपुलं महिषासुरस्य ।।१४॥ ते संमता जनपदेषु 
धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः ॥ 
धन्यास्त एव निश्ृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्ययदा 
भवती प्रसन्ना ॥१५॥ धर्म्याणि देवि सकलानि 
सदेव कर्माण्यत्याहतः प्रतिदिनं सुकृती करोति ॥ 
स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाल्लोकत्रयेऽपि 
फलदा ननु देवि तेन ॥ १६ ॥ दुर्गे रुखता हरसि 
भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थेः स्मृता मतिमतीव शुभां 


सकता है १ ॥ १४ ॥ हे देवि तुम प्रसन्न हो जाओ तुम परमात्मा 
हो मङ्गल ( कन्याण ) ही के लिए पैदा हुई हो तुम क्रोध करी 
तो सब का नाश कर सकती हो, यह बात अभी देखी गई है, 
अर्थात्‌ महिषासुर का बहुत बड़ी सेना सहित तुमने अभी सर्वनाश 
कर दिया है ॥ १४ ॥ जिनके ऊपर तुम प्रसन्न होती हो उन्हीं 
का अम्युदय होता है वही सम्मानित होते हैं, उन्हीं के घन होता 
है उन्हीं को यश ग्राप्त होता है उन्हीं का घर्म [पुरुषार्थ वर्ग] कष्ट 
नहीं पाता वेही पुरुप धन्य हैं उन्हीं के पुत्र स्त्री सेवक उद्वेग 
रहित होते हैं ॥१४॥ हे देवि ! तुम्हारी रूपा से पुण्यशील मनुष्य. 
स्वेदा घर्म कार्य किया करता है और आपकी ही कृपा 
से [मरने पर] स्वर्ग को जाता है, इसलिए हे देवि ! तुम तीनों 
लोक में फल देने बाली हो ॥१६॥ हे देवि ! दुर्गति में गिरे हुए 
मनुष्यों से स्मरण किये जाने पर तुम उन लोगों का भय दूर 
कर देती हो, और अच्छी अवस्था में स्मरण करने पर उन लोगों 
को आनन्द [ मंगल ] करने वाली बृद्धि दान करती हो दे 
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ददासि ॥ दारिद्रयदुःख-भयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणायसदाद्रेचित्ता ॥१७॥ एमिहंतेज॑- 
गदुपेतिसुखंतथैतै कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय 
पापम्‌ ॥ संग्रामसृत्यमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति 
नूनमहितान्विनिहंसि देवि ॥ १८॥ दृष्ट्वेव किं न 
भवती प्रकरोति भस्म सबासुरानरिष यत्महिणोषि 
श्रम्‌ ॥ लोकान्प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता 
इत्थं मतिभंवति तेष्वपि ते शतिसाध्वी ॥ १६॥ खङ्ग 
प्रभानिकरविस्फुरणेस्तथोग्रेः शूलाग्रकान्तिनिवहेन 


दरिद्रता के दुःख का भय नाश करने वाली देवि ! सब लोगों को 
उपकार करने के लिए तुम्हे छोड़कर ओर कोन साधु दयालु 
हो सकता है क्या ! ॥१७॥ “साधु निस्पृह दूसरे का काम करने 
वाला है ।” इन सब [महिषासुर आदि राद्चसों के मरने से संसार 
सुखी हो, ये सब [ राक्षस ] मी नरक में ले जाने वाला पाप 
फिर न करें, तथा ये सब शत्र गण युद्ध में मरने से स्वर्ग 
को. जॉय, हे देवि ऐसा सोच कर निश्घय तुम मारती हो ॥१८॥ 
हे देवि | सब देवताओं के शत्रुओं को तुमने केबल देख ही कर 
क्यों नद्दी भस्म कर दिया तथा उन पर शस्त्र क्‍यों ? चलाया 
इसमें तुम्हारा अभिप्राय यही था कि शत्रु [रास] 
लोग भी शस्त्र से पबित्र हो स्वर्ग को जाँय । इन राध्षतों के 
लिये भी जो तुम्हारा ऐसा मत है सो मो कन्याश कारी है 
॥ १६ ॥ हे देवि! उस खड्ग की प्रमा [ तेज] समूह के 
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दृशोऽसुराणाम्‌ ॥ यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुख- 
ण्ड्योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥ 
दुबृ तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतदविचि 
न्त्यमतुल्यमन्येः ॥ बीर्य च इन्तृहतदेवपराक्रमाणां 
वैरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्यम्‌ ॥२ १॥ केनोपमा 
भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपंचशज्रुभयकारयेतिहारि 
कुत्र ॥ चितेकपा समरनिष्ठुरता च हशा त्वय्येव- 
देविवरदे भुवनत्रयेऽपि ॥२२॥ त्रेलोक्यमेतदखिलं 


बल से और त्रिशूल की नोक के तेज समूह से उन [ महिषा- 
सुर आदि ] राक्षस गणों की आँख फूट क्यों नहीं गई, 
इसका केवल यही कारण हुआ कि किरण युक्त चन्द्रमा के 
समान शीतल तुम्हारा धु ह उन लोगों ने देख लिया था ॥२०॥ 
तेरा स्वभाव तथा चरित्र दुष्ट लोगों का दुश्चरित्र छुटाने वाला 
है, उसकी बराबरी नहीं है, और लोग उसे सोच कर मी 
जान सकते हैं, देवताओं का पराक्रम बढ़ाने वाला राक्षपों को 
मारने वाला तेरा वीर्य है ॥ इसी प्रकार से शत्रं पर जो 
तू कृपा करती है सो प्रकट है ॥ २१॥ दे देवि किस के 
साथ तेरे इस अतुल पराक्रम की बराबरी हो सकती है! 
शत्रुओं को भय देने बाला तेरे समान मनोहर रूप और कहाँ १ 
हे बर देने वाली देवि ? कपा पूर्ण चित्त में लड़ाई के अवसर 
कठोरता, तीनों लोकों में तेरे सिवाय ओर किसी में नहीं 
देखी जाती है ॥ २२ ॥ हे देवि ! महिषासुर को मार कर 
संसार की रछा करी तथा उसके साथी राक्षस गणों का 
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रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा ॥ 
नीता दिवं रिणुगणा भयभप्यपास्तमस्मांकमुन्मद- 
सुरारिभवंनमस्ते ।।२३॥ #शूलेन पाहिनोदेवि पाहि 
खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि वापज्यां- 
निःस्वनेन च ॥ २४ ॥ प्राच्यां रक्त प्रतीच्यां च 
चणिडके रक्ष दक्षिणे॥ भ्रामणनासशुलस्य उत्तरस्यां . 
तथेश्वरि ॥२५॥ सोम्यानि यानि रूपाणि त्रलोक्ये 


शिर काट कर उन सब को भी. स्वर्ग मेज दिया और उन्म 
राक्षसों से इम सब देव गणों का मय भी दूर कर दिया तुक 
को नमस्कार है। २३॥ हे देवि! शूल [त्रिशुल ] से 
हस सब [ देव गयों ] की रक्षा करो, हे अम्बिके खड्ग से इस 
सब की रक्षा करो तथा घण्टा ध्वनि औ धनुष को प्रत्यंचा 
डिरी] की झनकार से हम लोगों की रक्षा करो ॥२४॥ 
हे चणिडके | अपने त्रिशूल को घुमा कर हम सब देव गखों 
( भक्तजनों ) कों पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर में हे 
ईश्वरी ! रक्षा कर ॥ २५ ॥ हे अम्बिके ! तीनों लोक में तुम्हारे 
“हवन में कवच के इन चार मन्त्रों की आईति न करना ॥ 

त्र के चित्कवचादि त्रयस्य रस्य त्रयस्य च प्रति श्लोकं होस- 
अनुतिष्ठन्ति ॥ तत्र कबचांशे दोमोनयुक्तस्तन्त्रान्तरे निषेधात्‌ ॥ चण्डी 
स्तवे प्रतिश्लोकमेकाहुतिरिहदेष्यते॥ रक्षा कबचगेमेन्त्रे होमं तत्र न 
कारयेत्‌ ॥ मौ्यात्किष चगेम॑त्रैः प्रति श्लोकं जुहोति यः ॥ स्याह 
पतनं सस्य नरकं च प्रपद्यते ॥ अंघकाख्यो महादैत्यो दुगा भक्ति 
` परायणः। कबचाहुतिजास्पापान्महेशेन निपातितः।। इतिकास्यायनी तन्त्रे॥ 

जो इन ४ मन्श्रों की आहुति करता है । उसका देह्‌ नाश होता 
है। इस कारण इन ४ मन्त्रों के स्थान में “७“नमश्बण्डकायै स्वाहा?” 
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विचरन्ति ते।यानि चात्यर्थघोराणि तेरक्षास्मांस्तथा 
भुवम्‌ ॥२६॥ खड्गशलगदादीनि यानि चास्त्राणि 
तेऽम्बिके ॥ करपल्लव सङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सवत; 
॥२७॥ ऋषिरुवाच ॥२८॥ एवं स्तुता सुरेदिव्ये: 
कुसुमेनेनन्दनोद्भवेः ॥ आचिता जगतां धात्रीं तथा 
गन्धानुलेपनेः ॥२६॥ भङ्गया समस्तैस्त्रिदशेर्दि- 
व्येधुपेस्तु धूपिता ॥ प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्प्र- 
णतान्‌ सुरान्‌ ॥३०॥ देव्युवाच ॥ ३१ ॥ नियतां 
त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्ितम्‌ ॥३२॥ देवा 


सुन्दर और डरावने रूप घूमते रहते हैं इनही सब रूपों से 
इम सब की तथा पृथ्वी की रक्षा करो ॥ २६ ॥ है अम्बिके ! 
तेरे कर पहलव [कर कमलों] में जो खड्ग शूल गदा आदिक 
अस्त्र हैं उन से हम तब तथा पृथ्वी की रक्षा करो 
॥ २७॥ ऋषि बोले ॥ २८ ॥ देवता गण से इस तरह स्तुति 
करी गई तथा नन्दनबन के सुन्दर पुष्प तथा सुगन्धि चन्दन 
आदि से पूजित और दिव्य धूप दी हुई जगन्माता 
भगवती ॥२६॥ वर देने के लिये प्रसन्न मुख हो प्रणाम करते हुए 
देव गणों से कहने लगी ।३०॥ देवी बोनी ॥३१॥ हे देवता 
( मक्त ) लोग आप सबकी जो इच्छा हो सो बर मांगो ॥३२॥ 
बोलकर भ्राहुति देना मन्त्रों का केवल पाठ करना चाहिये ॥ तथा इनका 
पाठ करने से सब प्रकार का भय नष्ट हो जाता है ॥ शूलेनपाहि० इस 
मन्त्र का केबल १२५००० यथा बिधि जप करके फू क मारने से आधा- 
शीशी आदि माथे के ददे दूर होंगे सत्व हूँ ॥ 
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उचुः ॥३३॥ #भगवत्या कतं सर्वे न किञ्चिदव- 
` शिष्यते ॥ ३४॥ यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषा- 
सुरः॥ यदि चापिवरोदेयस्त्वयास्माकंमहेश्वरि॥ ३५ 
संस्मृता संस्मृतात्वं नोहिंसेथाः परमापदः ॥ यश्च 
मर्त्यैः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३६ ॥ 


देवतागण बोले ॥ ३३ ॥ तुमने सब कुछ कर दिया कुछ भी 
बाकी नहीं रहा ॥३४॥ आपने इम सब देव ( मक्त ) जनों के 
` इस शत्रु “महिषासुर” को मार दिया तब हे महेश्वरी ! जो 
इम सब को बर देना ही चाहती हो तो यही वर देना ॥५०॥ 
कि पुनः आपत्ति में जत्र इम लोग तुम्हें स्मरण करें तब ही तुम 
हम लोगों की परम आपत्ति का विनाश करना ओर हे 
अमलालने ! जो मनुष्य इस स्तुति से तुम्हारा ध्यान 
करे ॥ ३६ ॥ हम लोगों पर ग्रपन्न हो तुम उनको 


क ३४ से ३७ श्लोक तक १२५००० विधि पूवंक जपने से सर्वे काये 
सिद्धि होंगे ॥ 


जीव होनो यथा देही सबं कर्मसु नक्षमः ॥ पुरश्चरणह्दानोऽपि 
तथा मन्त्रोऽफलश्रदः ॥ १॥ जप होमोतपेणळ्च सेकब्राह्मण भोजनम्‌ ॥ 
पञ्चाङ्गोपासनं लोके पुरश्चरण मुच्यते ॥ २ ॥ एवं कृत्वा हविष्याशी 
जपेल्लक्षं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ततः प्रयोगं सर्वेषां बश्यादीनां चकारयेत्‌ ॥ ३॥ 
स्वेच्छाचारपरोसन्त्री पुरश्चणसिद्धये ॥ रहस्य मालामादाय लक्षमेकं सदा 
जपेत्‌ ॥४॥ शठोऽपि यदिमूढस्य।द्भावस्य बशतत्परः ॥ लभत श्रीमतींवाणीं 
सन्त्रस्यलक्त जापतः ॥ ५॥ भावनारददितानान्तुक्षद्राणं चद्रचेतसां ॥ 
चतुगु णो जपः प्रोक्तः सिद्धये देविन्दसुन्द्रि॥ एवं कृत्वा हविष्याशी 
जपेल्लक्त चतुष्टयम्‌ ॥ विशेषतवः कलियुगे मत्प्रसादाद्भदिष्यति ॥ 
नीलतंत्रे ७ पटले ॥ 


९८२ दुर्गायेनखुलै 


| FSS 
| तस्य वितद्धिविभवेर्धनदारादिसम्पदाब ॥ बृद्धयेउ- 
स्मत्मसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥३७॥ आषि- 
रुवाच ॥३८॥ इति प्रसादिता देवेजेगतो ये तथा- 
| त्मनः ॥ तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हिता उप 
| ॥३६॥ इत्येतत्कथितंभूप सम्भूता सा यथा पुरा॥ 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितेषिशी ॥ ४०॥ पुनश्च 
गोरीदेहात्सा समुद्मूता यथाभवत्‌ वधाय दुष्ट- 
देत्यानां तथाशुम्भनिशुम्भयोः ॥४१॥ रक्षणाय च 
लोकानां देवानाशुपकारिणी॥ तव्ङ्एुष्व भयार्तं 
यथावत्कथयामि ते हीं जें ॥४२॥ इति श्रीमाकेण्डे- 
यपुराणे सावशिके मन्वन्तरे देवीभाहाल्ये शक्रादि- 
ज्ञान उपचय और ऐश्वर्य द्वारा घन, स्त्री, संतान प्रभृति 
| की इद्धि देना, क्चोंकि तुभ सब छुछ दे सकती हो ॥३७॥ 

| ऋषि दोले--॥ ३८ ॥ हे राजा सुरथ ! संसार ओर अपने 

BN | कल्याण के सिये देवतागख से इस तरह प्रसन्न होने के अनन्तर 
| देवी ने “ऐसा ही होगा” इतना कहकर अन्तर्हित होगई अर्थात्‌ 

| अपने स्थान को चली गई॥।३8॥ हे भूपति ! पूर्वकाल में देवता भो 

के शरीर से तीनों रोक का कल्याण करने वाली देवी जिस 

प्रकार पैदा हुई थी सो मैंने कहा ॥४०॥ फिर अनेक दुष्ट दैत्य 


तथा शुम्भ, निशुम्भ नामक दोनों राक्षसों को मारने के लिये 
॥४१॥ ओर संसार छी रद्यार्थ तथादेव गश का उपकार करने 
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स्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ उवांच ५ अर्थं २ 

श्लोक ३५ एवं ४२ एवमादितः ॥ २५६ ॥ 

बाली देवी जिस प्रकार पावती की देह से उत्पन्न हुई सो मैं 
यथावत्‌ (डोक-डीक) कहता हूँ तुम सुनो ॥ ४२ ॥ 

हड” पायस बनाने की विधि ११ वें अध्याय में देखिये ॥ अ 


इति आगरा निवासी श्रो घनश्याम गोस्वामी कृत माकण्डेय पुराण 
के दुगो महात्म्य में शक्रादि स्तुति की भाषा रीका समाप्त हुई । 


वदिकि आहुति ४ अ्रध्याय की ॥ 

एक पान पर शाकल्य १ कमलगद्टा, घी में मिगोकर १ सुपारी, २ 
लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में बिशेष मिश्री व पायस 
ही है । सब सू ची में रख खड़े होकर मंत्र बोलना ॥ 3 प्राणाय स्वादः, 
पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा ॥ अम्बेऽअभ्बिकेम्बालिके नमानयति 
कश्चन ॥ ससस्त्यश्वक्तः सुभद्रिकां र्कापीलबासिनी ७ स्वाहा ॥ इतना 
बोलकर पान पर रखा पदार्थ अग्नि में छोड़ना बाद में स्तवे से ५ बार 
ची छोड़ते हुए आगे लिखे मंत्र को बोलना ॥ मन्त्र २४३ पृष्ठ में हैं ॥ 

तान्त्रिक आंहुति ॥ 

हीं जयन्ती सांगायै सायुधायै सशक्तिक्रायै सपरिवारायै सबाइनायै 
श्रीमहालच्म्यै अष्टाविंशति वर्णारिमकायै लक्ष्मी वीजाधिष्ठाञ्ये सहाहुतिं 
समपेयामि नमः स्वाहा ॥ सामान सब ऊपर लिखा हे ॥ 


अथ प॒चसाऽच्यायः 
गें अस्य श्रीउत्तमचरित्रस्य रुद्रकुषिः । महा 
सरस्वती देवता । अनुष्टुप्छन्दः । भीमाशङ्किः । 
आमरी बीजं । सूर्यस्तत्तं । सामवेदस्वरूषं । महा- 


सरस्वतीप्रीत्यर्थे उत्तमचरिञ् पाठे ( हवने ) विनि- 
योगः ॥ ३॥ 


२८४ दु्गोचनसतौ 


अथ ध्यानम्‌ ॥ 

गें घण्टाशूलहलानि शंखमुसले चक्र धनुः सा- 
यक हस्ताब्जैदेधती घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्र- 
भाम्‌॥ गोरीदेहसमुद्धवां त्रिजगतामाधाए्यता महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्‌॥५॥ 
रं क्वीं ऋषिरुवाच ॥ १॥ पुरा शुम्भनिशुम्भभ्यामसु- 
राभ्यांशचीपते;॥।त्रेलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलां- 
श्रयात्‌॥ २॥ तावेव सूर्यतां तदददधिकारं तथैन्द- 


घंटा, शूल, इल, शंख, मुषल, चक्र, धनुष, सायक इन आयु 
चों को धारण करनेवाली बादलों में से निकलते हुए पूर्ण चन्द्रमा 
के समान शीतल सुन्दर घुख, गोरी (पार्वती की देह से उत्पन्न 
तीन नेत्र सम्पूर्ण संसार की आधारभूत शुम्भादि दत्यों को 
मारने वाली महासरस्वती का ध्यान करता हूँ ॥ 
ऋषि बोले ॥ १ ॥ पूर्व काल में शुभ, निशुम्भ नामक 
दोनों रामों ने अपने बल का घमण्ड करके इन्द्र का त्रेलोक्य 
राज्य और सब यज्ञ के माग छीन लिये ॥ २ ॥ वही दोनों 
( शुम्भ, निशुम्म ) खर्य और चन्द्रमा के अधिकार का काम 
घंटादि आठ मुद्रा दिखाना बा ध्यान करना मुद्रा १५२-५४ प्रष्ट में है ॥ 
शुम्भ, निशुम्भ दोनों राक्षस कश्यप ऋषि और अदिति के गर्भ से 
उत्पन्न नमुचि देत्य के बड़े भाई ब्रह्माजी की आराधना से वर प्राप्त कर 
त्रैलोक्य को सकं सम्पत्ति रत्नादिक और इन्द्र का त्रैलोक्य राज छीन 


कर आप ही राजा बन कर रहे यह कथा सम्पूर्ण लद्दमीतन्त्र और 
बामन पुराण में दै । बिस्तार होने से नहीं लिखी हे । 
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वम्‌ ॥ कोबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥३॥ 
तावेव पवनर्ङिश्च चक्रतुर्वद्विकर्म च ॥ ततोदेवाविनि- 
धुता भ्रष्टराज्याः पराजिताः॥४॥ हताधिकाराख्निद- 
शास्ताभ्यां सर्वे निराकृता; ॥ महासुराभ्यां तां देवीं 
संस्मरन्त्यपराजितास्‌ ॥ ५ ॥ तयास्माकंवरो दत्तो 
यथापत्सु स्थृताखिलाः ॥ भवतां नःशयिष्यामि 
तत्तणात्परमापदः । ६॥ इति कृत्वा मति देवा हिम- 
वन्तं नगेश्वरम्‌ ॥ जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां 
प्रतुष्टुवु; ॥७॥ देवा ऊचुः ॥८॥ नमो देव्ये महा- 
देव्ये शिवाये सततं नमः ॥ नमः प्रकृत्ये भद्राये 
तथा कुबेर ओर वरुण के अधिकार का क्राम करने लगे ॥३॥ 
आर वही दोनों वायु, अग्नि का भी कार्य करने लगे, इसके 
बाद अखुरौं द्वारा अधिकार छिन जाने से तिरस्कार को प्राप्त 
हुए, राजहीन, ॥ ४ ॥ पराजित और स्वर्ग से निकाले हुए 
देबगश उस अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे॥ ५॥ 
निस देवीजी ने ( महिषासुर-संग्राम के बाद ) हम सब को वर 
दिया था, कि आपत्ति के समय स्मरण करने से मैं तुम सब 
की परम ( विशेष ) आपद का उसी समय नाश कर दूगी 
॥ ६ ॥ ऐसा विचार कर सब इन्द्रादि देव गण पर्वेतो में 
उत्तम (श्रेष्ठ) हिमवान पर्वत पर खड़े होकर विष्णुमाया भग- 
वती की स्तुति करने लगे ॥ ७॥ देवता लोग बोले ॥ ८ ॥ 
देवी महादेवी शिवा को नमस्कार निरन्तर ( सदा ) नमस्कार, 
प्रकृति भद्रा को नमस्कार हम लोग संयत हो उस (देवी ) को 
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नियताः प्रणता;स्मताय॥६॥ रोद्राये नमो नित्यायै 
गोर्ये थात्र्ये नमोनमः ॥ ज्योत्स्नायेचेन्दुरूपिण्ये 
सुखाये सततं नमः ॥१ ०॥कल्याण्यै प्रएता वृद्ध 
सिद्धयै कुर्मो नमोनमः ॥ नेनऋत्ये भूमृतां लक्ष्स्ये 


Sle 


शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥ ११ ॥ दुर्गा यै दुर्गपाराये 
साराये सर्वकारिण्ये ॥ छ्यात्येतथेवङ्गष्णाये धुग्रायै 
सततं नमः॥ १२॥ अतिसोम्यातिरोद्राये नतास्तस्ये 
नमोनमः ॥ नमो जगत्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमोनमः 
॥१३॥ तया देवी सद भूतेषु! विष्णुमायेति शब्दिता 


नमस्कार करते हैं ॥६॥ रोद्रा को नमस्कार, नित्या, गोरी, और 
घाती को नमस्कार प्रकाश रूपा, चन्द्र रूपा, तथा परम आनन्द 

स्वरूपा को सदा नमस्झार।।१०।। कल्याणी, शुद्धि रूपा को नस 
स्कार, सिद्धि रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, नेत ती देवी को 
नमस्कार भूपतियों ( राजाओं ) के घर में लसी रूप से रहने 
बाली तथा शर्वाणी के लिये नमस्कार ॥११॥ दुर, दुर्जेपारा, 
सारा, सवे कारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्न स्वरूशा को सदा 
नमस्कार।।१२॥ जो अत्यन्त सौम्य है थोर अत्यन्त रौद्र (मयानक) 
है उस देवी को हम सब देवगण अत्यन्त विनीत भावसे नग्न हो 
नमस्कार करते हैं, जगत की प्रतिष्ठा रूपा देवी को नकस्कार, कृति 


स्वरूपा देवी को नमस्कार।। १३।॥। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु 


#विंशत्यज्षर पयेन्तं प्रथमः खण्डईरितः ॥ वेदाक्षरो द्वितीयश्तु 
ठृतीयष्टाहर: स्मृतः ॥ १ ॥ कुब्जिका सन्त्रे ॥ 

३ विष्णु मायाहि सात्विक, राजस, तामस, भेदेन त्रिधामियत 
इति॥ तत्परामशक तस्ये इति पढे त्रिरश्यस्यते । नमः पदन्तु प्रसादने 
संश्षमे बा ॥ तदुक्तम्‌ ॥ विषादे बिस्मये हर्ष खेदे दैन्येवञ्धारणे ॥। प्रसादने 
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नमस्तस्ये ॥ १४ ॥ नमस्तस्ये ॥१५॥ नमस्तस्ये 
नमोनमः ॥१ ६॥ या देवीसर्वभूतेषुचेतनेत्यमिधीयते 
नमस्तस्ये ॥ १७॥ नमस्तस्ये ॥ १ ८।।नमस्तस्ये नमो- 
नमः ॥१६॥ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये| २०॥नमस्तस्ये ॥२१॥ नमस्तस्ये नमो- 
नमः । ७२ २॥ या देवी सवभूतेषुनिद्रारूपेशसंस्थिता 
नमस्तस्ये ॥ २३ ॥ नमस्तस्ये ॥२४॥ नमस्तस्यै 
_ नमोनमः ॥ २५॥ या देवीसवभूतेषु छुधारूपेण- 
साया नाम से कही जाती है उसको नमस्कार ॥१७॥ उसको नम- 
स्कार ॥१५॥ उसकी नमस्कार नमस्कार नमस्कार ॥१६॥ जो 
देवी सघ प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको नमस्कार ॥ 
१७॥ उदको नमस्कार ॥१८॥३ सकी नभस्कार, नमस्कार नम- 
स्कार ॥१६॥ जो देवी सब प्राणियो में बुद्धिरू्य से निवास 
करवी दै, उसको नमस्कार | २० ॥ उसको नमस्कार ॥२१॥ 
उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ २२॥ जो देवी 
सब आणियों में निद्रा रूप से निवास झरती है, उसको नमस्कार 
॥२३॥ उसको नमस्कार ॥२४॥ उसको नमस्कार,नमस्कार, नम 
स्कार ॥२४॥ जो देवी सब भूतो (प्राणियों) में च॒ घा [भूख] रूप 


संभ्रमे च द्विस्त्रिमक्तं न दष्यतीति॥ अन्यत्रापि ॥ प्रकषे हर्ष कोपेषु 


स्वप्ने देन्यभयेषु च ॥ स्तुत्यभ्यासानुबादेषु पौनरुक्त्यं नदुष्यतीति ॥ 
अद्नके पित्तः प्रणयने महत्फलं ॥ एकस्य। स्थिनमस्काराख स्त्रिःप्रदक्षिण- 
मित्याहुः ॥। येति विष्णु माया मूल शाब्द-विद्येति शब्दिता सबांगमेषु 
प्रतिपादिता ॥ नमस्तस्यै इति पदत्रयेण कामिक वाचिक मानसिक नम 
स्कारत्रथं प्रदर्शितमिति नागेशरामाश्रम बंशोद्धारा ॥ अथवा ॥ पड्यतत्व 
रचित कायेन पंचघा नमस्कारा उक्ताः ॥ 
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संस्थिता नमस्तस्ये ॥२६॥ नमस्तस्ये ॥२७॥ नम 
स्तस्यै नमोनमः ॥२८॥ या देवी सर्व भूतेष छाया 
रूपेण संस्थिता नमस्तयै ॥२६॥ नमस्तस्यै ॥३०॥ 
ममस्तस्यै नमीनमः ॥ ३१ ॥ या देवी सर्वभूतेषु 


शक्षिरूपेण संस्थिता नमस्तम्यै ॥ ३२ ॥ नमस्तस्ये 
॥३३॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥३४॥ या देवी सर्व 
भूतेष तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये ॥ ३५ ॥ 
नमस्तस्ये ॥३६॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥३७॥ या 
देवी सवभूतेष चान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 
॥३८॥ नमस्तस्ये ॥ ३६ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः 


से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥२६॥ उसको नमस्कार 
।२७। उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥२८॥ जो देवी सब 
प्राखियो में छायारूपसे निवास करती है, उसको नमस्कार १६॥ 
उसको नमस्कार ॥ ३० ॥ उसको नमस्कार नमस्कार नमस्कार 
॥३१॥ जो देवी सब प्राक्षियों में शक्ति रूव से निवास करती 
है, उसको नमस्कार ॥ ३२॥ उसको नमस्कार ॥ ३३॥ 
उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार || ३४ ॥ जो देवी सब 
प्राणियों में तृष्णा रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥ 
३४॥ उसको नमस्कार ॥३६॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, 
नकार ॥ ३७॥ जो देवी सब प्राशियों में दान्ति ( उपेक्षा) 
रूप से निवास करती हे, उसको ननस्कार ॥ ३८। उसको 
नमस्कार || ३६७) उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्ककार]।४०। 
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॥४०॥ या देवी सवभूतेष जाति रूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये ॥४१॥ नमस्तस्यै ॥ ४२ ॥ नमस्तस्ये 
नमोनमः ॥ ४३ ॥ या देवीतर्वभूतेष लजारूपेणं 
संस्थिता नमस्तस्ये ॥ ४४॥ नमस्तस्यै ॥ ४५ ॥ 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥ ४६॥ या देवी सर्वभूतेषु 
शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥४७॥ नमस्तस्यै 
॥४८।। नमस्तस्यै नमोनमः ॥४६॥ या देवी सर्व- 
भूतेष श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥ ५० ॥ 
नमस्तस्ये ॥५१॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥५२॥ या 
देवीसवेभूतेष कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये॥५ ३ 
जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से निवास करती है, 
उसको नमस्कार || ४१ ॥ उसको नमस्कार ॥ ४२ ॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥४३॥ जो देवीं सब प्राणियों 
में लज्जा रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥ ४४ ॥ 
उसको नमस्कार ।।४:२।। उसको नमस्कार, नमस्कार, नमय्कार 
॥४६॥ जो देवी सब प्राणियों में शान्ति रूप से निवास करती 
है, उसको नमस्कार ॥४७॥ उसको नमस्कार ॥ ४८॥ उसो 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ।।४६॥ जा देवी सब प्राणियों 
में श्रद्धा रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥ ५० ॥ 
उसको नमस्कार ॥५१॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
॥५२॥ जो देवी सब प्राणियों में कान्ति रूप से निवास झरती 
है, उसको नमस्कार ॥५३॥ उसको नमस्कार ॥ ५४ ॥ उसको 
दु० १६ 
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नमस्तस्ये ॥५४॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥ ५५ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लच्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 
॥।५६। ।नमस्तस्ये। ।५७॥नमस्तस्येनमोनमः॥५ ८ 
या देवी सवभूतेषु दृति-रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 
॥५६॥ नमस्तस्ये ॥६०॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 
६१॥ या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थितानम- 
स्तस्ये॥६२।नमस्तस्ये॥ ६३॥नमस्तस्येनमोनमः॥ 
६४॥ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नम- 
स्तस्ये ॥६५॥ नमस्तस्ये ॥६६॥ नमस्तस्यै नमो 
नमः ॥६७॥ या देवी सर्व भूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ २४ ॥ जो देनी सब प्राखियों 
में खच्भी रूप से निवास झरती है, उसको नमस्कार ॥ ४६ ॥ 
उसको नपस्कार ॥४७॥ उसको नमस्कार, नधस्‍सकार, नमस्कार 
॥ ५८ ॥ जो देवी सब ग्राशियों में बुक्ति रूप से निकास करती 
है, उसको नमस्कार ॥ ५६ ॥ उसको नमस्कार ॥६०॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, ॥६१॥ जो देवी सब प्राखियां 
में स्मृति रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥ ६२॥ 
उसको नमस्कार ॥६३॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
॥ ६४ ॥ जो देवी सब प्रांखियों में दया रूप से निवास करती 
है, उसको नमस्कार ॥६४५॥ उसको नमस्कार । ६६ ॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ।। ६७ ॥ जो देबी सब प्राखियों 
में हृष्टि ( संतोष ) रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार 
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नमस्तस्ये ॥ ६८॥ नमस्तस्यै ॥ ६६ ॥ नमस्तस्यै 
नमोनमः ॥ ७० ॥ या देवी सवेभूतेष मातृरूपेण 
संस्थिता नमस्तस्ये ॥ ७१ ॥ नमस्तस्ये ॥ ७२॥ 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥ ७३ ॥ या देवी सर्वभूतेष 
भान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये ॥७४॥ नमस्तस्यै 
७५ नमस्तस्यै नमोनPं; ॥७६॥ इन्द्रियाणाम- 
घिछात्री शूतारनांचाखिलेष या ॥ भूतेष सततं तस्ये 
व्याप्त्यैदेञ्यें नमोनमः ॥७७॥ चितिरूपेण या कृ 
त्स्नमेतद्व्याप्यस्थिताजेगत्‌ नमस्तस्यै ॥ ७८॥ 
नभस्तस्ये॥७६॥ नमस्तस्ये नमोनमः।८०॥।स्तुता- 


॥६८॥उसको नमस्कार।।६६॥।उसको नमस्कार, न नस्झार,नमस्कार 
॥७०॥ जो देवी सब प्राक्षियों में साह (मादा) रूप से निवास 
करती है, उसको नमस्कार ॥७१॥ उसको नमस्कार ॥ ७२ ॥ 
उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ ७३ ॥ जो देवी सब 
ग्राशियों में रान्ति ( सन्देह ) रूप से निवास करती है, उसको 
नमस्कार ॥ ७४ ॥ उसको नमस्कार ॥७४॥ उसको नमस्कार, 
नमस्कार, नमस्कार ॥ ७६ ॥ जो देवी सब इन्द्रियों की तथा 
अखिल भूतों ( प्राणीमात्र ) की अधिष्ठात्री है, ओर सब भूतो 
में निरन्तर व्याप्त रहती है,उस देवी को नमस्कार,नमस्कार॥७७॥ 
जो देवी चेतन्य रूप से इस संसार में व्यापक रहती है, उसको 
नमस्कार ॥ ७८ ॥ उसको नमस्कार ।।७६॥ उसको नमस्कार, 
नमस्कार,नमस्कार॥८०॥पूव काल में ध्रपना इच्छित फल मिलने 
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सुरैः पूर्वम भीष्टसंश्रयाचथासुरेन्द्रेणदिनेषसेवित्ता ॥ 
करोतुसानः शुभहेतुरीश्वरीशुभानिभद्राण्याभिहन्तु- 
चापदः ८१॥ या साम्प्रतं चोडत देत्यतापितेरस्मा 

भिरीशा च सुरेनंमस्यते ॥ या च स्मृता तत्बणमेव 
हन्ति नः सर्वापदो भङ्गिविनम्रूर्तिभिः॥८२॥ऋषि- 
रुवाच॥ ८३॥ एवं स्तवादियुङ्कानां देवानां तत्र 
पार्षती ॥ स्नातुमभ्याययौ तोये जाहूव्या इपनन्दन 
॥८४॥ सात्रवीचान्‌ सुरान्‌ सुभभेवद्धिः स्तूयतेञत्र 
का ॥ शरीरकोशतश्चास्याः समुद्धताबवीच्छिवा ॥ 
८५॥ स्तोत्रं ममेंतत्‌ क्रियते शुः ज्त्यनिरकतै ॥ 


से इम ( देवगण ) ने जिसकी स्तुति करी थी, और देवताओं 
के राजा ( इन्द्र ) ने बहुत दिन तक जिसकी पूजा की थी ॥ 
जो सब मंगल की कारण है, वही ईश्वरी हम सब (देवगर्खो) 
का कल्याण करे और सम्पूर्ण आपत्तियों को दुर करे ॥८१ ॥ 
जो अभी प्रचण्ड असुर से दुःख पाकर शरण में आये हुए सब 
देवगण जिसको नमस्कार करते हैं ओर नञ्जता पूर्वक इम सष 
( देव गण ) जिसका ध्यान करते हैं बही ईश्वरी तत्काल हमारी 
आपत्तियों का नाश करे ॥ ८२ ॥ ऋषि बोले ॥८३॥ हे नूप 
नन्दनं ! इस तरह स्तुति करते हुए सब देवताओं के सामने 
वहाँ पार्वती गङ्गा जल में स्वान करने को आई ॥ ८४ ॥ तब 
सुन्दर मों वाली पार्वती ने सब देवगण से कहा कि तुम सब 
किसकी स्तुति करते हो ? उसी द्य पार्वती के शरीर कोश से 
“शिवा”? उत्पञ्च होकर कहने लगी ॥ ८५ ॥ शुम्म के द्वारा 
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देवैः समस्तैः समरे निशुम्भेन पराजितेः ॥ ८६ ॥ 
शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निः सृताम्बिका ॥ 
कौशिकीति समस्तेषु ततोलोकेषु गीयते ॥=७॥ 
तस्याँ विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती ॥ 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलङ्गताश्रया ॥८८॥ 
ततोम्बिकाँ परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरस्‌॥ ददर्श 
चण्डो झुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ८8॥ ताभ्यां 
शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा ॥ काप्यास्ते 


स्वर्यं से निकाले हुए तथा निशुम्म से लड़ाई में हराए गये सब 
देवगण यहाँ इकट्ठे होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं॥८६॥ पार्वती 
के शरीर कोश से अम्बिका पैदा हुई, इस कारण लोक में 
कौशिकी नाम से विख्यात इई, ॥८७॥ इस पार्वती के शरीर से 
०कीशिकी निकली इसी से पार्वती के शरीर का रंग काला 
हुआ इस हेतु कालिका के नाम से प्रसिद्ध हो हिमालय पर 
रहने लगी ॥ ८८ ॥ इसके बाद अत्यन्त सुन्दर अम्बिका 
( कौशिको ) को उत्तम-उत्तम आभूषण बस्त्र पहने हुए शुम्म, 
निशुम्भ के दूत ( नौकर ) चणड-घुण्ड ने देखा ॥ ८६ ॥ और 
कौशिकी स्वरूपं कालिका पुराणे ॥ 
साकौशिकीतिविछ्याता चारुरूपा मनोइश || शूलं वश च बां थ 
खड्गं शक्ति तथैषच ॥ दक्षिणैः पणिमिरदेबी गृहीत्वातु बिसजिता ॥ 
गरा घण्टां थ चापं च चमे शाखं सथैषच ।। ङब्क्षोदिक्रमतो देवी विञ्रती 
खामपाणिणि: ।। ब शेत्यस्य स्थाने चक्रेणेत्यपिपाठः॥३॥। कौशिक्याश्च- 
उहस्था माबात्‌ ॥२॥ सिंहस्थोपरितिषठन्ती व्याघ्र चर्सेशि कौशिकी ॥ बि- 
आती रूपमतुलं ख सुरासुश्-मोहनम्‌ ॥ 


|| २६२ दुगाचेनसतौ 


|| सुरैः पूरवमभीष्टसंश्रयाचथासुरेन्द्रेणदिनेषसेविता ॥ 
h| करोतुसानः शुभहेतुरीश्वरीशुभानि भद्राण्यभिहन्तु- 
चापदः ८१॥ या साम्प्रतं चोडत देत्यतापितैरस्मा 

भिरीशा च सुरैनंमस्यते ॥ या च स्मृता तत्वणमैव 
इन्ति नः सर्वापदो भक्किविनग्रमूर्तिमिः॥८२॥ऋषि- 
रुवाच॥ ८३॥ एवं स्तवादियुक्वानाँ देवानां तत्र 
पार्षती ॥ स्नातुमभ्याययो तोये जाहुव्या दपनन्दन 
॥८४॥ सात्रवीचान्‌ सुरान्‌ सुभभैवद्धिः स्तूयतेऽत्र 
का ॥ शरीरकोशतश्चास्याः समुद्धतावीच्छिवा ॥ 
८५॥ स्तोत्रं मेतत्‌ कियते शुम्भडित्यनिराकतै :॥ 


से इम ( देवगण ) ने जिसकी स्तुति करी थी, और देवताओं 
के राजा ( इन्द्र ) ने बहुत दिन तक जिसकी पूजा की थी॥ 
जो सब मंगल की कारण है, वही ईश्वरी हम सब (देवगर्णो) 
का कल्याण करे और सम्पूर्ण आपत्तियों को दूर करे ॥ ८१ ॥ 
जो अभी प्रचण्ड असुर से दुःख पाकर शरण में आये हुए सब 
देवगण जिसको नमस्कार करते हैं और नञ्जता पूर्वक हम सब 
( देव गण ) जिसका ध्यान करते हैं वही ईश्वरी तत्काल हमारी 
आपत्तियों का नाश करे ॥ ८२ ॥ ऋषि बोले ॥८३॥ हे नृप 
नन्दन ! इस तरह स्तुति करते हुए सब देवताओं के सामने 
वहाँ पार्वती गङ्गा जल्न में स्नान करने को आई' ॥ ८४ ॥ तब 
सुन्दर मोह वाली पार्वती ने सब देवगण से कहा कि तुम सब 
किसकी स्तुति करते हो ! उसी दख पार्वती के शरीर कोश से 
“शिवा”! उत्पत्न होकर कहने लगी ॥ ८५ ॥ शुम्म के द्वारा 


| 
|| | 
|| 
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देवेः समस्तैः समरे निशुम्भेन पराजितेः ॥ ८६ ॥ 
शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका ॥ 
क्कोशिकोति+ समस्तेषु ततोलोकेषु गीयते ॥८७॥ 
तस्यां विनिर्गतायां तु ङष्णाभूत्सापि पावेतो ॥ 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥=८॥ 
ततोम्बिकाँ परं रूपं विश्राणां सुमनोहरम्‌ ॥ ददश 
चण्डो शुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ८8॥ ताभ्यां 
शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा ॥ काप्यास्ते 


स्वर्ग से निकाले हुए तथा निशुम्भ से लड़ाई में हराए गये सब 
देवगण यहाँ इकट्ठे होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं॥८६॥ पार्वती 
के शरीर कोश से अम्बिका पैदा हुई, इस कारण लोक में 
कौशिकी नाम से विख्यात हुई, ॥८७॥ इस पार्वती के शरीर से 
०कौशिकी निकली हसी से पार्वती के शरीर का रंग काला 
हुआ इस हेतु कालिका के नाम से प्रसिद्ध हो हिमालय पर 
रहने लगी ॥ ८८ ॥ इसके बाद अत्यन्त सुन्दर अम्बिका 
( कौशिको ) को उत्तम-उत्तम आभूषण बस्त्र पहने हुए शुम्भ, 
निशुम्भ के दूत ( नौकर ) चण्ड-पुणड ने देखा ॥ ८8 ॥ और 
७कौशिकी स्वरूपं कालिका पुराणे ॥ 

साकौ शिकीतिविश्याता चाररूपा मनोइश | शूलं वस च बाणं थ 
खड्ग शक्ति तथेषच | दक्षिण: पणिमिर्दृी गृहीत्वातु बिसजिता॥ 
गर्दा घब्टां थ चापं च चमे शाखं तथैषच ॥ ऊध्बोदिक्रमतो देवी विश्रती 
लामपाणिमिः ।। ब्‌ णोत्यस्य स्थाने चक्रेणेत्यपिपाठः ॥३॥ कौशिक्याश्च- 
उल्था माबात्‌ ॥२॥ सिंहस्थोपरिदिष्ठन्सी व्याघ्र चर्सशि कौशिकी ॥ बि- 
आती रूपमतुलं स सुरासुर-मोहनम्‌ ॥ 


२१४ बुर्गाचेनसती 


स्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ६० ॥ नेव 
ताइक क्वचिद्रपं दष्टं केनचिदुतमक्ष॥ज्ञायतांकाप्पसौ 
देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ॥६१॥ स्रीरलमतिचार्वगी 
योतयन्ती दिशस्त्विषा ॥ सा तु तिति दैत्येन्द्र ताँ 
भवान्द्रष्टुमहेति ॥६ २॥ यानि रत्नानि मणयो गजा- 
श्वादीनि वे प्रभो ॥ त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं 
भान्ति ते गृहे ॥६३॥ ऐरावतः समानीतो गजरत्नं 
पुरन्दरात्‌॥ पारिजाततरुश्चायं तथेवोच्चेः अवाहयः 


॥६४॥ विमानं हंससंयुक्रमेतत्तिष्ठत तेऽङ्गणे ॥ 


उन दोनों दैत्यां ने राक्षसाधिप शुम्भासुर के पास जाकर कहा, 
हे महाराज | हिमालय के ऊपर अझुपमेय एक स्त्री शोभायमान 
है ॥६०॥ हे असुरेशवर | उसके समान सुन्दरी कहीं किसी के 
देखने में नहीं है, तथा यह मालम कीजिये कि बह स्त्री कौन 
आर किस की है ॥६१॥ उसके सब अङ्ग मन को हरने वाले हैं 
आर वह स्त्रियों में रत्न है अपनी प्रमा से दिशाओं को प्रकाशित 
करती हुई बैठी है हे देत्येन्द्र ! उसको आप देखें ! अर्थात्‌ वह 
देखने ही योग्य है ॥६२॥ हे प्रभो ! हे महाराज | जितने रब, 


` मणि, हाथी, घोड़े आदि इस समय तीनों लोक में उचम हैं 


वे सब आपके घर में सुशोमित हैं ॥ ६३ ॥ हाथियों में उच्च मं 
रत्न ऐरावत उच्चेःश्रवा नाम का घोड़ा और पारिजात इछ 
यह सब इन्द्र (देवराज) से छीन कर आप लाये हैं ॥&४॥ विधाता 
( ब्रह्मा ) का विमान रत्न स्वरूप जिसमें हंस लगे हैं जो कि 
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रलभूतमिहानीतंयदासी देधसो 5द्भुत म॥ ६ ५१ निधि- 
रेष महापझः समानीतो धनेश्वरात्‌ ॥ किञ्जल्किनीं 
ददोचाग्धिर्मालामम्लानपङ्कजास्‌॥ ६६ ॥ धत्रं ते 
वारुणं गेहे काञ्चनखावितिष्ठति ॥ तथायं स्यन्दन 
वरो यः पुरासीअजापते! ॥ ६७॥सृत्योरु्तान्तिदा 
नाम शङ्गिरीश त्वया हता॥ पाशः सलिलराजस्य 
भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥६८॥ निशुम्भस्यान्धिजाताश्च 
समस्ता रत्रजातयः॥ वहिरपि ददो तुभ्यममिशोचे 
च वाससी ॥ ६६ ॥ एवं देत्येन्द्र रलानि समस्ता- 
न्याहतानि ते॥ स्त्रीरलमेषा कल्याणीत्वया कस्मान्न 
आँगन में रखा हे ॥६५॥ यह भहापदून नाम निधि जो डुबेर 
के यहाँ से आई है, तथा जो कभी मेली न हो न धुरफादे 
ऐसी किंजल्किनी नामक कमल माला समुद्र ने आपको दो ॥&६६॥ 
शौर वरुण का यह काञ्चनस्रावि छत्र आपके ही स्थान में 
है, वैसे ही अत्यन्त सुन्दर यह रथ जो पहले प्रजापति का 
था ( आपके पास है ) ॥ &७ ॥ हे ईश ! हे स्वामी | यमराज 
से आपने उत्क्रास्तिदा नामक “ शक्ति” छीन ली तथा 
आपके भाई निशुम्भ ने सालिलराज वरुण से पाश ( फंदा ) 
॥ 88 ॥ और समुद्र में से निकले हुए सम्पूर्ण जाति के 
रल ले लिये, अग्नि देव ने अग्नि से पवित्र किये हुए दो 
वस्त्र दिये ॥ ६६ ॥ हे दैत्येन्द्र ! हे राचसाधिप ! इस प्रकार 
आपने सब रत्नों को ले लिया तो यह कन्याश करने बाली 
स्त्री रूप रत्न को आप क्यों नहीं लेते ! अर्थात्‌ अवश्य ही 


ऊ 


९६६ दुर्गाचेनस्तौ 
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गृह्यते ॥१००॥ ऋषिरुवाच ॥ १०१ ॥ निशम्ये 
तिवचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः ॥ प्रेषयामास 
सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरस्‌ ॥१०२॥ इतिचेति च 
वक्कव्या सा गत्वा वचनान्मम ॥ यथा चाभ्येति स- 
रीत्या तथा कार्य त्वया लघु ॥१०३॥ स तत्र गत्वा 
यत्रास्ते शेलोद्देशेऽतिशो भने ॥ सा देवी तां ततः 
प्राह लक्षणं मधुरया गिरा ॥ १०४ ॥ दूत उवाच 
॥१०५॥ देवि देत्येश्वरः शुग्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः 
॥ दतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः॥ १०६॥ 

अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु ॥ निजि- 


लीजिये ॥ १०० ॥ ऋषि घोले ॥ १०१ ॥ शुम्म ने इस तरह 


आपने राक्षस चणहष्टुएड की बातें सुनकर सुग्रीव नाम बाले 
महाअसुर को दूत बनाकर देवी के समीप भेजा ॥ १०२॥ 
अवेर समकाकर कह दिया कि मेरी तरफ से इस प्रकार की 
शात कहना जिससे दह प्रस होकर मेरे पास चली ग्रावै 


ऐसा करना ॥ १०३॥ बह सुग्रीव नाम वाला दूत जहाँ 


हिमालय के अति सुन्दर स्थान में देवी बेडी थी वहाँ जाकर 
शुन्दर मीठी-मीठी बात करने लगा ॥१०४॥ दूत बोला ॥१०४॥ 

देबि १ शुम्भ ( रास राज ) त्रिलोक ( तीनों लोक ) छा 
राजा है और परमेश्वर है उसने झुरे दूत बनाकर तेरे समीप 
अजा है ॥१०६॥ उस ( शुम्भ ) की आज्ञा कोई देवता कमी 
नहीं त्याग सकते, जिसने सब देत्यारियों ( देवताजो) छो 
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ताखिलदेत्यारिः सयदाह शृणुष्व तत्‌ ॥ १०७॥ 
मम त्रेलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः ॥ यह्- 
भागानहं सर्वाचुपाइनामि एथक्‌ एथक्‌ ॥ १०८॥ 
जैलोक्ये वररल्लानि मम वश्यान्यशेषतः ॥ तथेव 
गज-रत्नं च हला देवेन्द्र वाहनस्‌॥१०६॥ च्षीरो- 
दमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरेः ॥ उच्चेः श्रवससंग्न 
तत्यणिपत्य सन्ञपितस्‌॥ ११०॥ यानि चान्यानि 
देवेषुणन्ध्ेषूरगेषुच ॥ रत्रभूतानिभूतानितानि म- 
य्येव शोभने ॥१११॥ स्त्रीरबमूता त्वां देवि लोके 
मन्यामहे दयक्ष ॥ सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रब- 
सुजो वयस्‌ ॥ १ १२॥ माँ वा ममानुजं वापि निशुम्भ- 


जीत लिया है, उसने जो छुछ कहा है षह तू सुन ॥ १०७ ॥ 
सब त्रेछ्ोक्य भेरा है, सत्र देवता मेरे आधीन हैं थोर यज्ञ के 
सम्पूर्ण भागो को मैं ही अलग २ लेता हूँ ॥१०८॥ तीनों लोक 
के अच्छे २ रत्न मेरे पास हैं, वैसेही हाथियों में जो रत्न है इन्द्र 
का बाहन दीना हुआ सो भी मेरे पास है ॥१०६॥ समुद्र मथने 
पर उत्पन्न उच्चैःश्रवा नाम थश्च रत्न भी देवताओं ने 
अत्यन्त मञ्जता से घुमे दे दिया है॥ ११० ॥ हे शो,ने! 
देवता गन्धर्व और नागों छे पास जो उक्तम-उचम रत्न थे 
वे संब मेरे ही हैं॥ १११॥ हृ देवि ! तुझे हम मनुष्य 
जाहि में स्त्री रत्न मानते हैं सो तू हमारे यहाँ थ, कारण 
रत्नों के मोगने बाले तो हम ( रास ) ही हैं ॥ ११२॥ हे 
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गृह्यते ॥१००॥ ऋषिरुवाच ॥ १०१ ॥ निशम्ये 
तिवचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः ॥ प्रेषयामास 
सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरस्‌ ॥१०२॥ इतिचेति च 
वक्कव्या सा गत्वा वचनान्मम ॥ यथा चाभ्येति स- 
प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु ॥ १० १॥ स तत्र गत्वा 
यत्रास्ते शेलोद्देशेऽतिशोभने ॥ सा देवी तां ततः 
प्राह इलनच्ष्णं मधुरया गिरा ॥ १०४ ॥ दूत उवाच 
॥१०५॥ देवि दैत्येश्वरः शुग्भस्त्रेलोक्ये परमेश्वरः 
॥ दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः॥ १०६॥ 
अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु ॥ निजि- 


लीजिये ॥ १०० ॥ ऋषि घोले ॥ १०१ ॥ शुम्भ ने इस तरह 
अपने राक्षस चण्डछुएड छी बांते सुनकर सुग्रीव माम वाले 
अहाअसुर को दूत बनाकर देवी के समीप भेजा ॥ १०२ ॥ 
शेर समकाकर कह दिया कि मेरी तरफ से इस प्रकार की 
बात कहना जिससे बह ग्रस होकर मेरे पास चली वै 
- ऐसा करना ॥ १०३ ॥ बह सुग्रीव नाम बाला दूत जहाँ 
हिमालय के अति सुन्दर स्थान में देवी बेडी थी वहाँ जाकर 
शुन्दर मीठी-मीठी बात करने लगा ॥१०४॥ दूत बोला ॥१०४॥ 
है देबि १ शुम्भ ( राक्षस राज ) त्रिलोक ( तीनों लोक ) छा 
राजा है और परमेश्वर है उसने कुस दूत बनाकर तेरे समीप 
शेजा है ॥१०६॥ उस ( शुम्भ ) की आज्ञा कोई देवता कमी 
नहीं त्याग सकते, जिसने सब देत्यारियों ( देवताशो) को 
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ताखिलदेत्यारिः सयदाह शृणुष्व तत्‌ ॥ १०७॥ 
मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः ॥ यज्ञ- 
भागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०८॥ 
त्रैलोक्ये वरर्लानि मम वश्यान्यशेषतः ॥ तथेव 
गज-रल्लं च हत्वा देवेन्द्र वाहनम्‌॥१०६॥ क्षीरों- 
दमथ्नोद्भूतमश्वरत्नं ममामरेः ॥ उच्चैः श्रवससंत्ञ 
त्णिपत्य सक्षपितम्‌ ॥ ११० ॥ यानि चान्यानि 
देवेपुगन्थर्वेबूरगेषूच ॥ रत्नभूतानिभूतानितानि म- 
य्येव शोभने ॥१११॥ स्त्रीरत्रभूतां त्वां देवि लोके 
मन्यामहे व्यय्‌ ॥ सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रब- 
भुजो वयस्‌ ॥१ १२॥ माँ वा ममानुजं वापि निशुम्भ- 


जीत लिया है, उसने जो छुछ कहा है षह तू सुन ॥ १०७ ॥ 
सब त्रेछोक्य भेरा है, सब देवता मेरे आधीन हैं और यज्ञ के 
सम्पूर्ण भागो को मैं ही अलग २ लेता हँ ॥१०८॥ तीनों लोक 
के अच्छे २ रत्न मेरे पास हैं, वैसेही हाथियों में जो रत्न है इन्द्र 
का बाहन छीना हुआ सो भी मेरे पाल है॥१०६॥ सशुद्र मथने 
एर उत्पन्न उच्चे१भ्रवा नाम थश्च रत्न भी देवताओं ने 
अत्यन्त मञ्जता से झुरे दे दिया है॥ ११०॥ हे शो.ने! 
देवता गन्धर्व और नागों के पास जो उक्तम-उत्तम रत्न थे 
बे संब मेरे ही हँ ॥ १११॥ ह देवि! तुझे हम मनुष्य 
जाति में स्त्री रत्न मानते हैं सो तू हमारे यहाँ आ, कारण 
रत्नों के मोगने बाले तो इम ( रास ) ही हैं॥ ११२॥ हे 
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सुरुविक्रमस्‌ ॥ भज त्वं चंचलापाड़ि रनभूताति वै 


यतः॥ १ १ ३॥परमेश्‍वर्येमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहमत्‌ - 


॥ एतद्बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतांनज||११४॥ 
ऋषिरुवाच ११५॥इत्युक्गा सा तदा देवी गम्भीरा- 
न्तः स्मिता जगौ ॥ दुर्गा भगवती भद्रा थयेदं 
धार्यते जगत्‌ ॥११६॥ देव्युवाच ॥११७॥ सत्य- 
मुक्‍तंत्वयानात्रमिथ्याकिशिसयोदितम्‌ ॥ तैलोक्या- 
धिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि ताहशः ॥११८॥ 
किं तत्र यत्मतिज्ञातं मिथ्या तत्कियते कथस्‌ ॥ 
श्रूमतामल्पबुद्धिताततिज्ञा या इता पुरा ॥११६॥ 


सञ्चशापाङ्गि ! तू मुझको वा मेरे भाई साहसी निशुम्म 
को मज (अर्थात्‌ हम दोनों में से किसी एक को वर ले) 
क्योंकि तू रःन भूता है॥ ११३ ॥ मेर बरने ( झुझ से 
विवाह करने ) से तू अतुल ऐश्वर्य पावैगी यह बुद्धि से विचार 
कर मेरी सेवा कर ॥ ११४॥ ऋषि बोले ॥ ११५ ॥ दूत 
के शुख से इतना सुनकर जो भगवती दुर्गा सम्पूर्ण संसार को 
धारण करे रहती है वही देवी भद्रा गम्मीर भाव से मुसकराती 
हुई बोली ॥ ११६ ॥ देवी बोली ॥ ११७ ॥ तू ने जो इछ 
कहा सब सत्य है इसमें कुछ कूड नहीं शुम्म तीनों लोक का 
मालिक है और निशुम्म भी ऐसा ही है ॥ ११८॥ परन्तु 
इस बिषय में मैंने जो प्रतिज्ञा करली है उसको किस प्रकार से 
कठी करूँ ॥ नो मैंने अज्ञानता से प्रतिज्ञा करली है उसको 
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यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति ॥ यो मे 
प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥ १२० ॥ 
तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः ॥ मां 
जिला कि चिरेणात्र पाणिं गृहणातु मे लघु ॥१२१॥ 
दूत उवाच ॥ १२२ ॥ अवलिप्तासि मेवं तं देवि 
नृहि ममाभ्रतः ॥ त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिषठेदग्रे शुम्भ 
निशुभ्प्रयोः ॥ १२३ ॥ अन्येषामपि देत्यानां सर्वे 
देवा न वे युथि ॥ तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि कि पुनः 
स्त्री तमेकिका ॥१२४॥ इन्द्राया: सकला देवास्त 
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बल ( बराबर ताळत वाला ) होगा वही मेरा स्वामी होगा 
॥१२०॥। इस लिये महासुर शुम्भ वा निशुम्म यहाँ आवे और 
मुकको जीत कर जल्दी ही विवाद करलं ॥१२१॥ दूव वोला 
॥१२२॥ हे देवीं तुको घमण्ड हुआ है मेरे सामने ऐसी 
बात न बोलना, तीनों लोक में ऐसा कौन मनुष्य है जो शुम्भ 
निशुम्भ के सामने ठहर सके ॥१२३॥ सुन लड़ाई में राचसों के 
सामने सब्र देवता नहीं ठहर सकते हैं ॥ तब हे देवि! तु अकेली 
स्त्री कैसे उहर सकती है॥ १२४।। जिन शुम्भ निशुम्म आदि के सा- 
मने इन्द्रादि देवता नहीं ठहर सकते हैं तब उन (शुस्मादिकों) के 


पार्श्वशुम्भनिशुम्भयो;॥ केशाकर्षणनिड्‌ तगोरवामा 

गमिष्यसि ॥१२६॥ देव्युवाच ॥ १ २७॥ एवमे तद्‌- 

बली शुम्भो निशम्भश्चातिवी यैवान्‌ ॥ कि करोमि 

| प्रतिज्ञा भे यदनालोचितापुरा ॥१२८॥ स त्वं गच्छ 
| मयोक्क ते यदेतत्सवैमाहृतः॥ तदाचच्वाऽसुरेन्द्राय 

|| सच युक्क करोतु यत्‌ उँ ॥१२६॥ इति शीमाक- 

| || ण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या- 
| 


| 

। ३०० दुर्गाचेनसची 
| 

| 


दूत संवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ उवाच & 
त्रिपान्मंत्राः ६६ श्लोक ५४ एवम्‌ १२६ एवमा- 
दितः ॥३८८॥ 


सामने तू अकेली स्त्रो कैसे ठहरेगी ? ॥ १२४ ॥ इसलिये तू 
मेरे कहने से शुम्भ निशुम्म के पास चली चल, बाल पकड़ा 
कर घिसटते हुए अपनी प्रतिष्ठा बिगाइकर मत जाना ॥१२६॥ 
देवी बोली ॥१२७॥ जो तूने कहा सच है शुम्भ ऐसा ही बल- 
वान है ओर निशुम्भ भी बहुत वीर्यवान है पर क्‍या करूँ १ 
थोड़ी बुद्धि के कारण मैंने ऐसी प्रतिज्ञा के बारे में पहिले नहीं 
विचारा था ॥ १२८ ॥ सो तू जाकर मैंने जो इछ कहद्दा है सो 
राक्षसाधिप शुम्म को समझा कर आदर से कहना बह (शुम्म) 
जो उचित समझे सो करे ॥ १२६ ॥ 


इति श्रागरा निवासी श्री घनश्डाम गोस्वामी कृत दुर्गा आषा 
५ अध्याय की समाप्त हुई ॥ 
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र? जय जय साक्ण्डेब्रपुरहऐ सावरिकेमन्बन्वरै देवी महात्म्ये सत्याः 
सन्तु ( यजमानस्व काशाः ) जगद्न्बापेणंमस्तु ॥ ऐसा बोलकर जल 
छोड़ना ॥ मंत्र २४३ शठ में हैं ॥ 
वेदिक आहुति ४ आध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, २ 
लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष कपूर, पुष्प, व 
ऋतुफल ही है। सब चीजें झवी में रख खड़े होकर मन्त्र बोलना ॥ 
तान्त्रिक आहूति॥ 
हीं जयन्ती सांगाये सायुधायै सशक्तिकाये सपरिबाराये सवाइनायै 
धून्नाच्ये विष्छुमायादि चटठुरविँशादेववाथ्यो मदाहुतिं समपेयामि नमः 
स्वाहा ॥ सामान सब ऊपर खिला है ॥ 


~ 
अथ बछाजच्यायः 
अथ भ्यानश्‌ ॥ 

३० नागाधीश्वरविष्रां फणिफणोत्तंसोरुरत्रा- 
वलीभास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासि- 
ताम्‌ ।मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्राधंचूडां परां 
सर्वेक्ञेश्वर भेरवःङ्कनिलयां पद्मावती चिन्तये ॥६॥ 

सिंह के ऊपर बैठी हुई मणियों की माला से दीप्तमान 
देइलता जिसकी खर्य के समान कान्तिबाली तीन नेत्र से सुशो- 
मित माला, कुम्भ ( घडा ) कपाल, कमल हाथ में धारण करे 
हुए वाल चन्द्रमा मस्तक में विराजमान है शिव और भैरव का 


जो अंक वही जिसका स्थान है ऐसी सर्वोत्कृष्ट पद्मावती को 
ध्यान करता हूँ ॥ 
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|| ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ ॐ इत्याकर्ण्यं वचो 
| देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः ॥ समाचष्ट समागम्य 
देत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥२॥ तस्य दूतस्य तहठाक्य- 
माकणरयासुरराटू ततः॥ सक्रोध:प्राह देत्यानामधिपं 
धूम्रलोचनम्‌ ॥३॥ हे धूम्रलोचनाशु तं स्वसेन्यपरि- 
| वारितः ॥ तामानय बलाद्‌ दुष्टां केशाकपेशविह्व- 
ह्य! लाम्‌ ॥ ४॥ ततरित्राएदः कश्चिद्यदिवोचतिते- 
उपर; ॥ स इन्तव्योञ्मरो वापि यक्षो गन्धं एव 
वा ॥५॥ अषिरुवाच ॥६॥ तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्र स 
देत्यो घुग्रलोचनः ॥ वृतः षष्ठया सहलाणामसुराणां 
दुतं ययो ॥७॥ स दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहिना- 
थ रि च क नत छन भारत स 
ने देत्यराज ( शुम्भ ) के समीप बिस्तार पूर्वक कही |! २॥ 
वब सुग्रीव ( दूत ) से देवी की सब बातें सुनकर दैत्यराज ने 
रादसों के अधिपति ( सेनापति ) घूम्रलोचन से क्रोधयुक्त कहा 
॥ ३ ॥ हे धूप्रलोचन | तुम जल्दी से अपनी सेना सहित जाकर 
उस दृष्टा देवी के कोट पकड़ कर खचते हुए विद्दल करके ले 
यायो ॥ ४ ॥ यदि उसको बचाने के लिये दूसरा कोई देवता, 
यच्च अथवा गन्ध थादे तो उसको मार देना ॥ ५॥ ऋषि 
बोले--॥ ६ ॥ ( दैत्यराज ) से आज्ञा मिलने पर वह धूम्र- 
लोचन दैत्य ६० इजार रादसों को इकट्ठा करके जल्दी से गया 
॥७॥ तब उस ¦ घुम्रलोचन ) ने देरी को हिमालय की चोटी 
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चलसंस्थिता जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भ- 
निशुम्भयोः ॥८॥ न चेत्रीत्या्य भवती मद्भतार 

मुपेष्यति ॥ ततो बलान्नयाम्येष केशाकरषेणविहृलाम्‌ 
॥६॥ देज्युवाच ॥ १०॥ देत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ 
बलसंबुतः ॥ बलान्नयसि मा मेवं ततः कि ते करो 

म्यहम्‌ ॥।११॥।षिरुवाच।! १ २॥ इत्युक्ः सो ऽभ्य- 
धावत्तामसुरो धूम्रलोचनः ॥ हुझारेणेव तं भस्म सा 
चकाराम्बिका ततः ॥१३॥ अथ कडं महासेन्य- 
महुराणां तथाम्बिका ॥ ववष सायकेस्तोदणेस्तथा 
भैशक्षिपरश्वधेः ॥ १४॥ ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा 
नादं सुभेवरश्‌ ॥ पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः 
प्र पेडा हुआ देख चिल्ला कर कहा कि तू शुम्म-निशुस्म के 
पास बज ॥८॥ यदि तू मे स्वामी के पास प्रीति पूर्वक नहीं 
चलेगी को मैं केश ( सिर के बाल ) पकड़ कर खींचता हुआ 
ले जाऊं गां॥ & ॥ देवी बोली ॥ १०॥ दत्येश्‍वर (शुम्म) ने 
तुझ बलवान को मेरे पास सेना सहित भेजा है, अगर तू जबर- 
दस्ठी झुझकों ले जानैगा तों मैं क्या करू गी ! ॥११॥ ऋषि 
बोले ॥१२॥ इस प्रकार से कह कर धूम्रलोचन असुर देवी की 
ओर) दौड़ा, तब थअम्बिका ने हुंकार से उस धूम्रलोचन सेना- 
पति को भस्म कर दिया ॥ १३ ॥ बाद इसके ६० हजार दत्य 
सेना क्रुद्ध होकर पैने बाश, शक्ति, और प्रश्वध ( छुल्हाडी ) 
बरसाने लगे ॥ १४ ॥ तब देवी का बाइन सिंह भी अपनी 


३०४ हुर्गाचेनसृतो 
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|| स्ववाहनः ॥ १५॥ कांश्चित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन 
| चापरान्‌ ॥ आक्रम्य चाधरेणान्यान्‌ सजघान महा- 
सुरान्‌ ॥१६॥ केषाबित्पाटयामास नखे: क्र्ठानि 

केसरी ॥ तथा तलप्रहारेण [शरांसि कृतऋनू एथकू 

॥१७॥ विच्छिन्नबाहुशिरसः तास्तेन तथापरे ॥ 

पपौ च रुधिरं कोषांदन्येषां धुतकेसरः ॥ १ ८३ कछष्ेन 

तद्बलं सर्व चयं नीतं महात्मना ॥ तेन केसरिणा 

देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १६ ॥ श्रुत्वा तमसुरं 

देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ ॥ बलश्च क्षयितं त्स्नं 

देवी केसरिणा ततः ॥२०॥ चुकोप देत्याधिपतिः 


गरदन के बाल ( केशर ) दिलाङर क्रोध से भयंकर नाद करता 
हुआ असुर सेना पर झपटा ॥ १४ ॥ कितने ही देत्यां को 
हाथ की चपेट से कितनों को सुँ से कितनों को आक्रमण 
करके अथवा होठ से पकड-पकडकर बड़े-बड़े राक्षपों को मार 
दिया ॥ १६ ॥ कितनों की छाती अपने नख से फाड गेरी 
तैसे ही पैर की थपेड द्वारा शरीर से शिर अलग कर दिया ॥ 
१७॥ ओर बहुत से राक्षसों के हाथ, शिर विभिन्न कर दिये 

| और गरदन के केशर ( बालों को ) हिलाकर छाती में से रक्त 
|| पीलिया ॥१८॥ देवी के वाइन महात्मासिंह ने अत्यन्त क्रोध 
के साथ चणमात्र में देत्यों की बडी सेना का नाश कर दिया 

॥ १६ ॥ देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया तथा सिंद ने बडी 

सना का नाश कर दिया यह सुनकर शुम्भ ने बहुत ही क्रोध 


जह्लोऽण्यायः ३२% 
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शुम्मः प्रश्कुरिताधरः ॥ आत्वापयामास च तो 
चराडमुर्डो महासुरो ॥ २१ ॥ हें चण्ड हे मुरड 
बलेबेहुलेः परिवारितौ ॥ तत्र गच्छत गला च सा 
समानीयतां लघु ॥ २२॥ केशेष्वाकृष्य बद्धवा वा 
यदिवः संशयो युथि ॥ तदाशेषायुधैः सरवैरसुरेंवि- 
निहन्यताम्‌ ॥२३॥ तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च 
विनिपातिते ॥शीप्रमागम्यतां बद्धवा ग्रहोत्वा ताम- 
थाम्बिकाम्‌॥ 3” ॥२४॥ इति श्री माकण्डेय पुराणे 
सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्येशम्भनिशुम्भ सेना- 
नीधूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ उवाच ४ 
अधे० श्लोक २० एवम्‌ २४॥ एवमादितः॥४१२॥ 
किया होठ उसके कम्पित होने लगे तथा बलवान चण्ड-गुण्ड 
नामक असुरों को आज्ञा दी कि ॥२०॥ हे चण्ड | हे ब्रुएड ! 
तुम दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ ओर वहां जाकर 
उस ( देवी ) कों पकड़ कर जल्दी ले आओ ॥ २२॥ अथवा 
देवी को बांध कर झोंट पकड़ कर खींच लाश्रो यदि कोई प्रकार 
का सन्देह मालूम होतो सम्पूर्ण आयुध और असुरों द्वारा मार 
डालना ॥२३॥ उस दुष्टा ( देवी ) के मारे जाने बाद तथा 
सिंह के भी मारे जाने पर अम्बिका को उसी दशा ( मरी हुई ) 


में पक्डके बांध कर जल्दी लाओ ॥२४॥ 
इति आगरा निबासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत 
देवी महात्म्य में धूम्रलोचन बघ की कथा समाप्त हुई ॥ 


३०६ दुर्ग बनखदी 
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इस अध्याय की श्रधिष्ठाता तन्त्रान्तर के मठ से घूमावठी हैँ ॥ 
. ७ जय जय साकण्डेयपुराणेसाइणिफेमन्यन्तरे देवी मादास्म्ये 
स्वाः सन्तु ( यज्ञमानस्य कामाः ) जगद्बापेण रस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ 


सैदिक आहुति ६ धअधष्याय की ॥ 
| एक प!न पर शा%न्य १ कमल्षगट्टा घी में मिगोकर १ सुपारी, रेलोंग, 
| | | १ छोटी इल्लाय ची, गूगल, इस अध्याय में विशेष भोजपत्र ही है। सब 
| चीजें ख ची में रख कर खड़े होकर मन्त्र बोलना संत्र २४३ पृष्ठ में हैं। 
Ml तान्त्रिक आहुति ॥ 
I कों जयन्ती सांगायै सांयुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सबाहनाये 
ls अहा हुर्वि समपेयासि नमः स्वाहा || सामान सब ऊपर लिखा है ॥ 


नली POM 


he 
अथ सतना ज्यायः ॥ 
अथ भ्यांनम्‌ | 

ॐ ध्यायेयं रल्पीठे शुककलपठितं श्ृश्वर्ती 
श्यामलांगीं न्यस्तेकाइमिं सरोजे शशिशकलधरां 
वल्नकी वादयन्तीस्‌॥ कहलाराबड्धमालां नियमित- 
विलसबडिकां रक्कवस्त्रां मातङ्गीं शंखपात्रा मुर 
मघुमदां चित्रकोद्धासिभालास्‌ ॥७॥ 

रत्न जटित सिंहासन पर घेडी हुई तोते का मधुर शब्द 

सुनने बाली श्याम रंग कमल पर एक पैर स्थित है बाल चन्द्रमा 
चारण करने वाली वीणा बजाती हुई कमल की माला परे 
हुए शोभायमान चोली तथा रक्तवस्त्र पहरने वाली शंख हाथ 
में लिये इए मद से युक्त माथे में बिन्दी लगाये हुई मातङ्गी 
को ध्यान करता हूँ ॥ 


झसप्तमोइष्याणः । ३०७ 
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ञषिरुवाच ॥ १॥ ॐ आह््ास्ते ततो देत्या- 
श्वण्डघुण्डपुरोगमाः।। चतुरंगबलोपेता ययुरभ्युद्य- 
तायुधाः ॥ २॥ ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यव- 
स्थिताम्‌ ॥ सिंहस्योपरि शेलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने 
॥ ३ ॥ ते दृष्टा तां समादातुशु्यमं वकुरुधता; ॥ 
आऊु्वापांसिधरास्तथान्य तत्समीपगाः ॥४॥तत; 
कोपं चकारोडेरभ्बिका तानरीन्म्रति॥ कोपेन चास्या 
वदनं ससीदशेवभूत्तदा ॥ ५॥ भरकुटीकुटिलातस्यां 
सलाटफलकाद्डुतस्‌ ॥ काली करालवदना विनि 
व्कान्तासिपाशिनी। ६॥ विचित्रखट्वाङगधरा नर- 


आएि तोले--॥१॥ णी आक्षा मिलने पर चसड-पुण्ड के 
साथी सम्पूण चतुरंगिशी (हाथी, घोड़े, रथ और पैदल) सेना 
के दैत्य आयुध ( अस्त्र-शस्त्र ) लेकर चले ॥२॥ उन (दैत्य ) 
लोगों ने बहा जकर देखा कि हिमालय की खुब्शंमयी शिखर 
के ऊपर देवी सिंह सर सवार हुई मन्द-सन्द श्ुसकरा रही दै ॥ 
॥३॥ तइ सब राक्षस लोग ओर उनके साथी दानव देवी को 
इस प्रकार निशशङ्क बेठा हुआ देखकर घनुष खींच तरबार उठा 
कर ( देवी को ) पकड़ने का उपाय करने लगे ॥ ४ ॥ तब 
अम्बिका ने उन शत्रु के ऊपर बहुत क्रोध करा जिससे भग- 
बती का मुख फाला हो गया तब ॥४॥ अस्बिका के टेढ़ी मोह 
ओर माथे के सुकड़ने से अत्यन्त शीघ्र काली भयंकर बदना 
असि पाशिनी ॥६॥ विचित्र खट्वाङ्ग लेकर ुण्डमाला से 


३०८ दुर्गा्चनसृतौ 
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मालाविभूषणा ॥ ढीपिचमेपरीधाना शुष्कमांसा- 
तिभेरवा॥७॥ अति विस्तारवदना जिह्वाललनभी- 
षणा ॥ निममा रक़नयना नादापूरितदिङ्सुखा 
॥८॥ सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुराब्‌ ॥ 
सेन्ये तत्र सुरारीणामभच्यत तद्बलम्‌ ॥ & ॥ 
पाष्णग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टासमन्विताइ्‌ ॥ 
समादायेकहस्तेन मुखे विक्षेप वारणान्‌ ॥१०॥ 
तथेव योधं तुरगे रथं सारथिना सह ॥ निक्षिप्य 
वक्त्रे दशनेश्चवेयन्त्यतिभेरवम्‌॥ १ १॥ एकं जग्राह 


केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌ ॥ पादेनाक्रम्य चेवान्य- 


शोभायमान चीते का चर्म ओढे अत्यन्त भयावनी छुथा से 
मांस सूख गया हे ॥७॥ बहुत लम्बा शरीर ब्रुं ह के बहर जीम 
चलाती हुई भीषणा, भीतर को घुसी हुई लाल आंख वाली 
घोर शब्द से दिशाओं को पूर्ण करनेवाली देवी निकली ॥८॥ 
वह भयङ्कर काली देवी (चण्ड-प्ुण्ड देत्य की) सेना पर अत्यन्त 
वेग से गिरकर राक्षसों को मारने और खाने लगी ॥६॥ पार्श्व 
रक्षक अङ्कृशादि लिये योद्धा तथा घण्टा आदि के साथ 
हाथियों को एक ही हाथ से लेकर श्लु ह में गेरने लगी ॥१०॥ 
उसी तरह घोड़े, रथ ओर सारथी सहित योद्धा ( लड़ने वाले ) 
लोगों को पकड़ २ कर ब्रुं में गेर कर डरावनां रूप बनाकर 
दांतों से चबाने लगी ॥११॥ किसी को अपने बालों से पकड़ 


औं यो माँ जयति 
संप्रामे योमे दप 
व्यपो हति । 
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यो मे प्रतिवलो 
लोके समेभर्त्ता 
अविष्यति ॥ ५॥ 
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मुरसान्यमपोथयत्‌ ॥१२॥ तेम॒ करानि च शस्त्राणि 
महास्त्राणि तथासुरेः ॥ मुखेन जग्राह रुषा दशने 
मेथितान्यपि ॥ १३॥ बलिनां तद्बलं सवैमपुराणां 
दुरात्मनाम्‌ ॥ ममर्दाभच्तयचचान्यानन्यॉश्चाताडय- 
तथा ॥१४॥ असिना निहताः केचित्केचित्खट्वाङ्ग 
ताडिताः ॥जग्युर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा 
॥१५॥ क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम्‌॥ 
दृष्टा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌॥ १६॥ * 
शरवर्षेमंहाभीमे भीमाची तां महासुरः ॥ आाँदया- 
मास चक्रेश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहलशः ॥ १७॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्सुखम्‌ ॥ 


कर किसी को पैर और छाती की कपेट से इचल दिया॥१२॥ 
उन आसुरों द्वारा फेके हुए शस्त्र ओर महास्त्र देवी ने पइ से 
पकड़ दांत से चबाना प्रारम्भ कर दिया।।१३।॥। बलवान विशाख 
असुरों की सेना को इस तरह म्न करते हुए देबी ने कितनों 
को खाया ओर मार भगाया ॥१४॥ कितनों को तरवार से 
मारा कितनों को खट्वाङ्ग से ताड़ा वहुतों को दांत के अग्र माग 
की खोट से नष्ट किया ॥१४॥ क्षणमात्र में ही उस बढी राक्षसों 
की सेना को नष्ट होता हुआ देख असुर चण्ड भयंकर काली 
के सामने पहुँचा ॥१६॥ और असुर हुएढ ने उस कामाश्ची 
देबी को महाभयंकर शर ( बाश ) वर्षा तथा हजारों चक्र फेंक 
कर ढक दिया ॥१७।॥ मगंवती काली के सुह पर चकों डी 
१ हवन में सरयाला की आहुति देनी चाहिये 


३१० दुर्गाचेनसुदौँ 
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बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोद्रम्‌॥ १ ८॥ ततो 
जहासाति रुषा भीमं भैरवनादिनी ॥ काली कराल- 
वक्त्रान्तेदु देश॑दशनोऽ्ज्यला ॥ १६॥ उत्याय च 
महासिंहं देवी चण्डमधावत ॥ गृहीत्वा चास्य केशेषु 
शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌॥ २०॥ अथ सुख्डोऽभ्य्‌- 
धावत्तांदष्टा चण्डं निपातितस्‌॥ तमप्यपातयद्भूमौ 
सा खड्ाभिइतं रुषा ॥ २१॥ हतशेषं तंतः सैन्यं 
दृष्टा चण्डं निपातितभ्‌ ॥ सुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो 
भेजे भयातुरम्‌ ॥ २२॥ शिरश्चण्डस्य काली च 
गृहीत्वा मुण्डमेव च ॥ प्राह प्रचण्डाइहासमिश्रम- 


भ्येत्य चरिडकाम ॥२३॥ सया तवात्रोपहृतौ चण्ड- 


बर्षा कैसी शोभायमान हुई जैसे मेघ (बादल) मण्डल में अनेक 
ख्यो के बिम्ब आमस होते हैं ॥१८॥ इसके बाद भयंकर शब्द 
करने वाली काली देवी अत्यन्त क्रोध पूर्वक सी एब कराल 
बंद के भीतर दु्ईशे दांतों छी प्रमा से वह ( काली”) उज्वल 
हो गई ॥१६॥ तष क्रोध से महाथसि ( तरवार ) को उठा कर 
चण्ड असुर के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़ कर खन्न से 
शिर काट दिया ॥२०॥ चयड को मरा हुआ जान घुय्ड मी 
देवी की ओर दौड़ा शब देवी ने उसको क्रो. पृथ्वी में पटक 
खड्ग से मार गेरा ॥२१॥ तब मरने से बची सेना चण्ड और 
महावीर युख्ड को मरा देख घवड़ा कर चारों तरफ भाण गई 
॥२२॥ तब काली चण्ड और शुण्ड के शिर लेकर चणिडका 
के पास भ अइहास ( ठट्टामार ) कर बोली ॥२३॥ शखः 
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मुण्डो महापशू ॥ युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्मञ्च 
इनिष्यसि ॥२४॥ ऋषिरुवाच ॥२५॥ तावानीतौ 
ततो दृष्टा चण्डमुण्डी महासुरौ ॥ उवाच कालीं 
कल्याणीं ललितं चिडका वचः ॥२६॥ यस्माधण्डं 
च सुण्डं च गृहीत्वा तमुपा गता॥ चासुण्डेति ततो 
लोके ख्याता देवि भविष्यसि ३० ॥ २७॥ इति- 
श्रीमाकंण्डेयुराणे सावर्णिकेमन्बन्तरे देवीमाहाल्ये 
चण्डमुण्डवधो नाम सक्षमोऽध्यायः ॥७॥ उवाच २ 
श्लोक २५ एवम्‌ २७ एवमादितः ॥४३६॥ 


छ जय जय माकण्डेयपुराणेसाबांशकेमन्बम्तरे देवी माहात्म्ये ) | 


सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदमस्वापेणमश्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ 

घुणछ नाम के दो पशु रातो को मार कर तुम्हारी भेट करती 
हूँ और शुम्भ निशुम्भ्र को तुभ स्तयं ही युद्ध यज्ञ में मारना ॥ 
॥२४॥ ऋषि बोले ॥२५॥ उन दोनों चण्ड श्ुसड के शिरको 
इस अवस्था में आया देख कल्याण करने वाली चण्डिका ने 
थह ललित बात कही ॥२६॥ हे देवि चणढ-प्ुक्ठ को मारकर 
तुम आई हो इसलिये संसार में चाह्नुणडा नाम्न से विख्यात 
` होगी ॥२७॥ 

इति आगरा निवासी भी घनश्याम गोस्वाभी कृत दुगा आषा में 
चणडयुणड बघ सातवां अष्यांय समाप्त हुआ ॥ 


३१२ दुर्गाचनछतौ 
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वैदिक आहुति ७ अध्याय को ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगदट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, २ 
जोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेषं दो जायफल ही 


. हैं। सब चीजें स्न ची में रख खड़े होकर मन्त्रबोलेना मंत्र २४३ पृष्ठ में ॥ 


तान्त्रिक आहुति ॥ 
३ जयन्ती सांगाय सायुधाये सशक्तिकाय सपरिवारायै सबाइनायै 
काली चामुण्डादेऽ्ये कपू रबीजाधिष्ठाच्ये मद्दाहुर्ति समर्पयामि नमः 
स्वाहा ।। सामान सब ऊपर लिखा है ॥ 


अथाट्नाव्याय: 
अथ ध्यानम्‌ ॥ 

३० अरुणा करुणातरङ्गिताचीं घत पाशाङकुश- 
बाणचापहस्ताम्‌ ॥ अणिमादिभिरावृतां मयूखेरह- 
मित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥८॥ 

ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ ३” चण्डे च निहते देत्ये 
मुण्डे च विनिपातिते ॥ बहुलेषु च सेन्येष॒ छयिते- 
ष्वसुरेश्वरः ॥२॥ ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः 


प्रतापवान ॥ उद्योगं सवेसेन्यानां देत्यानामादिदेश 


शरीर रक्त वर्ख करुणापूर्ण दृष्टि पाश, अंकुश, वाण को 
धारण करे हुए अणिमादि सिद्धि रूप किरणों से वेष्टित ऐसी 
अधानी का ध्यान करता हूँ ॥ 

ऋषि बोले--॥१॥ असुर चण्ड तथा असुर घुण्ड को 
बहुत बड़ी दैत्य सेना के साथ मर जाने से असुरेश्बर ॥ २॥ 
प्रतापवान्‌ शुम्म ने अत्यन्त कोष कर अपनी सब दैत्य सेना 


रो जजि्जिजि्जि र आह हल ललनलननलए 
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ह ॥३॥ आद्य सर्वबले दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः ॥ 
कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु स्वबलेव ताः ॥ ४॥ 
कोटिवीर्याणि पञ्चादशसुराणां कुलानि वे ॥ शतं 
कुलानि धोग्राणां निगेच्छन्तुममाज्ञया। ५॥ कालका 
दोह दा मोर्याः कालकेयास्तथाएुराः ॥ युद्धाय सजा 
नियान्तु आज्ञया तरिता मम ॥ ६ ॥ इत्याङ्गाप्या- 
सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः ॥ निर्जगाम महा- 
सेन्यसहस बहुभिव तः ॥ ७ ॥ आयातं चण्डिका 
ष्ट्रा तत्सैन्यमतिभीषणम्‌ ॥ ज्यास्वनेः पूरयामास 
धरणीगगनान्तरम्‌॥८॥।ततः सिंहो महानादमतीव 


को लड़ने को आज्ञा देकर ॥३॥ (शुम्म ने कश) आज ८६ 
उदायुध ( जल्दी लड़ने वाले ) देत्य सेनापति और कम्बु 
( शंखाकृति ) के ८४ असुर अपनी अपनी सेना डे साथ युद्ध 
में जाँय ॥ ४ ॥ कोटि वीर्य नामक असुरों के ५० कुल घूम्र 
( कंजे ) कुल में पैदा हुए ५०० कुल मेरी आज्ञा से लड़ाई को 
जाँय ॥४॥ कालक, दुहं द, मयूरवंशी और काल बंश में पैदा 
हुए असुर मेरी आज्ञा से जन्दी से तैयारी कर लड़ने को जाँय 
॥६॥ इस प्रकार असुरपति शुम्म भयंकर शासन करने बाला 
आज्ञा देकर कई सहन महा सेना ( छूटी हुई ) साथ लेकर 
लड़ने को निकला ॥७॥ चसिडका ने आती हुई मीषश सेना 
को देख कर धनुष की टंकार से पृथ्वी ओर आकाश को पूरित 
( गुजायमान ) कर दिया ॥८॥ दे राजन ! सिंह ने मी अति 
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कृतवान्‌ नृप ॥ घरटास्वनेन तन्नादमम्भिका चोप- 
बृ हयत्‌ ॥६॥। धनुज्यासिंहघण्टाना नादापूरितदि- 
हमुखा ॥ निनादैर्भीषणेः काली जिण्ये विस्तारिता- 
ननां ॥१०॥ तं निनादभुपश्रृत्य देत्यसेन्येश्चतुदि- 
शस्‌ ॥ देवी सिंहस्तथा काली सरोषेः परिवारिताः 
॥११॥ एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरडिक्षम्‌ ॥ 
भवायामरसिंहानामतिवीर्यवलान्बिताः ॥१२॥% 
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गर्जना की तब चणिइका ने अपना घण्टा बजाकर दिशुख् 
शब्द छर दिया इन शब्दों से काली का गु ह बढ़ गया ॥६॥ 
चनुष की डोरी ( गुण ) चढ़ाने से सिंह ओर घण्टे के शब्द से 
सब दिशा पूर्ण हो गई ॥ १० ॥ इन शब्दों को सुनकर दैत्य 
सेना ने चारों ओर से क्रोध पूर्वक बाश वर्षा से देवी, सिंह और 
“9 काली को बेर लिया ॥११॥ हे राजा ! इसी समय में असुर दल 
को संहार करने शोर देवताओं छा भय नाश करने के लिथे ॥ 
१२॥ शक्षा, ईश (महादेव) गुइ ( स्थाधिकांतिक ) बिष्णु और 
इन्द्र के शरीरों से शक्तियों निकल कर उन्हा देवताओं के समान 


छवासन पुराखे ॥ निनदन्त्यास्ततोदेव्या त्रझाशी भुखतोडमणत । 
इंसयुक्त बिमानत्वा साश्ञसुत्रकमण्डलुः ॥ १॥ माहेश्वरी त्रिनेत्रा छ 
दृषारूढा जिशुलिनी ॥ मडादिय्या रौद्रा जटामण्डलिनीज्षणात्‌ ।। २ ॥ 
छणठादथ च कौसारी ब्िपित्राथ शक्तिनी ॥ समुदूभूता 'च देवषे मयूर 
बरबाहना ॥३॥ बाहुभ्यां गढड़ारूढा शंखचक्रगदासिनी ॥ शाङ्ग वाणघरा 
जाता वैश्णवी रूपशालिनी ॥४॥ महो प्रमुसला रौद्रा बंट्रोशिखितभूतला ॥ 
बाराही प्र्ठठो जाता शेषनागोपरिस्थिता ॥५॥। षज्ाकुशोश्यतकरा नाना> 
छंछारभूषिसा ॥ आवारजेन्दरषठस्था माहेन्द्रीस्तनमंडलात्‌ ॥६ । विस्त 
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बह्मेशणुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्रयः ॥ शरीरेभ्यो 
विनिष्क्रम्य तद्र्पैर्चंडिकां ययुः ॥ १३ ॥ यस्य 


देवस्य यद्यं यथाभूषणवाहनम्‌॥ तद्वदेव हि तच्छ- | 
क्विरसुरान्योंद्थुमाययी ॥१४॥ इंसयुक्त-विमानाग्रे | 
साच्चसूत्रकमण्डलुः ॥ अयाता बरह्मणः शक्किने- | 
ह्याणी साभिधीयते ॥१५॥ माहेश्वरी वृषारूढां 
त्रिशूलवरधारिणी ॥ महाह्दिवलया प्राप्त चन्द्ररेखा 


रूप और बीर्य बल से युक्त चण्डिका के समीप आई ॥१३॥ 
जिस देवता का जैसा रूप आभूषण तथा बाहन है निश्चय उस्ती 
के समान रूप आदि से युक्त शक्तियाँ असुरों से लड्ने के लिये 
आई ॥१४॥ हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षमाला और 
कसण्डल लेकर ब्रह्मा की शक्ति आई उसको बक्षायी कहा गया 
॥१४५॥ माहेश्वरी बेल पर बेठ कर त्रिशूल थोर बर को घारण 
करे हुए माथे पर अर्ड चन्द्रमा से सुशोभित तथा बड़े-बड़े सर्पो 


पन्ती सटा&पैप्रेहनच्षत्रतारकाः ॥ नखिनी हृदयाउजाता नारतिंही सुदा- 
रुरा ॥७॥७ १ विष्णु धर्मोत्तरे ॥। तन्नत्राक्षी चतुबकत्रा षड्भुजा इंस 
` दाहना॥ पिज्लाभाभूषशोपेता सगचर्मोत्तरीयका !। बरं सूत्रं सू चं घत्ते दक्ष 
 खाहत्रयेळमात ।। बामेतु पुस्तकं कु डोंबिग्रती चामयप्रदा ॥२॥ साहिशबरीं 
बृषारूडा पञ्वऽक्रा त्रिलोचना ॥ बालेन्दुशुड्ञटाजूटा शुक्रा सर्बबर- 
प्रदा ॥ ष्सुजावरदा दक्षे सूत्रं डमरुकं तथा ॥ २॥ शूलं घण्टो 
अये थासे सेव धत्ते महासुजा ॥ शूलं घंटा भयं वामे सेव घत्ते 
सहदाझुजा ॥ ३॥ कौसारी रक्त बर्णा स्यात्‌ षड्वऽक्रा साळे लोचना ॥ 
रविबाहुमेयूरस्था बरदा शक्तिघाणिनी ॥ पताकां बिश्रती दण्डं पानंवाणं 
च दक्षिणे ॥ बामेचापमघो घंटां कमलं कुछुटं त्वधः ॥ परशुः बिञ्चती 


३१६ दुर्गा'चेनस्रतौ 


विभूषणा ॥ १६॥ कोमारी' शक्किहस्ता च मयूरवर- 
वाहना॥ योद्घुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी 
॥१७॥ तथेव वैष्णवी४ शक्किगरुडोपरिसंस्थिता ॥ 
शंख चक्र गदा शाङगेखङ्गहस्ताभ्युपाययौ ॥१८॥ 
यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विभ्रतो हरे; ॥ शक्कि; सा- 
प्याययों तत्र बाराही” बिभ्रतोतनुम्‌॥ १ ६॥नारसिंही* 
चृसिंहस्य बिभ्रती सहशं वपुः ॥ प्राप्ता तत्र सटाक्षे- 
पक्षिप्तनक्षतत्र-संहतिः ॥२०॥ वज्रहस्ता तथेवेन्द्री* 
गजराजोपरिस्थिता ॥ प्राप्ता सहसनयना यथा शक्र- 
का चूड़ा पहरे महादेव की शक्ति माहेश्वरी आई ॥१६॥ कौ मारी 
गाथ में शक्ति (माला) लिये मोर पर बेडी हुई गुहरूपिणी [का- 
तिकेय की शक्ति] अम्बिका की तरफ से राधसों से लड़ने आई 
॥१७॥ वैसे ही वैष्णवी [ विष्णु की शक्ति ] गरुढ़ पर सवार 
हो शंख चक्र गदा शाङ्ग [धनुष] तथा खड्ग हाथों में लेकर 
आई ॥१८॥ यज्ञ वाराह भगवान की शक्ति वाराही मी वहाँ युद्ध 
में वाराह रूप में आई ॥१६॥ नारसिंद्दी शक्ति नृसिंह के समान 
शरीर धारण कर युद्ध में आई उसके शिर के बाल हिलने से 
तारागण सब हिलने लगे ॥२०॥ बन्न हाथ में लेकर इन्द्र के 
तीचणं तदधस्त्वमयान्विता ॥४1। बाहुभिगरुडारूढा शंख चक्र गदा- 
सिनी ॥ शाङ्गवाणघरा जाता बैष्णबी रूपशालिनी ॥ ५ ॥ कृष्णवर्णातु 
बाराही शुकरास्यामद्दोदरी ॥ बरदा दृण्डिनी खड्गं बिभ्रती दक्षिणेसदा ॥ 
खेटपाशाभया बामे सैष चाथ लसदूभुजा ॥६॥ नारसिंहस्येयं नारसिंह्दी 


॥७॥ ऐन्द्री सहस्त रंकसौम्या हेमाभा गजसंस्थिता ॥ बरदा सूत्रिणी वज 
बिश्रत्यूध्व तु दक्षिणे ॥ वामेतु कखरा पात्रं त्वमयं दक्षिणे करे ॥ 
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स्तथेव सा ॥२१॥ ततः परिवृत स्ताभिरीशानो देव- 
शक्तिभिः॥ हन्यन्तामसुराः शीघ्र' मम प्रीत्याह च- 
णिडकाम्‌॥२२॥। ततो देवो शरीरात्त विनिष्क्रान्ता 
तिभीषणा ॥ चंडिका शङ्गिरत्युग्रा शिवा शतनि 
नादिनी ॥२३॥ सा चाह घूग्रजटिलमीशानमपरा 
जिता॥दूत त्वं गच्छ मगवनपाश्व शुम्भ निशुम्भयोः 
॥२४॥जृहि शुम्भं निशुम्भं च दानवात्रतिगितो ॥ 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय सम्ुपस्थिताः॥२५॥ 
त्रेलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविभु जः ॥ यूयं 


समान ऐन्द्री गजराज [ऐरावत हाथी] पर बैठकर हज़ार नेत्रयुक्त 
युद्ध में आई ॥२१॥ इसके बाद देव शक्तियों से घिरे इए ईशान 
[महादेव] ने चणिडका से कहा मेरी प्रीति से इन “राक्षसों को 
जल्दी मारो” ॥२२॥ इसके बाद देवी के शरीर से अत्यन्त 
भयावनी अत्युग्रशत शिवा [असंख्य गीदड़] के समान चिन्लाने 
वाली “चश्डिका” शक्ति निकलीं ।।२३॥ आर उस अ्रपराजिता 
भगवती ने धूम्रजटा वाले ईशान [महादेव] से कहा हे भगवन्‌! 
आप शुम्भ आर निशुम्भ के पास मेरा दूत.होकर जाइये ।२४॥ 
झर अत्यन्त वीर्य युक्त शुम्भ निशुम्म तथा अन्य दानवों से 
कहिये अगर तुम जीवित रहा चाहते हो तो इन्द्र तीनों लोक का 
राज पावे देवता लोग यज्ञ भाग पारवे और तुम लोग पाताल 
को भागो ॥२५॥ और यदि अपने बल का धमंड कर युद्ध की 
इच्छा है तो आओ तुम सब [राचसों] का रक्त पीकर हमारी 
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प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥२६॥ बलाव- 
लेपादथ चेद्भवन्तो युद्कांक्िणः ॥ तदागच्छत 
तृप्यन्तु मच्छिवा; पिशितेनवः॥२७॥।यतो नियुक्को 
दोत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ ॥ & शिवद्तीति ` 
लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता ॥२८॥ तेऽपि 
अता वचो देव्याः शर्वास्यातं महासुराः ॥ अमर्षा 
पूरिता जग्मुर्यतः कात्यायनी स्थित! ॥२६॥ ततः 
प्रथममेवाग्रे शरशक्‍्त्यु्टिवृष्टिमि; ॥ ववषु रुधताम- 
सब. [शिवा] योगिनी दृ हो जायेगी ॥२६॥ उस देवी [अपरा- 
जिता] ने स्वयं शिव भगवान को दूत का काम करने को नियुक्त 
किया इसलिये तब से बह “शिवद्ठी'! नाम से संसार में विख्यात 
हुई ॥२७॥ इसके अनन्तर सब राचस शिव द्वारा भगवती की 
बांतें सुनकर क्रोधावेश हो जहाँ युद्ध में “कात्यायनी” देवी थी 
बहाँ ही गये ॥२८॥ आर बढ़े हुए क्रोध में उन्मत्त रावस गुण 
शर ( बाण ) शक्ति ( भाला ) ऋष्टि (छोटी तरवार) भगवती 


के समक्ष जाते ही वरषा करने सगे ॥ २६ ॥ ( राधसो द्वारा) 


शिबदूती का ध्यान ॥ 
शिबदूतीति साख्याता चण्डी फेशशतैबू ता ॥ चतुभु जां महाकाया 
सिन्दूर सदृश द्यतिम्‌ ॥ रक्तदन्तां सुश्डमालां जटाजूटाध चन्द्रक ॥ 
नागकुण्डल हाराभ्यां शोभिते नखरोज्बलम || ऽ्याघ्रचसंपरीधानं दक्षिणे 
चैचशुलशुक्‌ ॥ बामे पाशं तथा चमे बिश्नदूरष्वाधरक्रमातू ॥ स्थूलवच्छं च 
पीनौष्ठं श गसूर्तिमयंकरम्‌ ।। निक्तिप्य दक्षिणं पादं संतिष्ठत्कुणपोपरि ॥ 
बामपादंश्टगालस्यप्ृष्ठे फेरु शातेड तम्‌ ॥ तादृशं शिवदृत्यास्तुमूद्धिन ध्याये 


द्विभूतये ॥ 
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षास्तान्देवीसमरारयः।।३०॥ सा च तान्महितान्बो- 
णाञ्ङूलशक्किपरश्वधान्‌ ॥ चिच्छेद लीलयाष्मातध- 
सुशु के मे हेषुभिः ।३१॥ तस्याग्रतस्तथा कालीशुल 
पातविदारितान॥।खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन्कुवंती व्य- 
चरत्तदा ।।३२।। कमण्डलुजलाचे पहतवीर्यान्हतोज 
सः ॥ नह्याणी चाकरोच्छजून्येन येन स्म थावति 
॥३३॥ माहेश्वरी त्रिशूलेन तया चक्रेण वेष्णवी ॥ 
_दैत्याञजघान कोमारी तथा शक्कयातिकोपना॥३४॥ 
चलाए इए बहू, शूल, चक्र, परश्वर्धो ( फरसे ) को अनायास 
देवी ने क्रीडा की तरह अपने घनुष से छोड़े हुए वाशों द्वारा 
सहज ही में काट गिराया अर्थात्‌ छण्ड-खण्ड कर दिया ॥३०॥ 
तब कौशिकी के आगे बैठी हुई काली जो ललाट (माथे ) में 
से निकली थी अपने त्रिशूल खट्वाङ्ग ( अस्थि पंजर ) की 
मार से राइसों को छुचलती हुई इधर उघर घूमने लगो जैसे 
` बादल में बिजली घूमती है ॥३१॥ पिटने के डर से जहा जहाँ 
राक्षस भागते थे पहाँ वहाँ ब्रह्माणी ( मक्षा की शक्ति ) छशा 
से कमएडल के जल का छींटा देकर उन (राक्षसो) का बल वीर्य 
नाश करने लगी ॥३२॥ क्रोध से माहेश्वरी (शिव की शक्ति) 
ने त्रिशुल से, (विष्णु की शक्ति) ने चक्र से, कोमारी 
( स्वामि कार्तिक की शक्ति ) ने शक्ति ( माले ) से दैत्यों का 
संहार किया ॥३३॥ ऐन्द्री (इन्द्र की शक्ति) ने वज फेंक कर 


सैकड़ों दैत्य दानवों को काट दिया उनके शरीर से रक्त बहने 
लगा आर वे एथिवी पर गिर गये ॥ २४ ॥ वासही ( वाराह 
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ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो देत्यदानवाः॥पेतुविदा- 
दारिताः पृथ्व्यां रुधिरोघप्रवषिणः॥ ३५॥तुश्डप्रहा- 
रविध्वस्ता दंष्टाग्रच तवत्तसः ॥। वाराहयूर्त्यान्यपर्त॑- 
भ्रकेण च विदारिताः ३६॥ नखेनिदारितांश्चान्या 


[a 


न्भच्तयन्ती महासुरादइी नारसिंही चवाराजो नादा- 


पूर्ण दिगत्त रा॥३७॥ चण्डाट्टहासैरसुरा; शिबदृत्य 


श्र 


मगवान की शक्ति ) की निकली हुई दंट्रा की ( तुज्ड ) मार 
से तथा चक्र द्वारा रांचसों की छाती फटकर साँस टुकड़े-टुडड़े 
होकर पृथ्वी पर गिर पढे ॥३४॥ नारसिंही (जुसि की शक्ति) 
अपने घोर शब्द से दिशा विदशा को पूर्ण करती हुई नखून 
से बड़े-बड़े असुरों को फाड़ कर खाते-खाते घूमने लगी ॥३६॥ 
ओर शिवदूती के प्रचण्ड अइद्दात् शब्द से निस्तेज दो सब 
असुर पृथ्वी पर गिर गये और देवी त्रिशूल से काट-काट कर 
डूकड़े करने लगी ॥३७। इस तरद माठ गो द्वारा सब असुर 


भगवती की शरणागति, भक्ति की|प्राप्ति तथा सब्‌ 
विपत्तियों के नाश तथा कार्य में सफलता एवं सुख समृद्धि 
की प्राप्ति के लिये विश्वासपूर्वक नीचे लिथे बीसा यंत्र का 
प्रतिदिन पञ्चोपचार से पूजन करके कम से कम नवार्ण 
मन्त्र (ओ हलीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे) की एक माला 
(रुद्राक्ष की) जप और सप्तशती, चतुर्थ अध्याय तथा 
सिद्ध कुञ्जिका स्त्रोत का पाठ करें। यन्त्र ताम्बे के पत्ते 
पर खुदवा कर गंगाजल से धोकर धूप देकर पूजा में रखें। 
इस मंत्र में संख्या क्रम से नवार्ण मंत्र लिखा है। 
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भिदूषिता; ॥ पेतुः पृथिव्यां परिःताँस्तांश्चखादाध सा 
तदा॥ ३८॥ इति मातृगणं कुद्दै मर्दयन्तं महासुरान्‌॥ 
दृष्टाभ्युपायेविविधेनेशुर्देवारिसेनिका:॥ २६॥ पलायनप- 
रार दृष्टादेत्यानमावगणार्दितान्‌॥योडुमभ्याफ्यौ कुद्धा 
रक़बीजो महासुरः ॥७०॥ रङ्गबिन्दुयेदा भूमी पतः 
त्यस्य शरीरतः ॥ समुत्पतति मेदिन्यां त्रमाण- 
स्तदासुरः ॥४१॥ युयुधे स॒ गदार्पाएरिन्द्रशक्कया 
महासुरः ततश्चेन्द्री स्वबञ्रण॒ रङ्गबीजमताडयत्‌ 
॥४२॥ कुलिशेनाहतस्याशु तस्य सुखाव शोणितम्‌॥ ` 


सेना का नाश होते देख बहुत से असुर लड़ाई छोड़-डोड़ 
भागने लगे ॥३८॥ सातृगण से दैत्य सेन्स को पीड़ित 
होकर भागते इए देख “रकबीज'' ‡ नामक राकस क्रोध: 
युक्त लडने गया ।।३६। इसके शरीर से जितनी रक्त (खून की 
बेद | बिन्दु शथ्यी पर भिरती थीं वह सब उसी समय उसके 
समान बलशाली असुर होती थीं । इसी से रक्तबीज नाम हुआ 
॥४०॥ बह [रक्तबीज] महाअसुर हाथ में गदा ले इन्ट्रशक्ति से 
लड़ने लगा और ऐन्द्री ने अपने वज्र से मारा ॥४१॥ वज्‌ की 
चोट स उस राक्षस के शरीर से रक्त निकला जिससे उसी के 
समान रूप और बलवान्‌ योद्धा पैदा होगये ॥४२॥ उस [रक्त- 


{ किसी समय रम्भ राक्षस और उसकी खी महिषी चिता में भस्म 
हुए थे उनके रक्त से उत्पन्न जो असुर महिषासुर के मन्त्री का भाई 
इसकी विशेष कथा पद्मपुराण में है यह रक्त प्रधान (रक्तबीज) था । 
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समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४३॥ 
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराह्रक्कबिन्दवः ॥ तावन्तः 
पुरुषा जातास्तद्ठीयबलविक्रमाः ॥४४॥ ते चाप 
युयुधुस्तत्र पुरुषा रक़सम्मवाः॥ समं मोतृभिरत्युअ श- 
ख्रपाताति भीषणम्‌॥४५॥ पुनश्च वजपातेन क्षत- 
मस्य शिरो यदा॥ ववाह रवतंपुरुषास्ततो जाताः 
सहस्रशः ॥४६॥ वेष्णवी समरे चेनं चक्रेणाभिज- 
घान ह॥ गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरस्‌ 
॥ ४७ ॥ वेष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरखावस- 
म्भवेः॥ सहस्रशो जगडयाप्तं तठ्माणे महासुरे 
॥ ४८॥ शक्या जघान कोमारी वाराही च तथा- 
बीज] के शरीर से जितने रक्त के बिन्दु गिरे उतनी ही संख्या में 
बलवीर्य यक्त पराक्रम वाले राक्षस पैदा इए ॥४३॥ सब शोशित 
बिन्दु से पदा हए राक्षस सभी .संग्राम में अत्यन्त उग्र शस्त्रो 
की वर्षा करके भयंकर यद्ध करने लग ॥४४॥ अनन्तर ऐन्द्री 
ने वज से उसका शिर काट दिया तब उसके शरीर से रक्त बहने 
लगा तब सहस्रो रक्तबीज पेदा होगये ॥४५॥ यद्ध-चेत्र में ऐन्द्री 
ने मारा तब भाग कर वैष्णवी से लड़ने लगा फिर वेष्णवी ने 
चक्र से काटा और गदा से मारा ॥४६॥ वेष्णवी के चक्र के 
घाव से रुधिर निकलने पर रक्तबीज के तद्रप असंख्य असुर 
संसार में फेल गये ॥४७॥ फिर बढे इए रक्तबीज महाअसुर को 
कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने तरवार से तथा माहेश्वरी ने 
त्रिशूल से मारा ॥४८॥ और महा असुर रक्तबीज भी अति कुदध 
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सिना ॥ माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्कबीजं महासुरम्‌ ॥ 
४६] स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्‌ एथक्‌॥ 
मातः कोपसमाविष्टो रक्रबीजो महासुरः ॥ ५० ॥ 
तस्याहतस्य बहुधा शक्षिशूलादिभिश्चुवि॥ पपात 
यो वै रक्गोघस्तेनासञ्ळतशो-ऽसुराः ॥५१॥ तेश्चा- 
खुरासृक्ससम्भूतेरसुरेः सकलं जगत्‌ ॥ व्याप्तमासी 
चतो देवा भयमाजग्मुरत्तमम्‌ ॥५२॥ तान्विषण्णान्‌ 
सुरान्‌ ह्वा चणिडका प्राह सत्वरा ॥ उवाच कालीं 
चामुण्डे विस्तरं वदनं कुरु॥५.३॥ मच्छस्रपांतसम्भू- 
तान्‌ रक्कबिन्दून्महासुरान्‌॥ रङ्गबिन्दोः प्रतीच्छ तं | 
वक्त्रेणानेन वेगिता ॥५४॥ भक्षयन्ती चर रणे तदु- | 
हो सत्र माठकाओं को गदां से एथकू-पृथक्‌ मारने लगा॥४६॥ | 
तब शक्ति [ सांग व भाला ] त्रिशूल आदि अनेक अस्त्र-शस्त्रों | 
से [ रक्तवीज को ] मारने से जितनी संख्या में रक्तबिन्दू एथ्वी | 
पर गिरे उनसे असंख्य असुर [ रक्तत्रीज ] पैदा होगये ॥४०॥ | 
उस असुर के रूप के तुन्य असुर समूह से सम्पूर्ण संसार भर | 
गया इससे देवतागण बहत भयभीत हए ॥४१॥ तब चणिडका | 
भगवती देवगण को भयभीत देख शीघ्र ही काली से कहने | 
लगी कि हे. चामुएडे ! तुम अपना ग्रुख बडा करो ॥५२॥ मेरे 
शस्त्र के आघात द्वारा असुरों के रक्त और उससे उत्पन्न दैत्य | 
समूह को रण-चेत्र में घूमती हुई जल्दी २ खाओ ॥४३॥ जिससे | 
उनका रक्त पृथ्वी में न गिरे इसी प्रकार वह [रक्तबीज] क्षीण | 


9९७ दुर्गाचनस्रतौ 


तन्नान्महासुरान्‌॥ एवमेषच्षयं देत्यः क्ीणरक्कोगमि- 
प्यति ॥५५॥ भच्यमाणास्त्तया चोग्रा न चोत्पत्स्य- 
न्ति चांपरे ॥ इत्युक्ता तां ततो देवीशूलेनाभिज- 
% घान तम्‌ ॥ ५६॥ मुखेन काली जगृहे रक्कबीजस्य 
शोणितम्‌ ॥ ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र च- 
ण्डिकाम्‌ ॥५७॥ न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽ 
हिपकामपि ॥ तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुखाव शो- 
णितम्‌॥५८॥ यतस्ततस्तडकत्रेण चामुण्डा सम्भ- 
तीच्छति ॥ मुखे समुद्गता येऽस्या रक्कपातान्महा- 
सुराः॥ तांश्चखादाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणि- 
रक्त हो जायगा ॥५४॥ तुस उग्रा हो तेरे इस प्रकार खाने से 
दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे इस प्रकार कालीजी को समर्काकर देवी 
जी ने त्रिशूल से रक्तबीज को मारा और ॥|४५॥ तब कालीजी 
ने रक्तबीज का रक्त जो उसके शरीर से निकला था अपने मुंह 
से पीलिया तब रक्तबीज ने युद्ध में देवी को गदा से मारा ॥ 
४६॥ परन्तु गदा ने देवी को किंचिन्मात्र भी पीडित नहीं किया 
ओर उस घायल दैत्य की देह से रुधिर बहने लगा ॥ ५७॥ 
चाम्रुण्डा ने दैत्य के शोणित को मुंह से पीना प्रारम्भ कर दिया 
उस से चामुण्डा के मुँह में जो असुर पेदा होते थे ॥|४८॥ उन 
सब दैत्यों को चामुण्डा खा जाती और रक्त को पी लेती थी 


देवी ने शूल, बाण, तरवार, दो घार की ऋष्टि (एक तरफ घारवाली 
% हवन में लाल चन्दन की आहति देनी चाहिये | 
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तम्‌ ॥ ५६ ॥ &देवीशूलेन वज ण बाएँरसिमि- 
आधष्टिभि:॥जघानरक्बीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌ 
॥ ६० ॥ स पपात महीपृष्ठे शख्रसङ्घसमाहतः ॥ 
नीरक़श्च महीपाल रक़बीजो महासुरः ॥६१॥ तत- 
स्ते हपेमतुलमवांपुस्रिदशा नुप॥ ६२ ॥ तेषां मातृ- 
गणोजातो ननर्तासड्मदोडतः जै ॥ ६३ ॥ इति 
श्रीमाकंण्डेयपुरासे सावणिके मन्वन्तरे देवी महालये 
रक़्मीजपधो नामाष्टमोऽप्यायः ॥८॥ उवाच १ अर्थ 
१ श्लोक ६१ एवं ६३ एवमादितः ॥ ५०२॥ 


३ जय जय माकंण्डेयपुसणेसावर्णिक्रेमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
९ ~ ~ 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदम्बापंणमस्तु॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ 


वेदिक आहुति ८ अध्याय की ॥ 

एक पान पर शाकल्य १ कमलगद्टा घी में मिगोकर १ सुपारी, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष लाल चन्दन 
ही है॥ सब चीजे सर ची में रख खड़े होकर मंत्र २४३४० लिखे बोलना॥ 
तरवार) से रक्तबीज को मार दिया तब वह रक्तहीन होकर पृथ्वी 
पर गिर पडा ॥६०॥ मेधा ऋषि वाले ॥६१॥ हे राजा सुरथ 
रक्तबीज के मरने से देवगण अत्यन्त प्रसन्न हो पुष्प बरसाने 
लगे ॥६१॥ ओर सब मातृगण रक्त को पी-पीकर तृप्त हो नृत्य 
करने लगीं ॥६२॥ गन्धर्वगाने तथा अप्सरागख नाचने लगे ॥ 


३२४ दुर्गांचनसतौ 


तन्नान्महासुरान्‌॥ एक्मेषज्षयं देत्यः कीणरक्कोगमि- 
ष्यति ॥५५॥ भक््यमाणास्वया चोग्रा न चोत्पत्स्य- 
न्ति चापरे ॥ इत्युक्ता तां ततो देवीशूलेनाभिज- 
> घान तम्‌ ॥ ५६ ॥ मुखेन कालीं जगृहे रक्रबीजस्य 
शोणितम्‌ ॥ ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र च- 
ण्डिकाम्‌ ॥५.७॥ न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽ 
ल्पिकामपि ॥ तस्याहतस्य देहाच बहु सुखाव शो- 
णितम्‌॥५८॥ यतस्ततस्तडकत्रेण चामुण्डा सम्म- 
तीच्छति ॥ मुखे समुद्गता येऽस्या रक्गपातान्महा- 
सुराः॥ ताश्चखांदाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणि- 
रक्त हो जायगा ॥५४॥ तुम उग्रा हो तेरे इस प्रकार खाने से 
दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे इस प्रकार कालीजी को समझाकर देवी 
जी ने त्रिशूल से रक्तबीज को मारा और ॥५५।॥। तब कालीजी 
ने रक्तबीज का रक्त जो उसके शरीर से निकला था अपने मुंह 
से पीलिया तब रक्तबीज ने युद्ध में देवी को गदा से मारा ॥ 
५६॥ परन्तु गदा ने देवी को किंचिन्मात्र भी पीडित नहीं किया 
आर उस घायल दैत्य की देह से रुधिर बहने लगा ॥ ५७॥ 
चाग्नुण्डा ने दैत्य के शोणित को मुंह से पीना प्रारम्भ कर दिया 
उस से चाग्नुण्डा के मुँह में जो असुर पेदा होते थे ॥१८॥। उन 
सब दैत्यों को चामुण्डा खा जाती और रक्त को पी लेती थी 


देवी ने शूल, बाण, तरवार, दो घार की ऋष्टि (एक तरफ धारवाली 
% हवन में लाल चन्दन की आहूति देनी चाहिये , | 
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तम्‌ ॥ ५६ ॥ &देवीशूलेन वज ण॒ वाणेरसिमि- 
ऑष्टिभिः॥॥जघानरक्कबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌ 
॥ ६० ॥ स पपात महीण्छे श्लसछ्घसमाहतः ॥ 
नीरक़श्च महीपाल रक्कबीजो महासुरः ॥६१॥ तत- 
स्ते हपेमतुलमवापुखिदशा नप॥ ६२ ॥ तेषां मातृ- 
गणोजातो ननतांसड्मदोडतः डॉ ॥ ६३ ॥ इति 
श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महालये 
रक्रबीजवधो नामाथ्योऽप्यायः ॥८॥ उवाच १ अर्ध 
१ श्लोक ६१ एवं ६३ एवमादितः ॥ ५०२॥ 


3 जय जय माकण्डेयपुणणेसावर्शिकेमन्बन्वरे देवी माहात्म्ये 
९ न च्य 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदम्बार्पणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड्ना ॥ 


वैदिक 'आहुति ८ अध्याय की ॥ 

एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घी में मिगोकर १ सुपारी, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अव्याय में विशेष लाल चन्दन 
ही है॥ सत्र चीजें स्नु ची में रख खड़े होकर मंत्र २७५० लिखे बोलना॥ 
तरवार) से रक्तबीज को मार दिया तब वह रक्तहीन होकर पृथ्वी 
पर गिर पडा ॥६०॥ मेधा ऋषि वोले ॥६१॥ हे राजा सुरथ 
रक्तबीज के मरने से देवगण अत्यन्त प्रसन्न हो पुष्प बरसाने 
लगे ॥६१॥ ओर सब मातृगण रक्त को पी-पीकर तृप्त हो नृत्य 
करने लगीं ॥६२॥ गन्घर्वगाने तथा अप्सरागण नाचने लगे ॥ 


३२६ दुगोचेनसृतौ 


FAFA 


तान्त्रिक आहुति ॥ 


. 3» जयन्ती सांगायै सायुधायै शक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै 
रक्ताक्ष्ये अष्टमाठ्‌ सहितायै महाहुति समपयामि नमः स्वाहा | समान 
सब ऊपर लिखा है ॥ 

RS 


अथ नवमाध्यायारम्भः ॥ 


अथ ध्यानम्‌ ॥ 
डों बन्घूककाञ्चननिमां रुचिराक्तमालां पाशा 
इ शो च वरदां निजबाइुदण्डेः ॥ विभ्राणमिन्दु 
सकलाभरणं। त्रिनेत्रामर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्र 
यामि ॥ ६॥ 
राजोवांच॥ १॥ आ विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌- 
भवता मम॥देन्याश्चरितमाहात्मंरक़्बीजबधाश्रितम्‌ 
॥ २॥ भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतं रक़्बीजे निपातिते ॥ 
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ॥ २॥ 
सुवर्ण (गुडहल) के समान रक्तवर्ण सुन्दर रुद्राक्ष की माला पहरे 
हुये पाश, अंकुश, दंड और वर को धारण करे हए माथे पर 
अद्धूचन्द्र सुशोभित है सम्पूर्ण आभूषणों से युक्त तीन नेत्र 
अद्धंनारीश्वररूप के आश्रित हूँ । 
राजा ने कहा ॥१॥ हे भगवन्‌ ! रक्तबीज के बध का 
आश्रय करके आपने अद्ध त देवी चरित्र का माहात्म्य झुक 
से कहा ॥२॥ मैं अब यह सुनना - चाहत >> कि रक्तबीज के 
अनन्तर क्रुद्ध हो शुम्भ और निशुम्भ ने क्या कर्मे किया ।)२॥ 
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ऋषिरुवाच ॥४॥ चकार कोपमतुलं रक़बीजे निपा 
तिते ॥ शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ 
५॥ हन्यामानं महासेन्यं विलोक्यामषेमुद्दहन्‌॥ अ- 
भ्यधावन्निशुम्भो ऽथ मुरूययासुरसेनया ॥६॥ तस्या 
ग्रतस्तथा पृष्ठे पाश्वेयोश्व महासुराः॥ संदष्टोषठपुटा 
कडा हन्तृ देवीमुपाययुः ॥७॥ आजगाम महावीर्य 
शुम्भोऽपि स्वबलेवृ त: ॥ निहन्तं चण्डिकां कोपा- 
कता य॒ड़ं तु मातृभिः ॥८॥ ततोयद्धमतीवासी दे 
व्या;शुम्भनिशुम्भयोः ॥ शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव 
वषतोः ॥६॥ चिच्छेदास्ताञ्ळरांस्ताभ्यां चण्डिकाशु 


मेधा ऋषि ने कहा ॥४॥ यद्ध में रक्तबीज के मारेजाने पर तथा 
और बहत सेना के नाश हो जाने से शुम्भ और निशुम्भ असुरों 
ने बडा क्रोध करा ॥५॥ अनन्तर बहत बडी असुर सेना का 
नाश होते देख अच्छे-अच्छे सेना समूह से घिर कर शम्भ असुर 
अत्यन्त क्रोध कर दोडा ॥६॥ तब उस (शुम्भ असुर) के आगे 
पीछे दोनों बगल में असुरगण दाँत पीसते तथा दाँतां से होठ 
को चवांते इए क्रोध कर देवी को मारने के लिये चले ॥७॥ 
अपनी सेना द्वारा चारों ओर से घिरा हओ महावीय शुस्भ अ- 
सुर भी मातृगण के साथ यद्ध करने और देवी को मारनेके लिये 
कुपित ही आमे बढ़ी ।।८।। तब शम्भ तथा निशम्भ के साथ देवी 
का घोर संग्राम आ जिस प्रकार वर्षाकाल में मेघ बरसते हैं ठीक 
उसी प्रकार वांण की उग्र वर्षा होने लगी ॥&॥ तब चणिडका 
उन. दोनों असुरेशवर शुम्भ तया निशुम्भ के चलाये शर जाल 


३२८ दुगोचेनखृतौ 


शरोत्करे: ॥ ताडयामास चाङगेषु शस्त्रोधेरसुरेश्वरो 
॥१०॥ निशुम्भो निशितं खड्ग चर्म चादाय सुप्रभम्‌॥ 
अताडयन्मूच्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌॥११॥ ता 
डिते वाहने देवी चुर्रेणासिशुत्तमम्‌॥ निशुम्मस्याश 
चिच्छेद चमे चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥१२॥ छिन्ने चर्मणि 
खड्गे च शक्ति विक्षेप सोऽसुरः ॥ तामप्यस्य डिधा 
चक्रे चकेणाभिमुखागतास्‌ ॥ १ ३॥ कोपाभ्मातो नि 
शुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः ॥ आयातं मुष्टि 
पातेन देवी तब्ाप्यचूणंयत्‌ ॥१४॥ आविध्याथगदां 
सोऽपि चिक्षेप चरिडकां प्रति ॥ सापि देव्या त्रिशु 


को अपने शीघ्रता से चलाये शास्त्रों द्वारा उन दोनों असुरों के 
शरों को काट कर उन के अङ्गों को वेधने लगी ॥१०॥। निशुम्भ 
ने नङ्गो तरवार ओर चमकता हुआ चर्म (ढाल) ले देवी के बाहन 
सुन्दर सिंह के शिर में सारा ॥११।। बाहन को पिटठा हुआ देख 
देवी ने चुरप्र ( बहुत तेजघार दाला बाश ) चलाकर निशुम्म 
की उत्तम तरवारको काट दिया तथा अष्ट चन्द्रक ढाल (जिसमें 
रत्न के जड़े हुए आठ चन्द्रमा बने थे ) को भी काट कर सुक 
कर दिया ॥१२॥ तरवार और ढाल छे कट जाने पर उस (नि- 
शुम्भ) अशुरने शक्ति (सांग व भाला) चलाई तब देवी ने छागे 
बढ़कर उस शक्ति के चक्र से दो डुकड़े कर दिये ॥१३॥ फिर 
विशेष क्रोध करके निशुम्भ ने शूल उस देवी पर चलाई परन्तु 
देवी ने युक्के के प्रहार से आने वाली शल का चूर्ण कर दिया 
॥१४॥ फिर उसने क्रोध से देवी के ऊपर गदा फेंकी उसको भी 
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लेनभिन्नाभस्मत्वमागता॥। १ ५॥ ततः परशुहस्तं तमा- 
यांतंदैत्यपुङ्गवस्‌॥आहत्य देवीबाणोघेरपातयत भू. 
तले॥१६॥तस्मिन्निपतिते भूमौनिशुम्भेभीमदिक्रमे॥। 
आतर्यतीव संकुडः पययो हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥ १७ स 
रथस्थस्तथात्युवेश हीतपरमायुधेः ॥ भुजेरष्टाभिरतु 
लेब्यांप्याशेषं बभो नभः॥ १८॥तमायान्तं समालोक्य 
देवी शंखमवादयत।ज्याशब्दं चापिधनुषश्चकारातीव 
दुःसहम्‌ १६॥ पूरयामास ककृमो निज घण्टास्व- 
नेन च ॥ समस्तदेत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना 
॥२०॥ ततः सिंहो महानादेस्त्याजितेभमहामदेः ॥ 


देवी ने त्रिशूल से उुकड़े-टूकड़े कर भस्म कर दिया ॥'१५॥ 
अनन्तर इसके देत्यपुङ्गव (निशुस्थ) को फरसा लेकर आते हुए 
देख कर देवी ने वाणों से सारा तब बह असुर पृथ्वी पर गिर 
गया।। १६।। बलवान भीम पराक्रमी माई निशुम्भ को एथ्वी पर गिरा 
देख अत्यन्त क्रोध कर शुम्भ असुर देवी को मारने के लिये 
दौड़ा ॥१७॥ वह (शम्भ असुर) परम अस्त्रों से सजकर बड़ी 
बढ़ी आठ झुजाओं द्वारा आकशा को व्याप्त कर के रथ में बैठा 
शा ॥१८॥ उसको आते हुए देख देवी ने शंख बजाया तशा 
धनुष बर प्रत्यंचा ( रस्सी ) बांध ने का शब्द मौ अत्यन्त ड़रा- 
बना हुआ ॥१६॥ और सम्पूर्ण दैत्य सेना के तेज का नाश कर 
ने वाला घण्टा बजा कर सब दिशाओं को पूरित कर दिया 
॥२०॥ दृथियों के महामद को दूर करने वाले सिंह ने भी अपने 


३३० दुर्गाचनसरतौ . 


पूरयामास गगनं गां तथोपदिशो दश ॥२१॥ ततः 
कालो समुत्पत्य गगनं द्मामताडयत्‌॥कराभ्यां तन्नि- 
नादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥२२॥ अट्टटटहा- 
समशिवं शिवदूतो चकार ह ॥ तेः शब्देरसुरास्त्रेसु:- 
शुम्भः कोपं पर ययौ ॥२३॥ दुरात्भेस्तिष्ठ तिष्ठेति 
व्याजहाराम्बिका यदा॥ तदा जयेत्यभिहितं देवेरा- 
काशसंस्थिते ° i 
: ॥२४॥ शुम्भेनागत्य या शक्किमुक्वा 
ज्वालातिभीषणा ॥ आयान्ती वहिकूयभा सा निर- 
स्ता महोल्कया ॥२५॥। सिंहनादेन शुम्भस्य ब्याप्त 
लोकत्रयान्तरम्‌ ॥ निर्घातनिःस्वनो धोरो जितवान- 
गजेन द्वारा पृथ्वी तथा दसों दिशाओं को पूरित किया ॥२१॥ 
इसके बाद कालीने आकाश से कूद कर अपने दोनों हाथ से 
पृथ्वी पर आघात किया तिसके शब्द से पहले के सब शाब्द 
मन्द हो गये ॥२२॥ बाद में शिवदूती ने शत्रुओं का अमङ्गल 
करने (भयंकर डराने) वाला अइहास करा जिसके सुनने से रांक्ष- 
सों को बहुत भय तथा शुम्भ को क्रोध हुआ |।२३॥ जब अस्बि- 
का ने कहा “अरे दुष्ट | उहर-ठहर”” तब प्रसन्न होकर आकाश 
में बेठ देवगण कहने लगे “जय हो २” ॥ अनन्तर शुम्भ असुर 
ने आकर अत्यन्त चमकती हुई शक्ति (साँग व भाला) चलाई 
जो प्रदीप्त अग्नि के झुण्ड के समान उसको आती देख देवी 
ने महोल्का नाम अपनी शक्ति से हटा दिया।।२५॥ हे महीपाल ! 
शुम्भ असुर के सिंहनाद (चिल्लाने) से च लोकों के बाहरी 
स्थान भी पूरित हो गये तथा उस निर्घात घोर शब्द ने उस समय 
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वनीपते ॥२६॥ शुम्भसुक्काञ्खरान्देवी श॒म्भस्तत्म- 
हिताञ्शरान्‌ ॥ चिच्छेद स्वशरेरुग्रै; शतशो5थ स- 
हखश:॥ २७॥ततः सा चण्डिका कडा शलेनाभिज- 
घान तम्‌ ॥ स तदाभिहतो भूमो मूच्छितो निपपातह 
॥२८॥ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकामकः॥ 


नशरेदेवींकालीं कै" 


आजघा [कालीं केशरिणंतथा॥२६॥पुनश्च 
कृत्वा बाहूनामय॒तं दनुजेश्वरः ॥ चक्रायधेन दितिज- 
श्डादयामास चणिडकाम्‌॥ ३०॥ ततो भगवती कड़ा 
दुर्गा दुर्गातिनाशिनी॥चिच्छेदतानि चक्राणिस्वशरे 

सायकांश्च तान्‌ ॥३१॥ ततो निशुम्भो वेगेन गदा- 


के और सब शब्दों को जीत लिया ॥२६॥ अनन्तर शुंभ के चलाये 
एक लक्ष शरों को देवी ने अपने उग्र शरों द्वारा काट दिया इसी 
प्रकार शुम्भ ने भी देवी के १ लाख शरों को निज उग्र शरों से 
छेद दिया ॥२७॥ तब क्रोध से देवी ने शुम्भ असुर को त्रिशूल 
से घायल किया तब शुंभ असुर घायल होने से मूछित हो पृथ्वी 
पर गिर गया ॥२८॥ इसी अवसर में निशुम्भ की मूर्छा गई [१७ 
संख्या के श्लोक की भाषा देखो .] निशुम्भ ने चैतन्य (होश में 
आया] हो और धनुष लेकर शरों से देवी, काली और सिंह 
को घायल कर दिया ॥२६॥ तिसके बाद दनुजेश्‍वर (कश्यपजी 
की परनी दिति में उत्पन्न) निशुम्भ ने अयुत (दशहजार) बाहु, 
विस्तार कर चक्रायुघ से चंडिका को आच्छादित (ढक दिया) 
किया ॥३०॥ तब दुःखित जनों की पीड़ा नाश करने वाली 
भगवती दुर्गा ने क्रोघाविष्ट हो (निशुम्भ के) चक्र बाशों को 
२२ - 


३३२ ढुगाचेनस्रतौ 


मादाय चणिडकाम्‌ ॥ अभ्यधावत वे हन्तं देत्यसेना | 
समावृतः ॥३२॥ तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद 
चण्डिका ॥ खड्गेन [शितधारेण स च शूलं समाददे 
॥३३॥ शूलहस्तं समायान्तं निशम्भममरादनम्‌ ॥ 
हृदिः विव्याध शूलेन वेगाविद्वेन चण्डिका ॥ ३४॥ 
भिन्नस्य तस्य शूलन हृदयान्निःसृतोऽपरः ॥ महा- 
बलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्‌ ॥ ३५ ॥ तस्य 
निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः॥ शिरश्चिच्छेद 
खड्गेन ततोऽसावपतङ्गवि ॥३६॥ ततः सिंहश्र- 
खादोग्र देष्टाचुणण शिरोधरान्‌। अयुरांस्तांस्तथा 


अपने शरों से काट दिर्या ॥३१॥ तब दैत्य सेना से विरा हुआ 
(रास) निशुम्भ गदा लेकर देवी को मारने के लिये वेग से 
दौड़ा ॥३२॥ तब निशुम्भ के द्वारा चलाई हुई गदा को देवी 
चणिडका ने तेज धार वाली तरवार से काट दिया ॥३३॥ तब 
देवगण को पीडित करने वाले निशुम्भ को शूल लेकर आया 
हुआ अपने समीप में देख चणिडका ने शीघ्र ही अपने शल से 
हृदय बेध दिया ॥३४॥ शूल से बेधे हुए उस निशभ्भ असुर के 
हृदय में से एक दूसरा महा वलवान तथा वीयेवान पुरुष देवी से 
“ठहर-ठहर” कहता हुआ बाहर निकला ॥३५।। तिसके बाद 
उसे बाहर निकले हुए असुर को देवी ने हँसते बोलते खड्ग से 
मार दिया तव वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥३६॥ तब दाँत 
से गर्दन को चबाता हुआ सिंह असुरों को खाने लगा, शिव- 
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काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥ ३७ ॥ कोमारीशाक्रि- 
निभिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुराः ॥ जह्यांणी मन्त्रपूतेन 
तोयेनान्ये निराकृताः ॥ ३८॥ माहेश्वरीत्रिशुलेन 
भिन्नाः पेतुस्तथापरे ।। वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चू- 
णीकृता भुवि॥ ३९ खण्ड खण्ड च चक्रेणं वेष्ण- 
व्या दानवाः कृताः ॥ वज्‌ ए चेन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन 
तथापरे ॥ ४०॥ केचिडिनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महा- 
हवात्‌॥ भक्तिताश्चापरे काली शिवदतीसृगाधिपेः 
डों ॥ ४१ ॥ इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सावणिके 
मन्वन्तरेदेवीमाहाल्येनिशुम्भबघोनामनवमो ऽध्यायः 
॥६॥उवाचरश्लोक२६एवभ्‌४१एवमादितः।५४३।। 
दूती और काली दूसरे और असुरों को खाने लगीं ॥३७॥। कौ मरी 
कौ शक्ति से कोई कोई महाअसुर टुकड़े-उकड़े होकर मर गये । 
त्रह्माशी के मन्त्र से पवित्र किये जल द्वारा निस्तेज हो गये ।।३८।। 
कितने असुर माहेश्वरी के त्रिशूल से मारे गये ओर कितनों को 
बाराही ने अपने दाँत की चोट से पृथ्त्री पर चूर्ण किया ॥३६॥ 
बेष्णवी ने चक्र से कितने अ्रसुरों को खण्ड खण्ड कर दिया 
तथा कितने ही राक्षस ऐन्द्री के हाथ से निकले हए बज्र 
से नाश हए ॥४०॥ कितने ही दूसरों की कपट से मरे और 
कितने महायद्ध से भाग गये ओर जो कुछ बचे उन सब को 


काली, शिवदूती और सिंह ने खा लिया ॥४१॥ 
# हवन में केले की आहुति देनी चाहिये 
PR कर 
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३ जय जय मारकण्डेयपुराणेसावणिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदम्तार्पणमम्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ वैदिक आहुति ६ अध्याय की ॥ | 

एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा, घी में भिगोकर १ सुपारी, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष १ बेलफल व 
सेनफल है । सब चीजें स्र ची में रख खड़े होकर मंत्र बोलना ।। 

तान्त्रिक आहति ।। 

क्लीं जयन्ती सांगायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै . सवाह 
नायै भैरव्यै तारादेव्ये महाहुति समप॑यामि नमः स्वाहा || सामान सब 
ऊपर लिखा है ॥ 


अथ दशमोध्यायः प्रारम्भ! ॥ 
अथ ध्यानस्‌ ॥ 
उं उत्तपतहेमरुचिरां रविचन्द्रवन्हिनेत्रां धनुश्श- 
रयुताङुशपाशश सम्‌ ॥ रम्येभजेश्च दथतींशिव- 
शक्षिरूपांकामेश्वरीदृदिभजाभिषतेन्दुलेखांम्‌। १ ०॥ 
ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ जों निश्‌ म्भ॑ निहतं दृष्टा 
भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । हन्यमानंबलं चेव शु म्भ 


तपे हुए सुवर्ण के समान वर्ण खर्य, चन्द्रमा और अग्नि 


ही जिसके ३ नेत्र हैं धनुष, वाण, अंकुश और पाश हाथों में 
धारण करे हुए शिव शक्तिरूप कामेश्वरी को ध्यान करता हूँ 
जिसके माथे पर अद्ध चन्द्रमा शोभित है ॥ 


& शिब पुराणे ॥ दैत्यौ शुम्भनिशुम्भाल्यौ श्रातरौ सं बभूबतुः ॥ 


याचितं तपसाताभ्यां ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ अवध्य त्वं जगत्यस्मिन्पुरुषे 

॥ अयोनि जातु या कन्यास्त््यङ्ग कोश समुद्भवा ।। अजात पं 
स्पर्श रति रविलकूष्य पराक्रमा ॥ तस्यास्तु नौ बघ: संख्ये तस्यां कामाभि _ 
भूतये ॥ इति चाभ्यर्थितोत्र्म ताभ्यां प्राहतथास्त्विति ॥ 
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क्र द्रोऽत्रवीडचः॥२॥ बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्व 
मावह॥ अन्यासां बलमाश्रित्ययुद्धयसे याति मानिनी 
॥३॥ देन्युवोच ॥४॥ एकवाहं जगत्यत्र डितीयां 
का ममापरा ॥ पश्यैता दुष्ट मय्येच विशन्त्यो मडिभू. 
तयः ॥५॥ ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणी प्रमु 
खा लयम्‌ ॥ तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेके वासी 
तदाम्बिका ॥ ६ ॥ देव्युवांच ॥ ७॥ अहं 
विभूत्या बहुभिरिह रूपेयेदास्थिता ॥ तत्संहृतं म- 
येकेव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥ ८॥ ऋषिरुवाच 
॥६॥ ततः प्रववृते युद्धं देव्याःश्‌ म्भस्य चोभयोः॥ 
ऋषि कहने लगे--॥१॥ प्राण के समान भाई निशुम्भ 
को मरा हुआ तथा बहुत बड़ी सेना को मरी हुई देख “शुम्म' 
क्रोध से यह बोला ॥२।! हे अपने बल का घमंड करने वाली 
दुष्टे ! हे दुर्गे ! तू गर्वे भत कर, हे अभिमानिनी ! तू दूसरी 
शक्तियों का सहारा सेकर लड़ती है ॥१॥ देवी बोली ॥४।।अरे 
दुष्ट इस संसार में “मैं!” एक ही हूँ मेरे सिवाय और दूसरी कोन 
है ? ये सब ( शक्तियाँ )मेरी ही विभूति हैं देख ये सब मुझमें - 
ही मिल जाती हैं !!५॥ तब ब्रक्ासी,आदि सब शक्तियाँ देवी 
के ग्रुख में चली गई और अम्बिका वहाँ इकेली रह गई ॥६॥ 
तब देवी बोली ॥७॥ हे शुम्भ ! मैं अपनी विभूतियों द्वारा इस 
युद्ध में अनेक रूप होकर विद्यमान थी उन सब रूपों का संहार 
करके अब एक ही हूँ तू स्थिर ( खड़ा ) रह ॥८॥ अषि बोले 
॥६॥ देखने वाले देवगण और लोगों के समच देवी और शुम्भ 
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पश्यतां सवं देवानामसुराणां च दारुणम्‌ 
॥१०॥ शरवर्षः शितेः शस्त्रैस्तथास्त्रेश्चैव दारु- 
णेः&॥ isos : सर्वलोकभयंकरम्‌॥ १ १॥ 
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका ॥ब- 
भञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तस्रतीघातकत भिः ॥१२॥ 
मुङ्गानि तेन चास्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । वभञ्ज 
लीलयैवोग्रहुझारोबारणादिभिः ॥ १ ३॥ ततः शरश- 
तेर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः ॥ सापि तत्कुपिता देवी 
धनुश्चिच्छेद चेषुभिः॥ १४॥ छिन्ने धनुषिदैत्येन्द्रस्त- 


दोनों का दारुण संग्राम होने लगा ॥१०॥ फिर भी देबी और 


शुम्भ की शरबृष्टि शित (तीक्षण) शस्त्र झुन्तायुधादि तथा दारुण 
( घोर ब्रह्मास्त्रादि ) अस्त्रों* के आपस में प्रहार से सब लोकको 
मय देने वाला युद्ध हुआ ॥११॥ अम्बिका (कौशिकी) ने जिन 
सैकड़ों प्रकार के दिव्य अस्त्रों को चलाया, उन सबका नाश करने 
वाले अस्त्रों द्वारा उन सब (चंडिका के अस्त्रों) को शुम्भ असुर ने 
काट दिया ॥१२॥ शुम्भासुर ने भी जो सब दिव्य अस्त्र चलाये, 
उन सबका परमेश्वरी चण्डिका ने आसानी ( क्रीड़ामात्र ) से 
उग्र हुंकार मात्र के उच्चारण आदि द्वारा नाश कर दिया ॥१३॥ 
तब उस असुर ने सौ बाणों से देवी को आच्छादित ( हांक ) 
कर दिया और देवी ने भी क्रोध कर बाणं से उसका धनुष काट 

& अस्त्र प्रति घातस्त्राणि यथा-आग्नेयं वारुणेन ॥ वारुणं 


बायव्येन | वायव्यं सार्पेण ॥ सार्पं गारुडेन || गारुड वेष्णवेन प्रति- 
हतं भवति एतानि धनुः शास्त्रे प्रसिद्धानि ॥ 
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था शक्गिमथाददे॥ चिच्छेद देवी चक्र ण तामप्यस्यक- 
रे स्थिताम्‌॥ १५॥ ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च 
भाडुमत्‌। अभ्यधावत्तदा देवीं देत्यानामभिपेश्वरः ॥ 
१६ ॥ तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चंडिका॥ 
धनुमुक ; शितेबाणेश्चर्म चार्ककरामलम्‌ ॥ १७॥ 
हताश्वः स तदा देत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः ॥ 
जग्राइ मुद्गरं घोरमम्बिकोनिधनोद्यत;॥ १८ ॥ 
चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितेः शरेः ॥ 
तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुयम्य वेगवान्‌ ॥ १६॥ 
स गुष्टि पातयामास हृदये देत्यपुंगवः ॥ 


दिया ॥१४।॥ धनुष के कट जाने से दैत्येन्द्र ( शुम्भ ने शक्ति 


ली ॥ देवी ने उसके हाथ की शक्ति को चक्र द्वारा काट दिया 
॥१५।। तब खड्ग और सौ चन्द्रमा चमकते हुए सर्य के तेज के 
समान जिसमें लगे हुए थे ऐसा चर्म ( ढाल ) लेकर देत्यों का 


स्वामी बह शुम्भ भगवती की ओर दौड़ा ॥ १६ ॥ तदनन्तर _ 


समीप में पहुँचे हुए शुम्भ के खडग और सर्य के समान तेज 
बाली चर्म ( ढाल ) को चणिडका ने धनुष से छोड़े हुये तीच 
बाण द्वारा कोट दिया ।।१७॥। धोड़े और सारथी के मारे जाने 
तथा रथ श्गैर धनुष के भी कट जाने से शुम्भ ने अम्बिका को 
मारने के लिये कठोर शुदगर लिया ॥१८॥ देवी ने भी सामने 
आये हुए दैत्य के ब्ुदूगर को तेज शरों द्वारा काट दिया तब 
झुका बना कर देवी की ओर वेग से दौड़ा ॥१६॥ देत्य पुंगव 
(असुरेश्‍वर शुम्भ ने) देवी के हृदय पर उस सुक्के को मारा तब 


३३८ | दुगाचेन सती 
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देव्यास्त॑ चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत्‌ 

॥ २० ॥ तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले॥ 
स देत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्यितः ॥२१॥ 
उत्पत्य च प्रगृद्योचचैदेवी गगनमास्थितः ॥ तत्रापिसा . 
निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥२२॥ नियुद्धं खे. 
तदा देत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ ॥चक्रतुः प्रथमं सि- 
द्वसुनिविस्मयकारकम्‌॥ २३ ॥ ततो निथुदं सुचिरं 
कृत्वा तेनाम्बिका सह ॥ उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप | 
धरणी तले॥२४॥ स क्तिप्तो धरणा प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य | 
वेगितः॥ अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया 
॥२५॥ तामायान्तं ततो देवी सर्व दैत्यजनेश्वरम्‌॥ 


: देवी ने भी एक थप्पड़ उसके कलेजे पर मारा ॥२०॥ देवी के 
थप्पड़ की चोट खाकर वह देत्यराज पृथ्वी पर गिर गया परन्तु 
जल्दी ही फिर उठ बेठा ॥२१॥ और बाद में उड़ल कर देवी 
की पकड़ आकाश में ले जाकर निराधार होने पर भी चंडिका 
वहीं उससे लड़ने लगी ॥२२॥ आकाश में देत्य ओर चंडिका 
ने लड़ते हुए पहले सिद्ध श्रोर मुनियो को भय देने वाला युद्ध 
किया ॥२३॥ तब बहुत देर तक अम्बिका ने उसके साथ 
( बाहु युद्ध ) लड़ाई लडी और उस ( शुम्भ दैत्य ) को घुमाकर 
गेंद की तरह ऊँचा उठा पृथ्वी पर पटक दिया ॥ २४ ॥ तब 
पृथ्वी पर गिर जाने के बाद वह दुष्टात्मा चंडिका को मारने के 


लिये दचका उठाकर जल्दी दौड़ा ॥२४॥ देवी ने उस सर्व देत्यजन 


दृशमाध्याय: र लहर 


9092£929229109£9123423234£3भ£3€£9212£2£0“214£3“9-43-£3-“£34:3-43-£29 


जगत्याँ पातयामास भित्ता शलेन वक्षसि॥ २६॥ 
स गतासुः पपातोव्याँ देवीशलाग्रविक्ततः ॥ चाल- 
यन्सकलां पृथ्वी साब्धिद्वीपां सपर्वताम्‌ ॥२७॥ ततः 
प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्दुरात्मनि ॥ जगत्स्वास्थ्य- 
मतीवाप नि अलं चाभवन्नभ' ॥२८॥ उत्पातमेघाः 
सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं सयुः ॥ सरितो मार्गवाहि- 
न्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥२६॥ ततो देवगणाः सर्वे 
हषेनिर्भरमानसाः ॥ बभूबुनिहते तस्मिन्गन्धर्वा ल- 
लितं जयुः॥३०॥ अवादयंस्तथेवान्ये ननृतुश्राप्स- 


. रोगणाः॥ववुः पुण्यास्तथावाताःसुप्रभोऽभूदिवाकरः 


के ईश्वर (शुम्भ) को आते हुए देखकर शूल से उसके वक्षस्थल 
को बेधा तब वह पृथ्वी पर गिरा ॥२६॥ इसके बाद देवी के 
शूल के अग्र भाग (नोंक) से घायल हो वह ( शुम्भ असुर ) 
निष्प्राण हो पुथ्वो पर लेट गया जिससे सम्पूर्ण समुद्र, द्वीप और 
पर्वत के साथ पृथ्वी हिल गई ॥ २७) इसके बाद उस दुरात्मा 
के मारे जाने से सब जगत स्थिर और आकाश निर्मल हो गया 
॥२८॥ जितने अनिष्ट सूचक मेघ और उल्का (शुम्भ के सामने) 
थे वे सब नष्ट हो गये नदियां सब अपनी पुरानी घारों में बहने 
लगी ।।२६।। तब सब देवगण उस शुम्भ के मरने से हर्ष युक्त 
और निर्भय चिच हो गये तथा गन्धर्व मनोहर गीत गाने लगे॥३० 
तथा कोई बाजे बजाने लगे और अप्सरायें नाचने लगी सुन्दर 
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॥३१॥ जज्वलुश्वाग्नयः शान्ताः *शान्तदिग्जनि- 
तस्वनाः डों ॥ ३२ ॥ इति श्री मार्कण्डेयपुराणे 
सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्ये शुम्मबधो नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ उवाच ४ अर्धे १ श्लोक 
२७ एवम्‌ ३२ एवमादितः ॥५७५॥ : 


वैदिक आहुति १० अध्याय की ।। 
एक पान पर्‌ शाकल्य १ कमलगट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में बिशेष मेनफल व 
बेलफल है ॥ सब चीजें खर चीमें रख खड़े होकर मंत्र बोलना २४ प्रष्ठ॥ 
३४ जय जय मार्कण्डेयपुराणेसावर्णिकेमन्बन्तरे देबी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदम्बार्पणमत्तु । ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ।। 


हवा चलने लगी और द्र्य का प्रकाश भी उत्तम होगया ॥३१॥ 
अग्नि सत्र प्रज्वलित होगई और दिशाओं में प्रशान्त शब्द 
होने लगे ॥३२॥ 
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& शान्त दिग्लक्षशमाह वराह; ।। अङ्गारिणी दिअविणा विमुक्ता 
यस्यां रविस्तिष्ठति सा प्रदीप्ता ॥ प्रधूमितायास्यति यां दिनेश: शेषाश्च- 
` शान्ताः शुभदाश्च तास्युः ॥ 


एकादशाध्याय:ः ३४१ 
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एकादशाध्यायः ॥ 


अथ भ्यानस्‌ ॥ 
वालरविद्य तिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नेयनत्र- 
ययुक्वाम्‌ । स्मेरमुखीं वरदाङ्क शपाशामीति करां 
प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ १ १। यहाँ खीर का हवन होता है । 
® ऋषिरुवाच ॥११॥ उों देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे 
ेन्द्राःसुरा बह्निधुरोगमास्ताम्‌ ॥ कात्यायनीं तुष्टवु 
रिष्टलाभाडि काशिवकत्राग्जविकाशिताशाः॥२॥ दे 
वि भ्रपन्नात्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य 
उदय होते हुए सूयं के समान कान्ति मुकुट में चन्द्रमा 
तुङ्गझय तीन नेत्र से युक्त ग्रुसकराती हुई वर, अंकुश, पाश 
अभय को धारण करनेवाली भुवनेशी का भजन करता हूँ । 
ऋषि बोले- ॥१॥ देवी के द्वारा उस महा असुरेन्द्र को 
मार देने पर अग्नि और इन्द्र को आगे करके देवगण अपनी 
इच्छा सिद्ध होने पर देवी कात्यायनी की स्तुति करने लगे। 
देवगण की आशा पूर्ण हुई इस कारण प्रसन्न मुख से कहने 
लगे ॥२॥ है देवि ! हे शरणागत का दुःख हरने वाली ! प्रसन्न 
होओ, हे अखिल जगत की माता ! असल हो घो, हे विश्वेश्वरी ! 


® 'क्षीरि ॥ ( खीर ) मावप्रकारो पूव खण्डे कृतान्नवर्ग ॥ 


पायसं परमान्नं स्यात्‌ क्षीरिकापि तदुच्यते ॥ शुद्धेद्ध पक्वे दुग्धेतु 


घृतात्तांस्तण्डुलान्‌ पचेत्‌ ॥ ते सिद्धाक्तीरकाख्याता सासिताज्ययुतो- . 
पसा । क्षीरिकाठुजेराब्रल्य. धातुरपुष्टि प्रदागुरुः ॥ विष्टम्भिनी हरेत्पित्त- 
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प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चरा- 
चरस्य ॥३॥ आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरू- 
पेण यतः स्थितासि॥ अपां स्वरूपस्थितया त्वयेत- 
दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घयवीयें ॥४॥ त्वं वेष्णवी श- 
क्वि रनन्तवीर्या विश्वस्य वीजं परमासि माया ॥ सं- 
मोहितं देवि समस्तमेतत्तं वै प्रसन्ना भुवि युक्गिहेतुः 
॥५॥ विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः सम- 
स्ताः सकला जगत्सु॥ खयेकया पूरितमम्बयेतत्का 
ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्रिः ॥ ६॥ सर्वभूता यदा 
प्रसन्न होओ और संसार की रक्षा करो । हे देबि ! लुम चर 
( चलायमान ) जंगम और स्थावर अचर ( नहीं चलने वालों ) 
की ईश्‍वरी हो ॥ ३ ॥ तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो 
अर्थात्‌ मही ( पृथ्वी ) रूप से रहती हो, हे देवि ! म जल 
स्वरूप से रहते हुए इस सम्पूण संसार में व्याप्त हो, हे देवि! 
तुम्हारा बीर्य अलंघनीय है ॥४॥ हे देवि ! तुम अनन्त वीर्या 
वैष्णवी शक्ति हो, तुम ही संसार की कारण स्वरूप परमा 
माया हो, हे देवि ! तुमने समस्त संसार को संमोहित कर रखा 
है, हे देवि ! पृथ्वी पर आपही के प्रसन्न होने से मोक्ष मिलती 
है ॥५॥ हे देवि! सम्पूर्ण विद्या आपही की मूर्ति विशेष हैं 
संसार में जितनी स्त्रियाँ हैं सब ही तुम्हारी मूर्ति बिशेष हैं, हे 
जननी ! तुम अकेली ही इस विश्व में व्याप्त हो, हे देवि! 
स्तुति किये जाने के योग्यां में तुम ही श्रेष्ठ हो, और किन शब्दों 
से तुम्हारी स्तुति करें ॥६॥ तुम सब जीवों में दीप्यमान. हो, 
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देवी स्वगमुक्किप्रदायिनी ॥ त्वं स्तुता स्तुतये का वा 
भवन्तु परमोक्कयः ॥७॥ सर्वस्य बुद्धिरुपेण जनस्य 
हृदि संस्थिते ॥ स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमो- 
ऽस्तु ते ॥ ८ ॥।. कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदा- 
यिनि ॥ विश्वस्योपरतौ शक्ल नारायणि नमोऽस्तु 
ते ॥६॥ 'सर्वमंगलमङगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १०॥ 


तुम स्वर्ग [ सुख ] ओर मोक्ष ( यद्गत्त्रा न निवर्तन्ते तद्धाम 
परमं मम ) देती हो तव कोन स्तव (स्तोत्र) से आपकी स्तुति 
करें ? ॥७॥ हे बुद्धि रूप से सम्पूर्ण मनुष्यों के हृदय में निवास 
करने वाली ! स्वर्ग और अपवर्ग [ मोक्ष ]देने वाली नारायणी! 
तुमको नमस्कार है ॥८॥ हे कला काष्ठादि [ घड़ी पल ] रूप 
से परिणाम देने वाली तथा विश्‍व (संसार) का नाश 
करने की शक्ति धारण करने वाली नारायखी ! तुमको 
नमस्कार है ॥६॥ हे सर्व मंगल मंगल्ये !9 हे शिवे !% हे सर्वार्थ 
साधिके ! हे शरण्ये !# हे अम्बिके ! + हे गौरि !* हे नारा- 
यणि !? तुमको नमस्कार है ॥१०॥ हे सृष्टि, = पालन, और 

१इस श्लोक का ७ वार नित्य पाठ करने से सुन्दर फल मिलता 
है ॥ यह वृद्ध पुरुषों का वाक्य है ॥ 

देखी पुराणे ॥ 
. ® सर्वाणि हृदयस्थानि मङ्गलानि शुभानि च ॥ ददाति चेच्छिता 

ल्लोके तेन सा सर्व मङ्गला ॥ 

ऐशिबासुक्तिः समाख्याता तत्प्रदत्वाच्छिवास्स्ृता इति ॥ 

| घमादीश्चिन्तिता यस्मात्सबेलोकस्य यच्छति ॥ आरतो देवी 
समाख्याता लोके सबाथे साधिका ॥ 


श्वर 
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सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्रिभूते सनातनि ॥ गुणा- 
श्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥११॥ शर- 
णागतदीनातेपरित्राणपरायणे ॥ सर्वस्याततिहरे देवि 
नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥ हंसयुक्गविमानस्ये 


नाश करने वालों की शक्ति | हे सनातनि | हे गुणाश्रये ! हे 
युणमयि १ हे नारायणि तुमको नमस्कार है ॥११॥ हे शरणा- 
गत दीन तथा दुखी मनुष्यों की रक्षा करने वाली ! हे सब की 
पीड़ा हरने वाली ! हे देवि | हे नारायशी ! तुमको नमस्कार 
है ॥१२॥ हे हंस युक्त विमान में बैठने बाली ! हे ब्रह्माणी रूप 


† विषाग्निभय घोरेषु शरश्यास्मरणाथ्चतः ॥ शरण्य तेन सा देवी 
मुनिभिः परिकीर्तिता ॥ 

+ सोमसूर्यानलाच्तित्वाट्चस्थका सा स्मरता बुधैः ॥। 

% योगाग्निद्ग्घदेहा या कल्या जाता हिमालये ॥ शंखेन्दुकुन्द- 
धवला ततो गौरीति सा स्म्रता ॥ 

इजलायना निराधारा समुद्रशयनाषिं बा ॥ नारायणी समाख्याता 


नरनारी प्रबतेका ॥ 
इसि देवी दुराणी ।। 

= यासा त्रिशक्तिरुद्दिष्टा शिबेन पर्भात्थना ॥ तत्र सृष्टि: पुरा- 
रोक्ता श्वेतवर्णं स्वरूपिणी ॥ १॥ एकाक्षरेति विख्याता सर्वाक्षरमयी 
शुभा ॥ वागीशीति समाख्याता सैव देवी सरस्वतीत्युपक्रम्य ॥ २ ॥ सा- 
बेष्णवी विशालाक्षी रक्तवर्णा सुरूपिणी ।। अपरा सा समाख्याता रौद्री 
रुद्र परायणा ॥ ३॥ सितारक्ता तथा कृष्णा त्रिमूर्तित्वं जगामह ॥ या सा 
ब्राझी शुभामूर्तिस्तया स्रजतिबै प्रजाः ॥ ४ ॥ सौम्यरूपेण सुश्रोणि ब्रह्म 
सृष्टि विधानतः ॥ या स्म स्क्तेन बर्णन सुरूपा तनुमध्यमा ॥ ५ ।। शंख 
चक्र घरा देवी वेष्णवी सकलास्खृता ॥ साप्पति सकलं विश्वं विष्णुमा- 
येतिकीत्यते ॥ ६॥ यासा कृष्णेन बर्णन रौद्री मूर्तिस्त्रिशालिनौ ॥ दंष्ट्रा 
करालिनी देवी सा संहरति बै जगत्‌ ॥ ७॥ एक्त्रिशक्ति रुद्दिष्ष नय 
सिद्धान्त गामिनी: || इति घरणी प्रति वाराह भगबतो बाक्घम्‌ ।! 
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बह्ाणीरूपधारिणि ॥ कोशाम्भःक्षरिके देवि नारा- 
यणि नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥ त्रिशूलचन्द्राहिधरे 
महाव्ृषभवाहिनि॥ माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि न- 
मोऽस्तु ते ॥ १४॥ मयूरकुक्कुटवृते महाशकङ्गिधरेऽन- 
घे। कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमो ऽस्तुते॥ १ ५॥ 
शंखचकरगदाशाङ्गशदीतपरमायुधे ॥ प्रसीदवेष्णवी- 
रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१६॥ गृहीतोग्रमहा- 
चक्रे दंष्ट्रोडतवसुन्धरे ॥ वराहरूपिणि शिवे नारा 

यणि नमोऽस्तु ते ॥१७॥ नरसिंहरूपेणोग्रेण हन्तं 
को धारण करने वाली ! हे कुशा के जल से शत्रं का नाश 
करने वाली ! हे देवि! हे नारायणी आपको नमस्कार हे ॥१३॥ 
हे त्रिशुल, चन्द्रमा और छय को धारण करने वाली ! माहे 
श्वरी स्वरूप से महावृषभ (बेल) पर बेठने वाली ! हे नारायणी 
आपको नमस्कार है ॥१४॥ हे मयूर कुकक्रट (मोर के परों से) 
चेष्टित ! (ढके हुए) हे महाशक्तिधरे ! हे अनघे ! (पापनाशिनी) 
हे कौमारि (षडानन) रूप से विचरने वाली ! हे नारायणि ! 
तुमको नमस्कार है ॥१५॥ हे शंख, चक्र, गदा पद्म रूप महा- 
स्त्र धारिणीं ! हे वैष्णवीरूपे ! आप प्रसन्न होओ हे नारायणी ! 
आपको नमस्कार है ॥१६॥ हे महा उग्र चक्र को धारण करने 
वाली ! हे पृथ्वी को अपने दाँत पर धारण करने वाली! हे 
बराह रूपिणी ! हे शिवे ! हे नारायणि तुमको नमस्कार है 
हे उग्रनसिंह के रूप से राद्चसों को मारने में उद्यम करने वाली ! 
हे तीनों लोक के कल्याण करने में समर्थ ! हे नारायणि आप 
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देत्यान्‌ कृतोद्यमे ॥ त्रैलोक्यत्राएसहिते नारायणि न- 
मोऽस्तुते ॥ १८॥ किरीटिनि महावज्रे सहखनयनो- 
ज्ज्वले ॥ वृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते 
॥१६॥ शिवदूतीस्वरूपेण हतदेत्यमहाबले घोररूपे 
महारावे नारायणि नमोस्तु ते ॥२०॥ दंष्टाकरालव- 
दने शिरोमालाविभूषणे ॥ चामुण्डे मुण्डमथने ना- 
रायणि नमोऽस्तु ते॥२१॥ लद्मिलजे मदाविद्य श्र 
डे पुष्टिस्वधे भ वे ॥ महारात्रि महाविद्ये नारायाण 
नमोऽस्तुते ॥२२॥ मेधे सरस्वति वरे भूति वाभ्रवि 
तामसि ॥ नियते तं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते 
॥२३॥ सवेस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्विसमन्विते ॥ भ- 
को नमस्कार है ॥१८॥ हे किरीटनी ! (झुकुट को धारण करने 
वाली) हे वज्‌ के द्वारा शत्रुओं को मारने वाली ! हे सहस्र नेत्रो 
से प्रकाशमान होने वाली ! बृत्रासुर का संहार करने वाली ! हे 
ऐन्द्री ! हे नारायणि ! आपको नमस्कार है ॥१६॥ हें शिवदूती 
स्वरूप से #६7 बलवान दैत्य को मारने वाली ! हे घोर रूपे! 
हे महारावे ! हे नारायणि ! आपको नमस्कार है ॥ २० ॥ हे 
दष््ाकराल बदने ! हे मुणडमाला विभूषणे ! हे चाग्नुण्डे ! हे 
प्रुण्डमथने ! हे नाराश आपको नमस्कार है ॥२१।॥ हे लक्ष्मि! 
हे लज्जे ! हे महाविद्ये ! हे श्रद्धे! हेपुष्ट ! हे स्वधे ! हे धरवे! ` 
हे महारात्रि ! हे महाविद्ये हे नारायणी आपको नमस्कार है 
॥२२॥ हे मेथे ! हे सरस्वति ! हे वरे ! हे वाञ्रवि हे तामसि! 
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येभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते॥२४॥ ए- 
तत्ते वदनं सोम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ ॥ पातु नः सर्वे- 
भीतिभ्यःकात्यायनि नमोऽस्तु ते॥२५॥ ज्वालाक- 
रालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ ॥ त्रिशलं पातुनो 
भीतेभेद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥२६॥ हिनस्तिदेत्यते 
जांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ ॥ सा घण्टा पातु नो 
देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥२७॥ असुरासृग्वसा- 
पङ्चचितस्ते करोज्ज्वलः ॥ शुभाय खड्गो भवतु 
चणिडके खाँ नता वयम्‌ ॥२८॥ »रोगानशेंषानप- 
है नियते ! हे ईशे ! आप प्रसन्न होओ हे नारायणि ! आपको 
नमस्कार हे ॥२३॥ हे सवेस्वरूपे ! हे सर्वेशे ! हे सर्व शक्ति 
समन्विते ! हम सब को भय से रक्षा करो । हे देवि ! हे दुर्गे- 
देवि ! आपको नमस्कार है॥ २४ ॥ हे कात्यायनि ! आपका 
तीन नेत्रां से शोभायमान उत्तम मुख सब भर्यो से रक्षा करे 
आपको नमस्कार है ॥२५॥। हे कात्यायनि ! आपका गुख तीन 
नेत्रों से सुशोभित सुन्दर सब भीति (भयो) से इस सब की 
रक्षा करे ॥ हे देवीं ! आपको नमस्कार है ॥२६॥ हे भद्रकाली ! 
कराल ज्वालायुक्त, अत्यन्त उग्र. और असंख्य ( बिना गिनती ) 
असुरों को मारने वाली आपका त्रिशूल इम सब (देवगण) की 
सब भयो से रक्षा करे तुमको नमस्कार ॥२७॥ शब्द के दारा 
अखिल जगत को पूरित करने पर जो घण्टा राक्षसो के सम्पूर्श 
तेज का नाश करता है वही घण्टा हम सब (देवगण) की पुत्र 


#नोट--यहाँ गिलोय की आहुति होती है । 
२३ . 


३४८ | 
हंसि तुश रुष्ट तु कामान्सकलानभीशन्‌ ॥ बामा- 
श्रितानां न विपन्नरोणां तवामाश्रिताह्याश्रयतां प्रया- 
न्ति॥२६॥ एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्म डिषां दे- 
विँ महासुराणाम्‌ ॥ रुपेरनेकेर्वहृधात्ममूति क्वा 
म्बिके तत्करोति कान्या ॥३०॥ विद्यासु शास्त्रेषु 
विवेकदीपेष्वाद्य षु वाक्येषु च का त्वदन्या ॥ ममत्व- 
गर्तेऽति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ 
॥३१॥ रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्यु 


के समान सब पापों से रक्षा करे ॥२८॥ हे चण्डिके ! हम सब 

आपको नमस्कार करते हैं । जो असुर समूद के रक्त से रंगी 

हुई और वसापङ्‌ (चर्वी को झीचड़) से चर्चित [सना हुई] आए 
ति त के हाथ में सुशोभित तरवार हम सब छा कल्याण करे ॥२८॥ 
|. हे देवि ! तुम प्रस्न होने से अशेष रोगों को हरती हो तथा 
रुष्ट (प्रस) होने से इच्छित पदार्थ झर सब कामनाओं छा 
नाश करती हो ! आपके आश्रित रहने से मजुष्यों को किसी 
प्रकार की विपत्ति नहीं होती प्रौर जो आपका ही आश्रय 
(भरोसा) करते हैं; दे सब के आब होते हैं ॥२६॥ हे देवि! 
खणिङिके ! आपने आज नाना प्रकार से कई तरह की मूर्ति बना 
कर धर्म के देषी बड़े २ राक्षसो का जो विनाश किया सो क्या 
कोई दूसरा कर सकता है १ ॥३०॥ हे देवी ! तुम्हें छोड कौन 
पुरुष इस संसार को विद्या, विवेक, दीप, शास्त्र, आध वाक्य 
अवा अत्यन्त महा अन्धकार ममत्व गर्त (गड्ढे) में अम्नण 
छर सकता है ! ॥३१॥ हे देवी ! जहाँ राइस लोग, जहाँ बढ़े २ 
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बलानि यत्र॥ दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थि- 
ता तं परि पासि विश्वम्‌ ॥३२॥ विश्वेश्वरि त्वं प- 
रिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ ॥ 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये खयि 
भक्किनम्राः ॥३३॥ देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभी- 
तेनित्यं यथासुरवथादधुनेव सदय: ॥ पापानि सर्व- 
जगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोप- 
सगांन्‌ ॥३४॥ प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्ति- 
हारिणि ॥ त्रेलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा 
विष धर सई, जहाँ शत्र लोग, जहाँ चोरों का बल रहता है, / जहाँ शत्रु लोग, जहाँ चोरों का बल रहता है, 
दाबानल ओर समुद्र के मध्य में, उन स्थानों में स्थित होती 
हुई संसार की रक्षा करती हो ॥३२१ तुम संसार की रक्षा करती 
हो,-इसलिये विश्वेश्वरी हो संसार को धारण करती, इस कारण 
तुम विश्वात्मिका हो तुझ (विश्वेश) संसार के स्वामी से त्रन्दना 
किये जाने के थोग्य हो, हे देवी ! जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 
तुम्हारे आगे नम्र होते हैं, बे (मनुष्य) विश्व (संसार) के आगे 
होते हैं ॥२३॥ हे देवी ! तुम प्रसन्न हो ! शत्रु के भय से हम 
(सब) मीति (डरे दृश्‌) मनुष्यों होरक्षा करो हे देवी! जिस प्रकार 
असुरों को मार कर तुमने इस समय शान्ति फी है ऐसे ही सदा 
सम्पूर्ण संसार को सभ पापों से और उत्पात के परिणाम से 
उत्पन्न अथवा महोत्पञ्न सप महोपसर्गो से शान्त किया कणे 
॥३४॥ हे संसार के दुःखों को दूर करने वाली देवी ! प्रणाम . 
करते हुए मनुष्यों पर प्रसन्न होओ हें तोनों लोक के निवासी 
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भव ॥३५॥ देव्युवाच ॥३६॥ वरदाहं सुरगणा वरं 
` यन्मनसेच्छथ ॥ तं वृणुध्वं प्रयच्छामिजगतासुपका- 
रकम्‌ ॥३७॥ देवा ऊचुः ॥३८॥ क्वसर्वाबाधा प्र 
शमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि ॥ एवमेव त्वयाकार्यम- 
स्मद्ठेरिविनाशनम्‌ ॥ ३६॥ देव्युवाच ४०॥ वेवस्व 
तेऽन्तरे प्राप्त अष्टाविंशतिमे युगे ॥ शुम्भो निशुम्भ 
% श्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरो ॥४१॥ नन्दगोपगृहे 
जाता यशोदागर्भसम्भवा ॥ ततस्तो नाशयिष्यामि 
विन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२॥ पुनरप्यतिरोद्रेण रूपैः 
` ए पृथिवीतले ॥ अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु 
देव ऋषि मुनि नाग किन्नर, सनुष्यादि से पूजने योग्य ! तुम 
| बर देनी बाली होओ ॥३४॥ देवी बोली ॥३६॥ हे देवगण ! 
| मैं ब्र देने वाली हूँ, संसार का उपकार करने वाला जो वर तुम 
सब सन में इच्छा करते हो वह झुकसे मांगो, मैं दूंगी ॥३७॥ 
देवगण बोले ॥३८॥ हे अखिलेश्वरी ! तीनों लोक की सम्पूर्ण 
बाधा शान्त करो तथा इसी प्रकार हम ( देवगण ) लोगों के 
शत्रुओं का विनाश करो ।।३६॥ देवी बोली ॥ ४० ॥ वैवस्वत 
(७ ) मन्बन्तर के २८ अट्ठाईस में युग में शुम्भ और नि- 
शुम्भ दो अन्य असुर होकर जन्म लेंगे ॥४१॥ तब नन्दगोप के 
घर में यशोदा के गर्म से जन्म धारण कर बिन्घ्याचल में नि- 
बास कर उन ( शुम्म-निशुम्भ ) दोनों को मारू गी ॥४२॥ फिरे 
भी पृथ्वी पर अत्यन्त भयंकर स्वरूप से उत्पन्न होकर मैं बेगर 


& हवन में यहाँ काली मिरच द सरसों की आहुति देना । 
220 मकखनभा आहि देना | 
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दानवान्‌ ॥४३॥ भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्वेप्रचित्ता- 
न्महासुरान&॥ रक्कादन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसु- 
मोपमाः॥४४॥ ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके 
च मानवाः ॥ स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्कद- 
न्तिकाम्‌ ॥४५॥ भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्टयाम 
नम्भसि ॥ थुनिभिः संस्तुता भूमी संभविष्याम्ययो 


निजा ॥४६॥ ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि 


चित्त नामक दानवो को मारूगी ॥४३॥ उन वंंप्रचित्त नामक 
राहसों को भक्षण करने के समय मेरे दात अनार के फूल के 
सदृश लाल होंगे ॥४४॥ इस कारण स्वर्ग में देवगण और मर्त्य 
लोक में ( पृथ्वी पर ) मनुष्य गण निरन्तर”? रक्तदन्तिका कह 
कर स्तुति करेंगे ॥५५॥ और फिर पृथ्वी पर १०० सो वर्ष की 
भ्रनाबृष्टि ( वर्षा न न होने के कारण श्रुनियों की स्तुति करने 
पर में अयोनिजा ( विना किसी के गर्भ द्वारा ) उत्पन्न होउँगी 
॥४६॥ तत्र मैं १०० नेत्रॉ से उन ग्रुनियों को देखंगी, इस का- 


वि रुद्धाप्रचित्तिः प्रकृष्टः ज्ञानं यस्यासौ विप्रचित्तिर्नाम कश्चिद्दानबः || 
काश्यप तृतीय पत्न्याः पुत्रः । बिप्रचित्ति प्रधानास्ते दानवाः सुमहाबला 
इति हरिवंशे ।। विख्यात विप्रचित्तेदानबस्यापत्यानि बेप्रचित्ता: ॥ विप्र 
चित्तः पुत्राः हरिवंशे प्रसिद्धाः ॥ सिंहिकायामथोत्पन्ना ॥ विप्रचित्तेः सुता 
स्तदा । देत्य दानव संयोगा्जातास्तीन्र पराक्रमाः ॥ संहिकेया इति ख्या 
लत महावला: ॥ व्यङ्गः शल्यश्च बलिनो नभश्चेव महाबलाः ।। 
वातापिनमाचेङ्येव इल्बल: खस्रमस्तथा ॥ आञ्जिको नरकश्चैव कालना- 
मत्त थेक्च राहुर्ज्यष्ठशचतेषांवेचन्द्रसूये प्रमदन: ।॥। -तत्रगहुश्चिरस्थायी । 
बातापिरगस्त्येन भुक्तः । नमुचिरिन्द्रेणद्दत। शेषान्वप्रचित्तान्‌ शुम्भ 
निशुम्भौहत्वापुनह निष्यासि ॥ इतिबामनपुराणे ।।हवनमेंअनारकीक 


१ महा उग्ळार के घुतत्लककी ऊणइवि तेः मगे 9 
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यन्सुनीन्‌ ॥ कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति 
मां ततः ॥४७॥ ततोऽहमखिलंलोकमात्मदेहससु- 
द्भवेः ॥ भरिष्यामि सुराः शाकेरावृष्टे; प्राणधारकैः 
॥ ४८ ॥ श्शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं 
भुवि॥तत्रेवचबधिष्यामि दुर्गमास्यंमहासुरम्‌।४६॥ 
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाभ भविष्यति ॥ पुन- 
श्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ रक्षांसि 
भक्तयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ ॥ तदा मां मु- 


नयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूतैयः ॥ ५१॥ भीमादेवी 


rm 


रण मनुष्य मुझको “शताक्षी” कह कर मेरी स्तुति करेंगे ॥ 
४७॥ तदन्तर जब तक बृष्टि ( बरषा ) न होगी तत्र तक हे देव- 
गश ! मैं अपनी देह ( शारीर ) से उत्पन्न करके शाक होरा 
सम्पूर्ण लोक का पालन करूंगी ।।४८॥ इस कारण संसार में 
“मैं शाकम्भरी” नाम से विख्यात होऊँगी ॥।४७६।। और उसी 
समय में #दुर्गार्य नामक असुर को मारू गी ।।३०॥ तब मेरा 
नाम “दुर्गा” ऐसा विख्यात होगा फिर जर मैं भीम रूप करके 
प्रुनिजनों की रक्षा करने के निमित्त हिमालय पर राचसो कों 
मारू गी तब सब मुनि लोग नप्रमूर्ति होकर मेरी स्तुति करेंगे 
॥४१॥ और मैं “भीमा देवी” नाम से प्रसिद्ध होऊँगी और 


१भूयः सुरास्तिष्य युगे निरारिनी निरीच्य मारीचगृहे शतक्रतोः; 


संभूयदेव्यामित सप्तधामया सुराभविष्यामि शाकम्भरीति भगवती 
ज्ञानात बामनपुराणे ॥ आहुति में बथुए का शाक व पालक 

२ श्रयं दुगेमोरुरु पुत्रः पुरुषाज्ञमेसतिरिति अह्मणोलब्धवरः ॥ 
शाकंमरीदेव्यवतारोऽष्टा बिंशे कलियुरो इति झेयम्‌ । 
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तिविख्यातं तन्मेनामभविष्यति ॥ श्यदारुणाख्यस्त्रै 
लोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥५२॥तदाहं भ्रामरं 
रूपंकृत्वा संख्येयषट्पदस्‌ ॥ त्रेलोक्यस्य हितार्थाय 
बधिष्यामि महासुरम्‌ ॥५२॥ ®भ्रामरीति चमां लो 
कास्तदा स्तोष्यन्तिसवैतः॥ इत्थंयदायदा बाधा दा 
नवोत्या भविष्यति ५४ ॥ तदा तदावतीर्याहं 
करिष्याम्यरि-संच्तयम्‌ डों ॥ ५५ ॥ इति श्री मा- 
कंण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देव्याः स्तुतिर्ना 
मेकादशोऽभ्यायः ॥ ११॥ उवाच ४ अर्घं १ श्लोक 
५० एवम्‌ ५५ एवमादितः ॥६३०॥ 


“अरूण” नामक असुर त्रैलोक्य में बाधा करेगा ॥५२॥ तब मैं 
असंख्य अष्टपद अमर ( भौंरा ) होकर तीनों लोकों फे हित के 
लिये उस | अरुश दानव ] को मारू गी ॥४३॥ तब सब जगह 
लोग घुकको “भ्रामरी?” कहकर मेरी स्तुति करेंग इस _ प्रकार 
जब-जब दानव [ राइस ] कुत बाधा [ कष्ट ] होगी ॥५४॥ 
तथ तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी ॥४४॥ 


इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत दुगा नारायणी 
स्तुति की आषाटीका समाप्त हुई ॥ 


३ यदारुणाख्यो .भवितामद्दासुरस्तदा भविष्यामिहिताय देवताः । महाजि 
कृपेण जि नष्टजीवितं कृत्वा समेष्यामि पुनस्त्रिविष्टपम्‌ ।। क्यचिद्रुणाद्च 
डति बार; ।। यामनपुराणे ॥ 

® आमरी नाञ्ना स्तोष्यन्ति वाचा पूजयिष्यन्ति ॥ आमयाः षष्टितम 
चतुयेगेञ्वतार इति लदी तन्त्रे ॥ 


३२४ दुर्गाचनसरतौ 
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३ जय जय मार्कण्डेय पुराणेसावरिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यज्ञमानस्यकामाः ) जगदम्वापणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ मंत्र २४३ सफ़ में है ॥ 
वैदिक आहुति ११ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, २ 
लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल इस अध्याय में विशेष पुष्प ब पायस 
ही है । सब चीजें स्न ची में रख खड़े होकर संत्र बोलना || 
तान्त्रिक आहुति ॥ 
क्वी जयन्ती सांगायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै 
लक्ष्मी बीजाधिष्ठात््यै गरुड बाहिनी नारायणि देव्ये महाहुतिं समर्पयामि 
नमः स्वाहा ॥ सामान सत्र ऊपर लिखा है ॥ 


~ 
ठादशाच्याय, 
कि" अथ ध्यानम्‌ । 
डों विद्य द्दोमसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणा 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्भस्ताभिरासेविताम्‌ ॥ 
हस्तैश्रक्रगदासिखेटविशिखाँश्चापं गुणं तर्जनी बि 
भ्राणामनलात्मिकांशशिधरां दुर्गत्रिनेत्रांभजे॥ १२॥ 
बिजली की रस्सी के समान कान्ति सिंह के ऊपर वेठी भाला 
। आर टाल लिये हुए ८ कन्याओं से वेष्टित तथा हाथों में चक्र 
गदा, खडग, ढाल, वाण, धनुष, त्रिशल, ओर तर्जनी से कतष 
की डोरी को बजाती हुई चन्द्रमा को माथे पर धारण करे हुए 
ऐसी ३ नेत्र वाली दुर्गा का भजन करता हँ ॥ 


द्वादशाध्याय: ३५५ 
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देव्युवाच ॥ १ ॥ उोंएभिः स्तवेश्चमांनित्यंस्तो- 
ष्यते यः समाहितः ॥ तस्याहं सकलांबांधां शमयि- 
ष्याम्यसंशयस्‌ ॥२॥ मघुकेटभनाशं च महिषासुर- 
घातनम्‌॥ कीर्तयिष्यन्तियेतङठद्बधंशुम्भनिशुम्भयोः 
॥ २।।अपष्टम्यां च चतुदैश्यांनवम्यांचेकचेतसः॥ श्रोष्य- 
न्ति चेव ये भकत्यामममाहाल्यसुत्तमस्‌ ॥४॥न तेषांदु- 
ष्कृत॑ किञ्चिदटुष्कृतोत्यानचांपदः ॥ भविष्यतिनदारि- 
द्रय न चेवेष्टवियोजनश्‌॥५॥ शत्रुतो न भयं तस्य द- 
स्युतो वा न राजत:॥न शख्रानलतोयोघात्कदाचित्स- 
म्भविष्यति ॥६॥ तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितन्यं 
देवी बोली--॥१॥ जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो इस (दुर्गा- 
पाठ) स्तोत्र से मेरी स्तुति सब दिन (हमेशा) किया करेगा मैं 
उसकी सब बाधायें (कष्ट) अवश्य ही नाश करू गी ॥३॥ मधु- 
कैटम ( प्रथम अध्याय ) नाश का, महिषासुर के ( दूसरे 
अध्याय से चार तक) मारे जाने का और उसी प्रकार [६ अध्याय 
से १३ तक] शुम्भनिशुम्भ के बघ का महात्म्य ॥३॥ जो कोई 
अष्टमी, चोदस ओर दोनों पक्ष की नवमी को दृढ़ चित्त होकर 
भक्ति पूर्वक कीतेन करे व सुनेगा ॥४॥ उसको दुष्कृत-जनित 
[पाप] ब दुष्कृत-जनित कोई विपत्ति नहीं घेरेगी न उसे कभी 
दरिद्रता होगी तथा न उसे इष्टमित्रों का कभी वियोग होगा।।५॥ 
इसको शत्रु का कभी भय न होगा, तथा चोर, रोग और राज 
का भय न होगा ॥ शस्त्र, अग्नि और जल का भय भी कभी 
कुछ न होगा ॥६॥ इसलिये मेरा ये माहात्म्य भक्ति पूर्वक चित्त 


३५६ दुर्गालनछसी 
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समाहितेः ॥ श्रोतव्यं च सदा भक्त्यां परं स्वस्त्ययनं 
हि तत्‌ ॥७॥ उपसर्गानशे्षास्तु महामारीसशुद्भवोन्‌ ॥ 
तथा & त्रिविधमुत्पातं माहात्यं शमयेन्मम ॥ वा 
यत्रैतत्पठ्यते सम्पङ्नित्यमायतने मम ॥ सदा न 
तडिमोच्यामि सान्निध्यं तत्र मे रिथतम्‌ ॥६॥ वलि- 
प्रदाने पूजायामग्निका्ये महोत्सवे । सर्व ममैतघरि- 
तसुच्चार्य श्राव्यमेव च ॥१०॥ जानताजानता वापि 
वलिपूजां तथा इताम्‌ ॥ प्रतीच्चिष्याम्यहं प्रीत्या 
लगा कर पढ़ने और सुनने योग्य है इससे परम कल्याण होता 
है ॥७॥ मेरा यह माहात्स्य महामारी [प्लेग] सहुत्थित आनेक 
प्रकार के उपसर्ग तथा त्रि बिध-उत्पात [आधि दैविक, आधि- 
भौतिक, आध्यात्मिक ] को दूर करता है ॥८॥ जिस घर में 
यह माहात्म्य पूर्ण रीति से निरन्तर पाड किया जाहा है में उस 
घर को कभी परित्याग नहीं करती हुँ॥ वहीं मेरा सांनिष्य होता 
है ॥६॥ बलिम्रदान के समय पूजा के समय अग्नि कार्य (हवन) 
के समय वा अन्यान्य महोत्सवों में सेरे इस चरित्र का उच्चारण 
करना और सुनना बहुत आवश्यक है।। १०॥ जानकर अथवा बिना 
जाने वलियुक्त, होम ब पूजा होने से वह पूजा प्रसन्नता-पूर्वक मैं 
त्रैविध्यं, 'आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिक भेदेन । तत्राध्यात्मिकं 
द्विविधं शारीरं मानसं च॥ शारीरं बातपित्तश्लेष्मणां वेशम्यनिमिचं ॥ 
मानसं, काम क्रोध लोभ मोहेष्या विषाद दर्शन निबन्धनम्‌ ॥ सर्व चे- 
तदान्तरो पाप साध्यत्वादाध्यात्मिकं च ॥ तत्राधिभौतिकं, मानुष पै 


पत्ति क्तरीस््रप स्थावर निमित्तं ।। (आधिदैविकं यक्ष राक्षस विनायक ग्रद्दा- 
दिनिबन्धनमिति || 


द्वाद्शोष्णायः ` ३५७ 
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वहिहोमं तथा ऊतम्‌ ॥११॥ शरत्काले महापूजा 
क्रियते या च वार्षिकी ॥ तस्यां मभेतन्माहात्म्यं श्रत्वा 
भक्तिसमन्वितः ॥१२॥ सर्वाबांधाविनिर्मेक्को धनधा 
न्यसुतान्वितः ॥ मनुष्यो मग्रसादेन भविष्यति न- 
संशयः ॥१३॥ श्रृत्वा मसेतन्माहात्यं तथा चोत्प- 
त्तयः शुभाः ॥ पराक्कगं च युद्धेषु जायते निर्भयः 
पुमान्‌ ॥ १४॥ रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोप- 
पृते ॥ नन्दते च कुलं पुसां माहाल्यं मम श्ृण्व- 
ताम्‌ ॥ १५ शान्तिकर्भेणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न 
दशेने । ग्रहपीडासु चोग्रासु माहाल्यं शृणुयान्मम 
।२६॥ उपसर्गाः शमं यान्ति अहपीडांश्र दारुणाः 


ग्रहण करती हुं ॥शरत काल [आश्‍विन शुक्रा] में जो वार्षिकी महा 
पूजा होती है उस पूजा के समय मेरा यह माहात्म्य भक्ति पूर्वक 
सुनने से मनष्य ॥१२॥ मेरी रूपा से सम प्रकार की आपत्ति यों 
से मुक्त होता है घन धान्य और पुत्र समन्वित निश्चय होता है 
॥१३॥ सेरः यह माहात्म्य तथा मेरी इस शुभ उत्पत्ति को कथा 
सुनने तथा युद्ध में मेरा पराक्रम सुनने से पुरुष निर्भय होता है 
॥१४॥ उस (सुननेवाले) के शत्रुओं का नाश दो जाता है तथा 
उसका कल्याण होता है और मेरा माहात्म्य सुननेवाले का कुल 
सी आनन्द पाता है ॥१४॥ सब जगह शान्ति कामों में, और 
दुःस्वप्न देखने से तथा उग्र ग्रह पीड़ा में पड़ने से मेरा यह मा 


हत्म्य सुनना चाहिए ॥१६॥ इस माहात्म्य के सुनने से उपसर्ग 
> हवन में छोटी इलायची की आहुति देनी चाहिये 
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दुःस्वप्नं च नृमिट ष्टं सुस्वप्नमुपजायते ॥ १७॥ बा- 
लग्नहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ ॥ संघात- 
भेदे च नृणां मेत्रीकरणमुत्तमस्‌ ॥ १८॥ दुव ताना 

मशेषाणां बलहानिकरं परम्‌॥ रक्षोभूतपिशाचानां 
पठनादेव नाशनस्‌ ॥ १६॥ सर्व ममेतन्माहात्स्यं मम 
सन्निधिकारकम्‌॥ पशुपुष्पार्घघूपेश्च गन्धदीपेस्तथो 

तमे: २०॥ विप्राणां भोजनेहोमेः प्रोक्षणीयेरहनि 

शम्‌॥ अन्येश्चविविधेभोगेः प्रदानेवेत्सरेश या।। २ १॥, 
्रोतिमें क्रियते सास्मिन्सङत्सुचरिते श्रते ॥ श्रतं हरति 
पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति ॥२२॥ रक्षां करोति 


(अतिबृष्टि-अनावृष्टि,४।८।१२स्थान स्थित कर ग्रह जनित अरिष्ट 
दुःस्वप्न आदि) और दारुण ग्रह पीड़ा शान्तं हो जाती है दु 
स्वप्न देखे हुये सुस्वप्न हो जाते हैं ॥|१७॥ बाल ग्रह के भूतो 
से पीडित बालकों को यह शान्तिकारक होता है मनुष्यां में आपस 
की शत्रुता नाश करके मित्रता कराता है॥ १८ ॥ यह अशेष 
दुव त्त मनुष्यों का परम उत्कृत्ट बलहानि कारक है, इसके केवल 
पाठ मात्र से रच (राचस) भूत और पिशाचों का नाश हो जाता 
है ॥१६॥ मेरा यह सम्पूर्ण माहात्म्य मेरा सन्निधि (समीप लाने 
वाला) कारक है, उत्तम पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप॥२०॥ 
त्राण भोजन, हवन, प्रोचणीय दान और अन्यान्य भोग के 
द्वारा रात दिन एक वर्ष पर्यन्त पूजा करने से ॥२१॥ जितना 
मैं प्रसन्न होती हूं उतना ही प्रसन्न में इसके एक बार सुनने से 
(सुनने वाले पर) होती हूँ मेरे माहात्म्य के सुनने से सब पाप 
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भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम ॥ युद्धेषु चरितं यन्मे 
दुष्ट दैत्यनिब्हणम्‌॥२३॥ तस्मिञ्छु ते वैरिकृतं भयं 
पुसां न जायते ॥ युष्माभिः स्तुतयो यांश्च यांश्च 
नह्मषिभिः कृताः ॥२४॥ अह्मणा च कृतास्तास्तु प्र- 
यच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ॥ अरण्ये प्रान्तरे वापि दा 

वाग्निपरिवारित: ॥२५॥ दस्युभिवां वृतः शून्ये ग 

हीतो वापि शत्रुभिः ॥ सिंहव्याभानुयातो वा वने वा 
वनहस्तिभिः ॥२६॥ राज्ञा कडेन चाज्ञपो बध्यो बन्ध- 
गतोऽपि वा ॥ आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते 
महाणंवे ॥२७॥ पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भश- 
दूर हो जाते हैं और सत्र रोग भाग जाते हैं ॥ २२ ॥ और मेरे 
जन्म का कीर्तन करने से सब भूतो से रचा होती है शत्रुओं के 
मारने वाला जो मेरा चरित्र है ॥२३॥ उसको सुनने से बेरियों 
के द्वारा भय नहीं रहता है तुम (देवगशों) ने जो स्तुति (४ अ० 
११ अ०) करी है और जो ब्रह्मरषियों ने स्तुति करी है ॥२४॥ 
तशा ब्रह्मा ने जो ( १ अ० रा० खू० ) स्तुति करो हे इन सब 
स्तुतियों के पढ़ने से शुभ मति (बुद्धि) होती है, वन में, गाँव के 
दूर रास्ते में अथवा दावाग्नि (बाँस के जंगल) में घिर जाने से 
॥२४॥ चोरों से थिर जाने पर, शून्य स्थान में घिरने पर, शत्रुओं 
द्वारा पकड़े जाने पर, सिंह व्याप्र (चीते) वा बन के हाथो से 
चोट खाने पर ॥२६॥ कद्ध राजा से फाँसी की आज्ञा पाने पर, 
बंधन (कारागार) में जाने पर, पोत [जहाज] में समुद्र की यात्रा 
के समय दुष्ट बात चलने पर ॥२७॥ लड़ाई में दारुण शस्त्र 
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दारुणे ॥ सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितो5पि वा 
॥२८॥ स्मरन्ममेतञ्चरितं नरो सुच्येत सङ्करात्‌ ॥ 
सम प्रभावात्सिहाद्या दस्यवो वेरिएस्तथा॥ २8॥ दूरा- 
देव पलायन्ते स्मरतश्चरितं भभ ॥ ३०॥ ऋषिरुवाच 
॥३२॥ इत्युक्त्वा सा भगवती चणिडका चण्डविक्रमा 
॥३२॥ पश्यतांसर्व देवानां तत्रेवान्तरथीयत॥ तेऽपि 
देवा निरातङ्घाःस्वाथिकारान्यथा पुरा ॥ ३३॥ यज्ग- 
भागशुजः स्वे चक्रविनिहतारयः ॥ देत्याङ्च देव्या 
निहते शुम्मे देवरिपौ यधि ॥३४॥ जगहिभ्वंसिनि 
तस्मिन्‌ महोग्रेउतुलविकमे ॥ निशभ्भे च महावीय 


को वरषा होने में, अथवा सच तरह की बिएसि तथा यंत्रणा 
पाते रहने एर ॥२८॥ मेरे इस [ सप्तशती ] चरित्र का स्मरण 
करने से मनुष्य संकट से निकल आता है, मेरे चरित्र को जो 
आदमी स्यरण करता हे, मेरे अभाव से सिंह, चोर, तथा शत्रु 
गण ।।२६॥ मेरे इस चरित्र के स्मरण करने से दूर से ही भाग 
जाते हैं ॥३०॥। ऋषि बोले ॥३१॥ इतनी कथा कहकर चण्ड 
विक्रमा चश्डिका भगवती ॥३२॥ देखते ही देखते देवगण के 
सासने से वहाँ ही झन्तर्ष्यान होगई और सब देवगण भी निरा- 
तङ्क हो जिस प्रकार पूर्व में अपने अधिकार पर थे ॥३३॥ श- 
त्रुओं झा नाश होने से सब अप्ना-अपना यज्ञ भाग लेने लगे 
देवी के द्वारा सब दैत्यों के मारे जाने तथा देवताओं के शत्रु 
शुम्भ का युद्ध क्षेत्र में नाश होने से ॥३४॥ और जगत का 
विध्वंस करने वाले बड़े उग्र अतुल पराक्रमी तथा महाबली उस 
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शेषाः पातालमाययुः ॥३५॥। एवं भगवती देवी सा 
नित्यापि पुनः पुनः ॥ सम्भूय कुरुते भूप जगतः प- 
रिपालनम्‌ ॥३६॥ तयेतन्मोह्मते विश्वं सेव विश्वं 
प्रसूयते ॥ सा याचिता च विज्ञानं तुश ऋड़ि प्रयच्छ- 
ति॥३७॥ व्याप्तं तयैतत्सकलं अह्मारडं मनुजेश्वर॥ 
महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥ ३८॥ सैव 
काले महामारी सेव सृष्टिर्भवत्यजा ॥ स्थितिं करोति 
भूतानां सेव काले सनातनी ॥३६॥ भवकाले नृणां 
सेव लक्ष्मीव डिप्रदा गृहे ॥ सेवाभवे तथालच्सीर्वि- 
नाशायोपजायते ॥४०॥ स्तुता संपूजिता पुष्पेधृप- 
गन्धादिभिस्तथा ॥ द॒दाति वित्तं पुत्रॉरच मतिं धर्मे 

निशुम्भ के मारे जाने पर शेष बचे इए राइस पाताल को चले 
जये ॥ ३४॥ हे राजन्‌ ! इस तरह बह भगवती देवी नित्या भी 
है परन्तु बार-बार प्रकट होकर संसार का परिपालन करती है 
॥३६॥ वही भगवती इस संसार को सोदहित करती है और उत्पन्न 
करती है तथा उस ( भगवती ) से याचना करने से प्रसच होने 
पर वह तत्वज्ञान और ऐश्‍वर्य देती है ॥ ३७ ॥ हे मनुजेश्वर ! 
महामारी स्वरूपा वही महाकाली महाकाल (महाप्रलय) में इस 
सम्पूर्णं संसार को आवरण कर (ढक) लेती है ॥३८।। और वही 
किसी काल में महामारी हो जाती है तथा किसी समय में सं- 
सार को पैदा करती है और वही सनातनी देवी किसी समय में 
रक्षा करती है ॥३६॥ मंगल समय में वही मनुष्यों के स्था में 
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तथा शुभाम्‌ जों॥ ४१ ॥ इति श्री मार्कण्डेयपुराणे 
सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वा- 
९ 
दशोऽध्यायः १२॥ उवाच २ अध २ श्लोक ३७ 
एवम्‌ ४१ एवमादितः ॥६७१॥ 

३ जय जय मार्कण्डेयपुराणेसावर्णिकेमन्बन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदम्वार्पण मस्तु । ऐसा वोलकर 
जल छोड़ना ।। 

वैदिक आहुति १२ अध्याय की !! 

एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में बिशेष ऋतुफल, 
केला ही है ॥ सब चौजें रू चीमें रख खड़े होकर मंत्र बोलना २६३ प्रष्ठे ॥ 

तान्त्रिक आहुति ।। 

क्लीं जयन्ती सांगाये सायुधायै सशक्तिकाय सपरित्रारायै सवाह- 
नाये कवर प्रदायै वेष्णत्री देव्ये महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ॥ 
सामान सब ऊपर लिखा है ।। 

अनेक प्रकार का ऐश्वर्य देती है उसीके अभाव से लदमी अन्त- 
हिंता होती है और मनुष्य का नाश हो जाता है ॥४०॥ स्तुति 
करने से गन्ध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करने से वह भग- 
वती धन पुत्र और धर्म्म में शुममति देती है ॥४१॥ 
इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी द्वारा रचित दुगोपाठ के 
१२ अध्याय का भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥ 
& पा० बाला त्रिपुर सुन्दर्यै । 
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` So 
अथ त्रयोदशोध्यायारम्भः॥ 
अथ ध्यानम्‌ ॥ 

डों वालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहु त्रिलोचना- 
म्‌ पाशाङ्कुशवरा भीतिर्धारयर्न्ती शिवा भजे॥ १ ३॥ 

ऋषिरुवाच १ ॥ उौं एतत्ते कथितं भूप दे- 
वी-माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ एवं प्रभावा सा देवी ययेदं 
धायते जगत्‌ ॥२॥ विद्या तथैव क्रियते भगवडि- 
ष्णुमायया॥ तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकि- 
नः ॥३॥ मोहयन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चाप- 
रे ॥ तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥ ४ ॥ 

बाल सूर्य [उदय होते हुए ] के समान शरीर की कान्ति 
चार हाथों में पाश, अंकुश, वर, अमय- धारण करे हुए ३ नेत्र 
वाली शिवा की सेवा करता हूँ ॥ 

ऋषि बोले--!1१॥ हे राजा सुरथ मैंने तुझ से यह उत्तम 
देवी का माहात्म्य कह सुनाया जो देवी इस संसार को धारख 
करती है उसका ऐसा ही प्रभाव है ॥२॥ वही विष्णु माया विद्यां 
देती है बही तुमको इस [ समाधिबैश्य ] को ओर हम लोगों के 
समान विवेकी वेद शास्त्र के जानने वाले [ज्ञानी] मनुष्यों को 
॥३॥ मोहती है, मोहित करे इए है और आगे होने वालों को 
भी मोह लेगी, हे महाराजा आप उसी भगवती परमेश्वरी की 
शरण में जाइये ॥४॥ उसकी आराधना करने से वह [भगवती] 
मनुष्यों को भोग [ऐश्‍वर्य] स्वर्ग (सौर्य) और मोक्ष (यद्गत्वा 
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आराधिता सेव नृणांभोगस्वर्गापवर्गदा ॥ ५॥ मा- 
कंणडेय उवाच ॥६॥ इति तस्य वचः श्रत्वा सुरथः 
स नराधिप; ॥७॥ प्रणिपत्य महाभागं तस्रूर्षि शंसि 
तब्रतम्‌ ॥ निविणणोऽतिममलेन राज्यापहरणेन च 
॥5॥ जगाम सद्चस्तपसेहचबेश्यो महाझुने ॥ संद 
शनार्थमम्बाया नदीपलिनसंस्थितः ॥६॥ स च वे 
श्यस्तपस्तेपे देवीसूक्क परं जप्‌ ॥ तोतस्मिन्पुलिने 
देव्याः कृत्वा मृतिं महीमयीम्‌ १०॥ अईशां चक्- 
तुस्तस्याः पष्पधूपारिनतर्पणेः ॥ निराह्दारोः यता 
न निवतेन्ते तद्धाम परमं मस ॥ गीता से ) जहाँ से लौटकर न 
वयाचे अर्थात्‌ बार बार जन्ममरण से रहित होना देती है ॥५॥ 
मार्कण्डेयजी बोले ॥६॥ हे महाशुनेक्रोशिकि ! ॥७॥ (अतिशय 
ममतापन्न ओर राज्य हरे जारे के कारण ) बह राजा सुरथ मेधा 
( वसिष्ठ ) ऋषि को बात सुनकर कडोर ब्रत सम्पन्न उन महा- 
साग ऋषि को प्रणास करके उसी समय तपस्या करने चला 
गया ॥८॥ और उस (समाधि) वेश्य ने मी ऐसा ही किया बद 
राजा सुरथ आर समाधि वैश्य दोनों नदी के किनारे स्थित 
होकर भगवती के दर्शन करने फे लिये ॥६॥ राजा और समाधि 
बैश्य दोनों देवी क्त का जव करने खगे उन दोनों ने नदी के 
किनारे पर ही देवी की मूर्ति टिका छी बनाकर।१०॥ नित्य 

& जिल्टोष्टी 'वालयेत्किचि देवतागतमानसः ॥ किंचिच्छुबणयोग्यः 
स्याइुपॉशुः स जपः स्त: ॥ १ ॥ 

‡ निरांहाराविति विशेषणेन शरीर पातयामि बा ॥ मन्त्रं साध- 
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दुगोचेन सृतौ न० १३ नारायणा स्तुति! 


ओं विइवेरत्ररि तं 
परिपासि विइवं 

बि्चात्मिका घारय- 
सीति विश्वम्‌ । 
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हारो तन्मनस्को समाहितो ॥११॥ददतुस्तो वलि 
चेव निजगात्रासयुक्तितम्‌ ॥ एवं समाराधयतोखि 
भिवे षेर्यतात्मनोः ॥ १२ परितुष्टा जगडात्री प्रत्यक्ष 
प्राह चण्डिका ॥ १ ३॥ देव्युवाच ॥१४॥ यत्राथ्येते 
त्वया भूप खया च कुलनन्दन ॥ मत्तस्तत्माप्यर्ता सर्व 
परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥१५॥ मार्कण्डेय उवाच॥ १६॥ 
ततो वने नृपो राज्यसविभ्रंश्यन्यजन्मनि ॥ अत्रेव च 
निजं रांज्यंहतशत्र बलंबलात्‌ ॥ १७॥सोऽपिवेश्य- 
स्ततो ज्ञानं वने निर्विण्णमानसः ॥ ममेत्यहमिति 
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अति पुष्प, धप, और हवन तर्षण आदि द्वारा देवी की अनन्यभाब 
से पूजा करने लगे उन दोनों ने नियमित आहार व निराहार 
तथा तद्गत चित्त और समाहित होकर ॥११॥ फिर राजा सु- 
रथ और समाधि वेश्य ने अपने शरीर के रक्त व मांस का बलि 
देकर ३ वर्ष पर्यन्त मन व इन्द्रियों को वशंकर तप किया ॥१२५॥ 
तब चणिडफा देवी ने प्रस होकर सामने प्रगट हो कहा ॥१३।! 
जगद्धात्री देबी बोली ॥१४॥ हे राजा सुरथ ! और हे कुलनन्दन ! 
चेश्य तुम दोनों मुझसे जो बर चाहते हो ॥१४५॥ बह सब पुझमे 
प्राप्त करो ओर “भै? प्रसन्न होकर तुम दोनों को वर देती हूँ ॥ 
१६॥ मार्कण्डेयजी ने कहा ॥१७॥ कि हे क्रौष्टिकि कुने ! राजा 
यामीति हठयोगः सूचितः ॥ पूर्व॑ यताहारौपश्चान्निराहारावित्यत्र दिपरीते 
पाठक्रमादथ क्रमस्य बलवत्बस ॥ 


* तदुक्तं । तुण्डजं बाहुजं बापि रक्तसांसमयं वलिम्‌ ।। भक्त्या- 
वेशान्महाशरो महामायार्थमुत्स्जेत्‌ ॥ 
%हवन में ब्राह्मण लाल चन्दन की अन्य सब रक्त की आहुति दें 


MN 
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प्राज्ञः संगविच्यतिकारकम्‌ ॥ १८ देव्यवाच ॥ १ ६॥ 
स्वल्पेरहोभिन पते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ ॥२०॥ 


हतवा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ॥२१॥ 


मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्मदेवाडिवस्वतः ॥२२॥ 
सावणिको मनुर्नाम भवान्‌ भुवि भविष्यति ॥२३॥ 
वैश्यवये तया यश्च वरोऽस्मत्तो ऽभिवाञ्छितः ॥ २४॥ 
तं प्रयच्छामि संसिड्येतव ज्ञानं भविष्यति ॥२५॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ २६॥ इति दत्वा तयोदेवी 
यथाभिलषितं वरम्‌॥ २७॥ बभूवान्तर्हिता सद्यो 


ने दूसरे जन्म में अखण्ड सम्पूर्ण राज्य और ।।१८॥ इस जन्म 


में भी अपने पुरुषार्थ से शत्रु को मारकर अपना राज्य मिलने का 
बर माँगा ॥१६॥ अनन्तर उस स्थिर चित्त बुद्धिमान वेश्य ने 
भी “यह मेरा” और “यह में”? इस तरह अभिमान की जड़ का 
नाश करने वाला तत्त्व ज्ञान माँगा ॥२०॥ देवी ने कहा ॥२१॥ 
हे नृपति ! थोड़े ही दिनों में तू अपना राज्य पावेगा ॥२२॥ 
और वेरियों को मार कर तेरा अखंड राज होगा, तदनन्तर मृत्यु 
को प्राप्त होकर फिर सर्य से जन्म लेकर ॥२३॥ पृथ्वी पर सावर 
नामक मनु करके विख्यात होगा, और हे बेश्यवर्य ! तेने जो 
मुझसे मनवांछित वर मांगा है ||२४॥ सो वह वर मैं तुझको 
देती हूँ इससे तुको ज्ञान की सिद्धि होगी ॥२४॥ मार्कण्डेयजी 
ने कहा ॥२६॥ देवी ने उन दोनों (सुरथ ओर समाधि) को इस 
प्रकार इच्छित वर देने के ॥२७॥ अनन्तर सुरथ और समाधि 
दोनों ने उस देवी की स्तुति करी और उसी समय देवी प्रसन्न- 


त्रयोदशाध्यायः ३६७ 
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भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता । एवं देव्या वरं लब्ध्वा 
सुरथः चतत्रियषभः ॥ २८॥ सूर्याजन्म समासाद्य 
सावर्णिभविता मनुः ॥ २६ ॥ एवं देव्यावरं लब्ध्वा 
सुरथः चञत्रियषेभः ॥ सूर्याजन्म समासाद्य साव- 
णिभेविता मनु; क्लीं 3*॥ ३० ॥ इति श्री मार्क- 
ण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्ये 
सुरथवेश्ययोर्वरभदानं नाम ्योदशोऽध्यायः ॥ १ ३॥ 
उवाच ६ अर्ध ११ श्लोक १२ एवं २६ एवमादितः 
॥ ७०० ॥ समस्त उवाच ५७ अर्धं ४२ श्लोक ५३५ 
अवदानम्‌ ॥ ६६।¦ 

ता पूर्वक वहाँ से अन्तरष्यान हो गई ॥ हे क्रोष्टिके इस प्रकार 


सुरथ राजा देवी से बर ग्राप्त करके सूर्यदेव से सवण में उत्पन्न 
होकर सावणि नाम का मनु होगा ॥२६॥ 


eo — >>> >>> 


# स्तोत्रे च संहितायाञच अन्तःश्लोकं पठेद्विधा ॥ इति रुद्र- 
यामले । ब्रह्मानन्द रसं पीत्वा येलु उन्मत्त योगिनः ॥ इन्द्रोऽपि रङ्कवः 
राति का कथा नूप कीटकः ॥ 

सप्तशती स्तोत्र प्रशांसा लक्ष्मी तन्त्रे ॥ 

सम्यग्हूदि स्थिता सेयं जन्मकमांत्रलिस्तुतिः ॥ एतां द्विज मुखा 
उज्ञात्वा अधीयानो नरः सदा ॥ विधूय निखिलां मायां सम्यग्ज्ञानं 
समश्नुते ॥ सबसम्पदमाप्नोति धुनोति निखिलापद इति ॥ सर्वेषां 
दविजातीनां सप्तशती पाठनिष्ठानां कामधुगेवेति शिवम्‌ । 
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३६८ ढुगोचेनसतौ 


$-+-६:3-६-3--3-+-5+53-<-+६+:३-६३-३+<+ er? 


३ जय जय मार्कण्डेयपुराणेसाबर्णिकेमन्बन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदम्बार्पणमम्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ 

वैदिक आहुति १३ अध्याय की । 

एक पान पर शाकल्य १ कमलरट्टा, घी में भिगोकर १ सुपारी, 
२ लॉग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में बिशेष १ फल, ब 
फूल दै । सब चीजें स ची में रख खड़े होकर संत्र बोलना ॥ संत्र २९३रषठ 

तान्त्रिक आहुति ॥ 

क्लीं जयन्ती सांगायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाह- 
नाये# श्री बिद्यायै महाहुतिं समपंयामि नमः स्वाहा । सामान सब 
ऊपर लिखा है ॥ 


अथोत्तर करषडङ्ग न्यासाः ॥ 
उं हाँ हृदयाय नमः॥ जो चं शिरसे स्वाहा ॥ 
रें डि शिखायेबषट्‌ ॥ जों कां कवचायहुस्‌ ॥ हों यें 
नेत्रत्रयाय वोषद ॥ रों हीं चंडिकाये अस्त्रायफट्‌ ॥ 


- रें खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणो 


तथा ॥ शंखिनी चापिनीं बाणभुशुण्डी परिघायुधा 
॥ हृदयाय नमः ॥ जों शूलेनपाहिनो देवि पाहि 
खड्गेन चाम्बिके ॥ घण्टा स्वनेन नः पाहि चा 
पञ्स्य-निःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा ॥ उों प्राच्यां 
रक्ष प्रतीच्यांच चण्डिके रक्ष दक्षिणे ॥ भ्रामणे- 
नात्मशुलस्य उत्तरस्यांतथेश्वरि॥ शिखायेवषट्‌॥ उों 


सोम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते॥ यानि 


ऋ श्रो महा त्रिपुरसुन्दर्यै । 


अुश्वेदोरूदेबी सूर ३६९ 
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चात्यर्थं घोराणि तैरचास्पास्तथाथुवम्‌ ॥ कवचा 
य्‌ हुम्‌ ॥ डों खड्ग शल गदादीनि यानि चास्त्रा 
णितेग्बिके ॥ कर पल्लव संगीनि तेरस्मान्र्त सर्वत; ॥ 
नेत्रत्रयाय दोषट्‌ ॥ ठों सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति 
समन्विते ॥ भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु 
ते अश्त्रायफट्‌॥ इन्हीं मन्त्रो से पूर्व में कराडुन्यास 
करना ।! 
थ्‌ ध्यानम्‌ ॥ 

जें विद्य दामसमप्रमा सृगपतिस्कन्धस्थितां 
भीषशां। कन्य रव[ल खेट विलसद्स्ताभिरां 
सेविताब्‌ । हस्तेश्चक्कगदासिखेटविशिस््ाश्चापं गुणं 
तर्जनी बि्राणमनलास्मिकां शशिधरां दुगा त्रिनेत्रां 
भजे ॥ १ ॥& 

शथ ऋम्वेदोक्क देवीसूक्कम्‌ ॥ 

उ अहमित्यशचेस्य सूकरस्य वागम्भणो ऋषि 
सबित्सुखात्मकः सगंगतः परमात्मादेवता, द्विती 
याया जगती, शिशनांत्रिष्ट प छन्दः, देवी माहाल्य 
पाठे विनियोगः ॥ 

अथ ध्यानम्‌ ॥ 
डॉं सिंहस्था शशि शेखरा मरकत प्रख्येश्च- 


क इसका अर्थ बारहवें अध्याय के प्रारम्भ में है । 


आ 


उ न 
डाः 1 हु || 
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३७० दुर्गाचनस्रतौ 


तुभिभंजेः शंखं चक्र धनुः शरांश्च दधतीं नेत्रै 
स्त्रिभिः शोभिता ॥ आमुक्गाङ्गदहार = कंकणरण 
त्काञ्जीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गेति हारिणी भवतु नो 
रलोल्लसछुण्डला ॥ 

डों अहं रुद्रेभिय॑सुभिश्वराम्यहमादित्यैरुतावि- 
श्वदेवे:॥अहंमित्रावरुणो भाविभरम्यहमिंद्राग्नीअहम- 
श्विनोभा ॥ १ ॥ 


सिंह पर बेठी हुई मस्तक पर चन्द्रमा शोभित है मरकत 


मणि (पन्ना) के समान कान्ति ४ हाथों में शंख चक्र धनु बाण 
घारण करे हुए तीन नेत्रों से सुशोभित रतन जड़े कुंडल तथा 
सम्पूर्ण आभूषण पहरे हुए पैशे में नुपुर बजते हुए जो हमारी 
दुर्गति तथा दरिद्र को नाश करे ऐसी दुर्गा का ध्यान करता हूँ॥ 

में ( सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा ) रुद्र, वसु, आदित्य, 
इस प्रकार विश्‍वदेवगण रूप से विचरती हूँ । मित्र, बरुण, इन्द्र, 
अग्नि ओर दोनों अश्विनी कुमारो को “भै” (आत्मा) ही 
धारण किये हुए हू ॥ ( व्याख्या ) ( अहं = में ) सत्सत्य, 
चित्‌ = चेतन्य और आनन्द स्वरूप आत्मा ही ( मैं ) हूँ॥ 
यद्यपि “में” (आत्मा) कहने से साधारणतः देद्वात्म बुद्धि युक्त 
जनन, मरण, धमी सुख दुःख, से चन्चल संसार क्लिष्ट एक जीव 
मात्र समझा जाता है, तथापि कुछ धीर भाव से “में!” (आत्म!) 
का स्वरूप विचारें तो हम इसे बहुत ऊंचे स्तर (पर्त वा तह ) 
का “मैं” देखपाते हैं । आओ पिपासित साधक ! हम माता 
का नाम लेकर आगे बढ़ें ॥ १॥ “मैं” ( आत्मा ) शत्रु हन्ता 
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वेदोक्त देवीसूक्तम्‌ ३७१ 
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अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं त्व छषामुत पूषणं 

भगम्‌ ॥ अहँ दधामिद्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये ३ 
यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 
अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमायद्नि- 
यानाम्‌तां मादेवाञ्यदुः एुरुत्राभूरिस्था चां भूया 
वेशयन्तीम्‌ ॥ ३॥ 

मयासो अन्नमत्तियो [विपश्यति यः प्राणिति य ई 
शृणोत्युक्गम्‌॥ अमन्तवो मान्त उपच्षियन्ति श्रृधि 
श्रुत श्रद्धिवन्ते वदामि ॥४॥ 
सोम, ( सोम याग ) त्वष्टा, (विश्‍व कर्मा पूषा (खर्य) एवं मग 
( ईश्वर ) नामक देवताओं को धारण करती हूँ जो देवताओं 
के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमयागादि का अनुष्ठान करते 
हैं, उन यजमानों का यज्ञकल “मैं”! ( आत्मा ) घारण करती 
हँ ॥२॥ “में”? (आत्मा) इस ब्रह्माएड की एक मात्र अधीश्वरी 
हूं ॥ “मैं” पार्थिव और पार्थिव धन देनेवालो हूँ “मैं?” (आत्मा) 
ब्रह्म साक्षात्कार रूपा सम्बित्‌ वा ज्ञान रूपा हूँ ॥ यह ज्ञान ही 
सब उपासनाओं का आदि है, “मै प्रपञ्च रूप से अनेक भाव में 
अवस्थिता हूँ । भूरि भाव से अनन्त जीवों में प्रविष्टा हूँ, देवता 
इस प्रकार मेरी अनेक भाव से उपासना करते हैं ॥३॥ जीब नो 
अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, दर्शन करता है एवं प्राच 
घारण करता है ये सब क्रियायें मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं ॥ 
जो मुझको इस तरह (सब कर्मा में) नहीं देखते, समझ नहीं 
सकते, वे ही संसार में क्षीणता (नाश को प्राप्त होते हैं) ॥ हे 
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३७२ दुर्गाचनळती 


HAASE 


अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभि रुत मानु- 
षेभिः ॥ यं कामये तंतमुग्रं कुणोमितंत्रह्माणं तसि 
तं सुमेधाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अहं रुद्राय धनुरातनोमि गद्य डिषेशर वेइन्त 
वा उ ॥ झहंजनाय समदंकणोम्यहं द्यावा-पथिवी 
आविवेश ॥ ६ ॥ 

झं सुदे पितरमस्य मूद्न्मम योनिरप्स्वन्‌ १ 
तः समुद्रे ॥ ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वो तासां 
वृष्मणोपस्पृशामि ॥ ७॥ 


सौम्य ! तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हे श्रद्धासहित सुनो।॥७॥ मैं”! 
(आत्मा) ने स्वयं ही इन तत्वों का उपदेश दिया है, देवता और 
मयुष्यो हारा यही परिसेवित (चरण सेवा) है, “में” जिसको 
इच्छा करती हूँ, उसको सबसे उच्च पद प्रदान करती हूँ उसको 
ब्रह्मा करती हूँ, ऋषि बनाती हूँ, उसको आत्म ज्ञान धारणोप- 
योगिनी मेघा (बुद्धि) प्रदान करती हँ ॥५॥ “मै”? ( आत्मा ) 
रह्म ज्ञान विरोधी विनाश योग्य रुद्र(एकादश इन्द्रिय) को इनन 
करने के लिए प्रद रूप धनुष पर आत्म स्वरूप शर (बाण) 
युक्त करती हूँ, एवं इस प्रकार “मैं” ही जनमूह के लिये युद्ध 
करती हू ॥ “मे” स्वर्ग मर्त्य दोनों लोकों में सर्वतो भाव से 
अनुप्रविष्टा ह ॥६॥ “मेँ” (आत्मा) ने जगत्पिता को उत्पन्न 
किया ॥ इसके ऊपरी भाग में आनन्दमय कोषाम्यन्तरस्थ विज्ञा- | 
नमय कोष में हमारा कारण अवस्थित है ॥ “मैं!” समग्र भुवनो 
में प्रविष्ट होकर अवस्थिता हूँ ॥ यह जो द्रवर्ती स्वर्ग लोक है 
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FFP oP? | 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि | 

विश्वा ॥ परोदिवा पर एना पृथिव्ये तावती महिना | 
संबभूव ॥ ८॥ | 
& 8 सत्सत्‌ & | 

ऋग्वेदोक्त देवी सूरं सम्पूर्णम्‌ ॥ | 


अथ देवीसूक्कम्‌ ॥ 
नमो देव्ये महादेव्यै शिवाये सततं नमः॥नमः प्रकृ- | 
त्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्मताम्‌ ॥ १॥ रोद्राये | 


नमो नित्यायै गौर्ये धात्ये नमोनमः ॥ ज्योत्स्नाये 
चेन्दु रूपिण्येसुखाये सततंनमः॥ २॥कल्याण्येप्रण- 
तां वृद्ध्ये सिद्ध्ये कुर्मो नमोनमः॥ नेऋत्ये भूभृतां 
लच्म्ये शर्वाण्यै ते नमोनमः ॥ ३॥ दुर्गाये दुर्गपा- 
राये सारा।ये सर्वकारिण्ये ॥ ख्यात्यै तथेव कृष्णाये 
धूम्राये सततं नमः ॥ ४ ॥ अतिसोम्यातिरोद्राये न- 
तास्तस्यै नमोनमः ॥ नमो जगत्मतिष्ठाये देव्यै कृत्ये . 
वह भी “भै? ने अपने शरीर द्वारा स्पश किया है ॥७॥ “मे? 
(आत्मा) जलवायु की भाँति प्रवाहित होती हुं तब ही यह समय 
भवनों की सृष्टि आरम्भ होती है ॥ इस स्वर्ग, मर्त्यं के परे भी 
“मै?” (आत्मा) वर्तमान हूँ ॥ यही मेरी महिम! हे ।।=।। 


~ Ne TN 


३७४ दुगोचनखतो 
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नमोनमः ॥ ५ ॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति 
शब्दिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः 
॥ ६॥ या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधी शके नम- 
स्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥७॥ या देवी 
सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता॥नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
#,२तस्येनमोनमः॥ ८॥।यादेवीसरवभूतेषृ निद्रारूपेण 
संस्थिता नभस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तर} नमोनम 
॥ ६ ॥ या देवी सवेभूतेषु चधारूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ॥ १० ॥ 
या देवी सत भूतेषु छायारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥११॥ या देवी सर्वे 
भूतेष शक्किरुपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्यै 
नमस्तस्ये नमोनमः ॥१२॥ या देवी सर्वभूतेष तृ 
ष्णारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्त- 
नमोनमः॥ १ ३॥ या देवी सर्व भूतेष क्षान्तिरूपेण 
संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः 
॥१४॥ या देवी सर्वभूतेष जातिरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ १५ ॥ 
या देवी सर्वभूतेष लजारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ॥१६॥ या देवी सर्वं 
भूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्ये 
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नंमस्तस्ये नमोनमः ॥१७॥ या देवी सर्वभूतेष श्र 
द्वारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै 
नमोनमः ॥ १८॥ या देवी सव भतेष कान्ति- रूपेण 
संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनम 
॥१६॥ या देवी सर्गभूतेषु लद्मीरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ २० ॥ 
या देवी सर्वेभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ॥२१॥ या देवी सर्व 
भूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २२ ॥ या देवी सर्वभूतेषु 
दयारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्त 
स्ये नमोनमः ॥२३॥ या देवी सर्न भूतेषु तुष्टिरूपेण 
संस्थिता॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनम 
॥२४॥ या देवी सर्नभ्षूतेषु मात्रूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ॥ २५ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु आंतिरूपेण संस्थिता॥ नमस्तस्ये 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ॥२६॥ इन्द्रियाणा 
मधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेष या ॥ भूतेषु सततं त 
स्यै व्याप्ति देव्ये नमोनमः ॥ २७॥ चितिरूपेण या 
कृत्स्नमेतद्वयाप्य स्थितां जगत्‌॥ नमस्तस्ये नमस्त 
स्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥२८॥ स्तुता सुरे: पूर्वम 


५ दुर्गाचेनस्टृतौ 
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भीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ॥ करोतु 
सा नः शुभहेतुरीश्वरीशुभानि भद्राण्यभिहन्तुचापदः 
॥२६॥ या साखतं चोडतदेत्यतापितेरस्माभिरीशा 
च घुरे नमस्य ते॥ या च स्मृता तत्लणमेव हन्ति 
नः सर्वापदो भक्ति -विनम्रमूर्तिभिः ॥ ३०१९ इति 
देवीसूक्तं पठित्वा नवाण २०७ प्रोक्त न्यासान्वि- 
धाय ध्यायेत्‌ ॥ 
महाकाल्यादि ध्यानम्‌ ॥ 
दशास्यां दशपादाञ्च दशहस्तां विधिस्तुतास्‌ 
.॥ इन्द्रनील यु ति खड्गं चक्र शंखं शिरः शरान्‌ ॥ 

दशहस्तेष दधतीं गदां शूलं भुशुंडिकाम्‌ ॥ परि- 
घञ्च धनुर्बाणौ दधतीं ब्रह्मं संस्तुताम्‌ ॥ मधुकेटभ- 
नाशार्थ सालंकारां त्रिवीक्षणाम्‌ ॥ १॥ 

ततो ध्यायेन्महालच्मीं महिषासुर मर्दिनीम्‌ ॥ 
समस्त देवता तेजो जाताम्पद्मासन स्थिताम्‌ ॥ अष्टा- 

. दशशुजामच्तमालां च पञ्चसायकाद्‌ ॥ खड्गं वज्र 

गदां चक्र दक्षहस्ते कमण्डलुम्‌ ॥ शांखंचदधतीं वामे 
शक्कि च परशुन्धनुः ॥ चमेदण्डो सुरापात्रं घण्टां 
पाशं त्रिशूलकम्‌ ॥२॥ 

सरस्वतीं ततोधयायेच्छरचन्द्र समप्रभाम्‌ ॥ 
शंखंचमुसलञ्चक्र बाणान्दच्तेषु विश्रतीम्‌॥ घण्टां 


शिट STE ॥ मक 
| रु < > > - ) दुत 
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शूलं हलं चापं वाम हस्तेषु बिश्रतीम्‌॥ गोरी देह 
समुद्भतां नृणामानन्द दायिनीम्‌ ॥ आधारभूतां 
जगतः शुम्भादिक विमर्दिनोम्‌ ॥२॥* इति ध्यात्वा 
मानसोपचारेपूजयेत्‌॥ नवाण मन्त्रं जपेत्‌॥ 

ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॥ १०८॥ नवाण 
मंत्रं जपूत्वा ३७४ ५० पुनरुत्तर न्यासानविधाय शु- 
ह्यातिगुह्यगोप्त्री छ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌॥ सिद्धि- 
भवतु मे देवि स्रसादान्महेश्वरि ॥३ १॥* ॥* 


~~ 


न्तमापनम्‌ ॥ 

डों यदक्षरं पदश्रष्ट मात्राद्दीनश्च यद्भवेत्‌ | 

चन्तुमईसितद्देवि कस्य न स्खलितं मनः ॥ १ ॥ 

अज्ञानाद्विस्ृतेश्रान्त्य यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ | 

वियरीतं तु तत्सवं चमस्त परमेश्वरि ॥ २ ॥ 

यस्याः स्सृत्याचनामोक्या तपोयज्ञक्रि यादिषु | 

न्यूनं सम्पूणतां याति त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ ३ ॥ 

सन्त्र हीनं क्रिया हीनं भक्ति हीनं सुरेश्वारि । 

या स्तुतासि मयादेवी तस्मास्वं वरदामद ॥ ४॥ 

कामेश्वरि जगन्मातः सबिदानन्द विग्रहे । 

गृहाश स्वं स्तुतिमियां प्रसीद परमेश्वरि ॥ ४ ॥ 
& इन श्लोकों का अथे अध्याय १।२।५ में देखना । 
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यदत्रपाठे जगदम्बिके मया, विसर्गविद्चरहीनमी रितम्‌ । 
तदस्तु सम्पूर्खतमं प्रसादतः संकल्प सिद्धिशच सदैवजायताम्‌ ॥६॥। 
यन्मात्रा विन्दु-विन्दु द्वितय-पद-पद-दवन्द-वर्णाडिदीनम्‌ । 
भकृत्या-मकृत्याबु पूर्वे प्रसम-कृति-वशादब्यक्तमव्यक्तमम्ध || 
सोहादज्ञानतो वा पठितमपठितं साम्प्रतं ते स्तवेस्मिन्‌ । 
तत्सर्वं साड्गमास्तां मगवति वरदे त्वसभ्रसादातप्रसीद्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले । 
प्रसादं कुरु मे देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते ॥ ८ ॥ 
यस्यार्थे पठितं स्तोत्रं तवेदं शङ्कर प्रिये । 
तस्य देहस्य गेहस्थ शान्तिर्भवतु सर्वदा ॥ & ॥ 
यस्किचिर्क्रियते देविभया सुक्त दुष्कृतम्‌ ॥ 
तत्सवं स्वयिसन्यस्ठं स्रस्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 
इति सर्वसमर्पयेत्‌ 
२ शान्तिः ॥ 32 शान्तिः ॥ ३० शान्तिः ॥ 


वचा प्याला 


अथ प्राधानिक रहस्यारंभः ॥ 


ॐ अस्य श्रीसप्तशतोरहस्यत्रयस्य नारायण 
षिरनुष्ट्यडन्दःमहाकालीमहा[लद्मीमहासरस्वती 
देवता यथोक्कफलावाप्यर्थ जपे विनियोग: ॥ 

इस सप्तशती के--तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि तथा 
अनुष्टुप्‌ ( ३२ अचर का ) छन्द है और तीनों रहस्यों की 
महाकाली महा लक्ष्मी तथा महा सरस्वती देवता हैं मनवाँछित 
फल प्राप्ति के लिये इनका पाठ करते हैं ॥ 
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राजोवाच ॥ 


भगवन्नवतारा मे चरिडकायास्त्वयोदिताः ॥ 
एतेषां प्रकृति त्रह्मन्प्रधानं वक्कमहसि ॥१॥ आराध्यं 
यन्मया देव्याः स्वरूपं येन तदृद्धिज ॥ विधिना बृहि 
सकलं यथावत्णतस्य मे ॥२॥ ऋषिरुवाच ॥ इदं 
रहस्यं परममनाख्येयं प्रवक्ते ॥ भक्कोसीति न मे 
किञ्चित्तवावाच्यं नराधिप ॥३॥ सर्वेस्याद्या महा- 
लद्मीख्िगुणा परमेश्वरी ॥ १लच्ष्यालच्यस्वरूपासा 
व्याप्यकृत्संब्यवस्थिता ॥४॥ स्मातुलिङ्ग गदां खेटं 


राजा बोला--हे भगवन्‌ ! आपने दुर्गा ( चण्डिका ) के 
अवतार कहे परन्तु हे ब्रह्मन्‌ इनकी प्रकृति कहिये ॥१॥ और हे 
द्विज ! भगवती के जिस स्वरूप की आराधना (उपासना) घुर 
को करनी है वह विधि पूर्वक मुक दीन को बतलाइये॥२॥ ऋषि 
ने कहा--कि यह रहस्य परम गुप्त है और किसी से हने 
लायक नहीं है तथापि हे राजन्‌ तू भक्त है इस कारण मेरे समीप 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो तुक से न कहूं ॥३॥ सब की आदि 
स्वरूपा महालक्ष्मी तीनों गुण वाली परमेश्वरी है तथा वह लक्ष्य 
आर अलक्ष्य स्वरूपा है और सम्पूण में व्याप्त होकर स्थित है 
॥४॥ हे राजन्‌ वह मातुलिंग (बिजौराफल), गदा, खेट, (ढाल) 
१--अरित भाति प्रियं रूपं नामचेत्यंश पञ्चकम्‌ ॥ 
आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं माया रूपं ततोद्वयम्‌ ॥ 
२-सद्याद्रिखण्डे रेणुका माहात्म्ये ॥ 


दक्तिणेधः करे पात्रं मूर्ध्वे कौमोदकीं गदाम्‌ ॥ 
२% 
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पानपात्रं च बिभ्रती ॥ नाँगंलिङ्ग च योनि च बिश्र- 
ती नुप मूर्डनि ॥५॥ तप्तकाज्वनवणांभा तपकाञ्च- ` 
नभूषणा ॥ शून्यंतदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा 
॥६॥ शून्यंतदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी ॥ 
बभार परमंरूपं तमसा केवलेन हि ॥७॥ सा भिन्ना न्ना- 
ञ्चनसंकाशादंाड्ितवरानमा ॥ विशाललोचनाना 
बभूव तनुमध्यमा ॥८॥ खड़गपात्रशिरः खेटेरलंक 


धानपात्र (कटोरा) इनको शिर पर घारण करती है ॥४॥ सथा 
तप्त सुवर्णे के समान सुन्दर आभूषण पहरे हुए अपने तेज से 
सम्पूर्ण आकाश को पूरित करती है॥६॥। उस परमेश्वरी ने सम्पूर्ख 
जगत्‌ को शून्य (०) देख कर केवल तमोशुण से एक आन्य रूप 
धारण किया ॥७॥ ओर वह सिर अज्जन के समान कान्विवाली 
दृष्ट्रा से शोभायमान घुखवाली विशाल नेत्रो से शोभित तथा 
पचम कटि (कमर) वाजी स्त्री के स्वरूप हो गई ॥८॥ और 


बामेथ खेटकं धत्ते श्रीफलं तदधः करे ॥ 

बिभ्रती मस्तके लिङ्ग पूजनीया विभूतये ।। 

भुवनेश्वरी संद्वितायामेतेषामर्थः ॥ 

सात लिङ्ग कमवृन्दं क्रिया शक्त्यात्मिक। गदा ॥ 

ज्ञान शक्त्यात्मकं खेटं तुय वृत्तिस्तु पानकम्‌ ॥ 

लिङ्ग पुरुष इत्युक्तो योनिस्तु प्रकृति: स्ता ॥ 

नागः कालः समाख्यातः सम्बन्धरतु तयोद्वयोः ॥ 

तथाचमातुलिङ्ग ग्रहणेन . सब कमरणा फलदात्र्यद्दसस्मीति 
बोध्यते ॥ गदा धारणेन क्रिया स्वरूपा विक्षेप शाक्तिमेय्यस्तीति बाधितम्‌ ॥ 

खेट धारणेन ज्ञानशक्ति सद्भाबदशनेनाबरणा भावो बोधितः ॥ 

पानपात्रेण निरन्तरमहं स्वात्मानन्दा नुभवंरसं पिदामीति बोध्यम्‌ 
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तचतुर्भु जा ॥ कबन्धहारं शिरसा विभ्राणाहि शिरः 
खजस्‌ ॥६॥ सा प्रोवांच महालच्मींतामसी प्रमदोत्त- 
मा ॥ नाम कर्म च मे मातदेंहि तुभ्यं नमोनमः ॥ 
१०॥ तां प्रोवाच महालच्मीस्तामसी प्रमदोत्तमाम्‌ ॥ 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते॥११ 

महामाया महाकाली महामारी क्षुधा छपी ॥ नि 
द्रा तृष्णा चेकवीरा कालरात्रिदु रत्यया ॥१२॥ इ 
मानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः ॥ एभि 
कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधोते सोऽश्नुते सुखम्‌ ॥ १३॥ 


खड्ग, पानपात्र, (कटोरा) शिर, तथा माला शिर से घारख करती 
हुई ॥६।॥ उस तामसी उत्तम नारी (स्त्री) ने महालदमी से कहा 
कि, हे मावा ! तुम मेरा नाम घरो और मेरा कर्म बताधो मैं 
तुमको नमस्कार करती हूँ ॥१०॥ फिर उस मह्दाखदसी ने उस 
उत्तम तामसी स्त्री रूप से कडा कि, मैं तेरे नाम और जो इछ 
कर्म हैं सो कडे देती हँ ॥११॥ महामाया १, महाकाली २, महा- 
मारी ३, (प्लेग) ४, छुधा (भूख) ५, तृषा (प्यास) ६, निद्रा ७, 
तष्खा ८, एक बीरा 8, कालरात्री और दुरत्यया १०, ॥१२॥ 
यह तेरे नाम कम के अनुसार और उन नामों से जो तेरे कर्मों 
को जानकर पढ़ता है बह सुख पाता हैं॥ १३॥ हे राजन्‌! महालच्मी 


द्वयोः प्रकृति पुरुषयोः संबन्धात्मकोहि कालः ॥ 


तथा च तेषां घारणेन तेषां प्रकृति पुरुषकालानामीधष्ठान ब्रह्म 
रूपिण्यहमस्मीति देव्या बोधितम्‌ । 


स्थूल रूप से यही पाश अंकुश अभय दर आयुध हैँ ॥ 
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तामित्युक्ता महांलच्मीः स्वरूपमपरंनुप। सत्त्वाल्ये- 
नातिशुड्ेनयुणेनेन्दुप्रभंदधो ॥ १४॥ अच्चमालाडकु- 
शधरा वीणापुस्तकधारिणी ॥ सा बभूव वरां नारी 
नामान्यस्ये च सा ददो ॥१५॥ महाविद्यामहावाणी 
भारती वाक्‌ सरस्वती ॥ आया बाझी कामधेनुर्वेद- 
गर्भां च धीश्वरी ॥१६॥ अथोवाच महालच्सीर्महा- 
कालीं सरस्वतीम्‌ ॥ युवां जनयतां देव्यौ मिधुने- 
स्वानुरूपतः ॥ १७॥ इत्युक्तवा ते महालक्ष्मी: सस- 
ज मिथुनं स्वयम्‌ ॥ हिरण्यगर्भा रुचिरो स्त्रीपु सौ 
कमलासनो ॥ १८।। ब्रह्मन्विधे विरञ्चेति भांतरित्याह 
तं नरम्‌ ॥ श्री;पद्ये कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां 


ने उस से ऐसा कहकर अति शुद्ध सतोगुण युक्त चन्द्रमा के 
समान कान्ति दूसरा स्वरूप धारण कर लिया ।।१४॥। तथा अच्च 
(रुद्राच्च) माला, अंकुश, वीणा, और पुस्तक इनको धारण करे 
हुए चह उत्तम नारी हो गई और इसके नाम भी कहने लगी 
॥१४॥ महाविद्या १, महावाणी २, भारती ३, वाक्‌ ४, सर- 
स्वती ४, आर्या ६, ब्राह्मी ७, कामधेनु ८, वेदगर्भा ६, और 
धीश्वरी १०, ॥१६॥ तदन्तर महालच्मी ने कहा कि तुम दोनों 
देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो 
॥१७॥ फिर महालदमी ने उन दोनों से यह कह कर आप ही 
महाकाली ओर महासरस्वती हिरण्यगर्भ वाले सुन्दर कमलासन 
पर बेठ स्त्री पुरुष का १ जोड़ा उत्पन्न किया ॥१८॥ फिर उस 
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खियम्‌ ॥ १६॥ महाकाली भारती च मिथुने सृजतः 
सह ॥ एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते 
॥२०॥ नीलकण्ठं रक्रबाहुँ श्वेताङगं चन्द्र शेखरम्‌ 
॥ जनयामास पुरुषं महाकाली सितां ख्ियम्‌ ॥ 
२१॥ स रुद्रः शङ्करः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः 
॥ यो विद्या कामधेनुः सा खरी भाषाक्षरा स्वरा ॥ 
॥२२॥ सरस्वती त्रियं गौरी कृष्णं च पुरुषं नप॥ 
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते ॥ २३॥ 
विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः ॥ उमा 
गोरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥ २४॥ 
पुरुष के हे ब्रह्मन्‌ १, हे विधि २, हे विरंचि ३, हे घातः ४ नाम 
घरे और उस स्त्री से श्रीः १, पद्मा २, कमला ३, और लच्मी 
४ ये नाम कहे ॥१६॥ तिस के बाद महाकाली और महासर- 
स्वती ने भी अपने अपने दोनों जोड़े रचे उनके भी स्वरूप और. 
नाम तुक से कहता हूँ ॥२०॥ महाकाली ने नीलकण्ठ बाले 
रक्तवाहु श्वेत शरीर वाले तथा चन्द्रमा को ललाट पर धारण 
करे हुए पुरुष को ओर गोरी स्त्री को उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ 
और उस पुरुष के रुद्र, शार स्थाण, कपदी, और व्रेलोडन 
ये नाम कहे तथा उस स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, 
अक्षरा, और स्वरा ये नाम धरे ॥२२॥ और हे राजन्‌ ! सर- 
स्वती ने गोरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया । उन 
दोनों के नाम मैं तुक से कहता हूँ ॥२३॥ पुरुष के विष्णु स्क, 
हृषीकेश, वासुदेव और जनार्दन, तथा स्त्री के उमा, गोरी, सती 
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एवं युवतयः सद्यः पुरुषले प्रपेदिरे॥ चक्षुष्मन्तो झु 
पश्यन्ति नेतरेऽतड्िदो जनाः ॥२५॥ ब्रह्मणे प्रद- 
दौ पत्नी महालद्मीन्‌ पत्रयीम्‌ ॥ रुद्राय गौरी वर- 
दाँ वासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥ २६॥ स्वरया सह संभूय 
विरञ्च्योऽणडमजीजनत्‌ ॥ बिभेद भगवाञ्‌ रुद्र- 
स्तद्‌ गोया सह वीर्यवान्‌ ॥२७॥ अण्डमध्ये प्रधा- 
नादि कार्यजातमभून्नप ॥ महा भूतात्मक सर्व जग- 
त्स्थावरजङ्गमम्‌॥ २८॥ पुपोष पालयामास तल्ल चम्या 
सह केशवः॥ संजहार जगस्सर्व सह गोर्या महेश्वरः 


चण्डी सुन्दरी सुभगा, और शुभा, ॥२४॥ बाद में यह स्त्रियां 
तत्काल ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गई' सो ऐसा दिव्य दृष्टि वाले 
पुरुष्‌ तो देखते है और मनुष्य नहीं जानते ॥२४॥ हे नृप | सहा- 
शद्दमी ने वेदत्रयी पल्ली को ब्रह्मा को दिता और समाचार देने वाली 
गौरी को शिव के लिये और विष्णु को लदमी दी ॥२६॥ फिर 
ब्रक्षा ने स्वरा के साथ मिल कर इसं ब्रक्षाणड (जगत) को रचा 
और वीर्यत्रान्‌ रुद्र भगवान ने गोरी के साथ मिलकर उस 
(ब्र्माएड) को फोड़ा ॥२७॥ और हे राजन्‌ ! ब्रह्माण्ड (संसार) 
में प्रधानादि जो कुछ कार्य हुआ वह संपूर्ण जगत्‌ स्थावर, जंगस 
आर महाभूत एथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, आकाश हैं इनसे उत्पञ् 
हुआ है ॥२८॥। तदनन्तर विष्णु भगवान ने लमी के साथ ही 
सब का पालन किया और महेश्वर ने गौरी के साथ उस संपूर्ण 
जमत का संहार [नाश] किया ॥२६॥ हे महाभाग राजा सुरथ ! 
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॥२६॥ महालब्मीमेहाराज सर्वसघमयीश्वरी ॥ 
निराकारा च साकारा सेव नानाभिधानमृत्‌ ॥३०॥ 
नामान्तरेनिरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ डों ॥ 
३१॥ इतिप्रांधानिक रहस्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


0000 ४” 
अथं वकावरहस्वारस्म, । 
ऋषिरुवाच ॥ 

रो त्रिगुशा तामसी देवी सालिकी या त्रिधो- 
दिता ॥ सा शर्वा चरिडका दुर्गा भद्रा भगवतोयते 
॥ १ ॥ योगनिद्रा इरेरुक्वा महाकाली तमोगुणा॥ 
मघुकैटभ-नांशार्थयां तुष्वाम्बुजासनः ॥ २॥ 
_महालदमी सर्वसत्वमयी ईश्वरी है वही निराकार और साकार 
नामों को धारण करती है ॥३०॥ तथा यही महालचूमी और 
नामों से भी निरूपण की जातो है परन्तु जो नाम कहे हैं उन 
से मिन नाम करके नहीं ॥३१॥ 


ऋषि बोले--तुमने जो त्रिगुणा तामसी और सास्विकी 
देबी कही बही शर्वा, चण्डिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती 
कहाती है |; १ ॥ तथा तमोगुणवाली महाकाली विष्णुभगवान्‌ 
की योगनिद्रा कहाती है कि जिसकी स्तुति मधुकेटमके नाश के 
लिये ब्रह्मा ने करी थी ॥ २ ॥ दशम्नखा, दशश्षुजा और दश 


~ 
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दशवकत्रा दशभुजा दशपादाज्ञनप्रभा ॥ विशालया 
रांजमाना त्रिंशज्ञोचनमालया॥ ३॥ स्फुरदशनदंष्टा 
सा भीमरूपापिभूमिप ॥ रूपसोभाग्यकान्तीनां सा 
प्रतिष्ठा महाश्रियः॥ ४ ॥ खड्गबाणगदाशलंशंख- 


चक्रमुशुण्डिभृत्‌ ॥ परिघं कार्मृकंशीष निश्च्योतङु 


धिरन्दधो ॥ ५ ॥ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली 
दुरत्यया ॥ आराथितावशी हुर्यात्पूजाकतं भ्रांचरम 
॥६॥ सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽऽविभंताऽमितप्रभा ॥ 


त्रिगुणा सा महालच्मीः साचान्महिषमरदिनी ॥७॥ 
श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला ॥ रक्क- 


चरणवाली तथा काजल छे समान श्याम प्रभावाली एबं तीन 
नेत्रों की विशाल माला से शोभायमान ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! 
देदीप्यमान दांत और दंष््रावाली वह भयंकर स्वरूपिणी भी 
महालचमी में रूप सोभाग्य और कान्ति इनकी प्रतिष्ठारूप होकर 
स्थित है ॥ ४ ॥ तथा खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख चक्र, 
शुशुणडी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकते हुए शिरको धारण 
करती है ॥ ४ ॥ यइ महाकाली दुरत्यया विष्णु की माया है 
कि जिसकी अराघना करने से सब चराचर पूजा करने बाले के 
बश में हो जाते हैं॥ ६॥ जो सम्पूर्ण देवताओं के शरीर से 
उत्पन्न हुई है वह अतुल कांतिवाली त्रि गुणा महालदमी सादात्‌ 
महिषमर्दिनी दै ॥ ७ ॥ श्वेतप्रुख नीलभुजा और श्वेतस्तनमंडल 
बाली एबं रक्त कटि तथा चरणवाली नीली पिएडली और 
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मध्या रक्कपादा नीलजंघोरुरुन्मदा ॥ ८॥ सुचि- 
त्रजधना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा ॥ चित्रानुलेपूना 
कान्तिरूपसोभाग्यशालिनी ॥ ६ ॥ अष्टादशभुजा 
पूज्या सा सहखभुजा सती ॥ आयुधान्यत्र वच्यन्ते 
दक्षिणाधःकरकमात्‌ ॥ १०॥ अचमाला च कमलं 
बाणोसिः कुलिशं गदा ॥ चक्र त्रिशुलंपरशः शङ्खो 
घण्डा च पाशकः ॥ ११ ॥ शक्रिदेरडश्चर्म चापं 
पानपात्रं कमण्डलुः ॥ अलंक्तमुजामेभिरायुधेः | 
कमलासनास्‌॥ १२ ॥ सर्वदेवमयीमीशां महांलक्ष्मी- | 
मिमां रुप ॥ पूजयेत्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत्‌ | 


जंघावाली तथा उत्कट मदवाली ॥८॥ चित्र विचित्र जघनोंवाली 
ओर चित्र विचित्र ही माला वस्त्र तथा आभूषण धारण करने 
बाली अतीव विचित्र लेपन किये कांति रूप ओर सौभाग्य से 
शोभायमान ॥६॥। ऐसी वह पूज्य अठारह भ्रुजावली सहस्र भुजा- 
बाली है अब यहां क्रम से दक्षिण और वाम हाथों के आयुष 
कहेंगे ॥१०॥ १ अक्षमाला, २ कमल, २ बाण, ४ तरवार, ४ 
बज्न, ६ गदा, ७ चक, ८ त्रिशूल, & फरसा, १० शंख, २१ 
घंटा, १२ फांसी ॥११॥ १३ शक्ति, १४ दंड, १४ ढाल, १६ 
घनुष, १७ पानपात्र, १८ कमंडलु [लोटा ब तोंबी] इन आयर्घो 
से अलंकृत भुजावाली और कमल पर भारूड ॥१२॥ सर्व देव- 
मयी ईश्वरी इस महालधमी को जो पूजा करे बह पुरुष सब मनु- 
ब्य और देवताओं का स्वामी होय ॥१२३॥ केवल सत्वगुल- 
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॥१ ३॥ गोरीदेहात्समुद्ध ता या सत्तेकशुणाश्रया ॥ 
साचात्सरस्वती प्रोक्का शुम्भासुरनिवर्हिणी ॥१४॥ 
दधो चाष्टभजा बाएमुसलंशलवक्र भत्‌॥ शङ्क घण्टां 
लाङ्गलं च कामक वसुधाधिप ॥१५॥। एषा संपूजिता 
भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति ॥ निशुम्भमथिनी देवी 
शुम्भासुरनिबर्हिणी ॥ १६॥ इत्युक्वानि स्वरूपाणि 
मूतींनां तव पार्थिव ॥ उपासनं जगन्मातुः एथगासां 
निशामय॥ १७॥ महालच्मार्येदा पूज्या महाकाली 
सरस्वती ॥ दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये प्र्ठतोमिथुनत्र 

यम्‌ ॥ १८॥ विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गोया 


दक्षिणे ॥ वामेलच्म्याहषीकेशः पुरतोदेवतात्रयस्‌ ॥ 


प्रधानत्राली जो गोरी के देइ से उत्पन्न हुई है वह शुँभासुर को 
मारने वाली साक्षात्‌ सरस्वती कहलाती है ॥१४॥ हे राजन्‌ ! 
और वह आठ भुजात्राली है १ बाण, २ मूसल, ३ शल, ४ 
चक्र, ५ शंख, ६ घंटा, ७ हल और ८ धनुष को धारण करती 
है ॥१४॥ भक्तिपूर्वक पूजन करने से बह शुंभ, निशुंभनाशिनी 
देवी सबज्ञत्वको देती है ॥१६॥ हे राजन्‌ ! श्रमी ये तो मूतिंयों 
के स्वरूप तुझसे कहे और अब इन जगन्माताओं की अलग २ 
उपासना सुन ॥ १७] कि, जव महालक्षमी का पूजन करे तब 
दक्षिण और उत्तर की ओर क्रमसे महाकाली और महासरस्वती 
का पूजन करना चाहिये और पीछे की ओर तीनों मिथुनों का 
पूजन करे ॥१८॥ सरस्वती के साथ त्रझा का मध्ममें, गौरी के 
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॥ १६॥ अष्टादशमजा मध्ये वांमे तास्या दशनना। 
दक्तिणेऽष्टभृजा लच्मीरमहतीतिसमर्चयेद्‌ ॥ २० ॥ 
पूर्वा दिदलतः पूज्या असिताङ्गादिभेरवाः॥अष्टादश- 
भजा चेषा यदा पूज्या नराधिप ॥ २१ ॥ दशानना 
चाष्ट भजा दक्तिणोत्तरयोस्त्दा ॥ दशानना यदा 
पूज्या दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २२॥ कालमृत्यू च 
संपूज्यो सवौरिष्टप्रशान्।ये ॥ यदा चाष्टभुजा पूज्या | 


साथ रुद्रका दक्षिण में, और लदमी के साथ दृषीकेशका उत्तर 
में पूजन करे इसके आगे इन तीन देवताओं के पूजन करे ॥१&॥ 
मध्यमे अर्थात्‌ महालदमी के सामने अष्टादशमुजा लदमी का 
ओर इसके वामभाग में अर्थात्‌ महाकाली के सम्मुख दशमुखी 
महाकाली का ओर दच्षिणभाग में महासरस्वतीको इस प्रकार 
महालदमी का पूजन करना चाहिये ॥२०॥ पूर्वादि दलमें असि- 
तांगादि ८ भैरवों का पूजन करै ॥ और हे राजन्‌ ! जो केवल 
अष्टादश भुजाका ॥२१॥ अथवा दशानना का अथवा अष्टभु- 
जीका पूजन करना हो तो दचिश ओर उत्तर की ओर क्रमसे 
सम्पूर्ण अरिष्टशान्ति करने के लिए काल और मृत्यु का पूजन 
करे और आगे (अष्टभजाका दूसरा प्रकार त्रिशेषरूप से कहते | 
हैं कि) जब आठ भजावाली शँभासुरमर्दिनी का पूजन करनाहो 
तो ॥२२॥ *जयादि नवशक्तिका पूजनं [और दक्षिण-उत्तर की 
ओर क्रमसे] रुद्र और गणेश का पूजन करे और “नमोदेव्यं” 


& नवशक्ति यह ही हैं जो नारायणीस्तुती में कही गई हैं आझी, 
माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐंद्री-शिवदूती, चामुण्डा 
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शुम्भासुरनिबहिणी ॥ २३ ॥ नवास्याः शङ्कयः 
पूज्यास्तदा रुद्रविनायको ॥ नमोदेव्या इति स्तोत्रे 
मेहालच्मीं समर्चयेत्‌ ॥ २४ ॥ अवतारत्रयार्चायां 
स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः । अष्टादशभजा चेषां पूज्या 
महिषमर्दिनी ॥२५॥ महालच्मीर्महाकाली सेव प्रोक्का 
सरस्वती ॥ ईश्वरी पुण्यपापानां सवेलोकमहेश्वरी 
॥ २६॥ महिषान्तकरी येन पूजिता स जगठ्मम:॥ 

- पूजयेज्जातां धात्रीं चरिडर्का भक्कवत्सलास्‌ ॥२७॥ 

: अध्यादिभिरलंकारेगन्धपुष्पेंस्तथाक्षते:॥धूपेदी पेश्च 
नेवेद्य नाॉनाभक्ष्यसमन्विते:॥२८॥ रुधिराक्केन बलिना 
(४ अध्यायमें है) इस स्तोत्र से महालच्मी का पूजन करे ॥२३॥ 
जगदम्बा के तीनों अवतारों के पूजन में स्तोत्र मंत्रादिक उनही 
के आश्रित हैं तथा यह अष्टादश गरुजावाली है और वही महिषमर्दि 
नी॥२४॥ महासरस्वती है यह पुण्य पापों की ईश्वरी और सम्पूर्ण 
लोकोंकी महेश्वरीदे॥२ ५।।जिसने महिषासुरमर्दिनी का पूजन किया . 
वह जगत्‌ का स्वामी है सम्पूर्ण जगतकी घारण करनेवाली तथा 
भक्तों से प्रीति करनेवाली चण्डिका का ॥२६॥ अर्घादिक आ- 
भूषण तथा उत्तम २ गन्ध पुष्प धूप दीप नेवेच तथा और 
अनेक भक्त, भोज्य, चोष्य, लेद्य, ४ प्रकार के खाद्य पदार्थ 
इनसे पूजन करना चाहिये ॥ २७॥ ( तामसी ) रुघिर 
मिले हुए मांस के बलि से तथा मद्य से पूजा 
करना किन्तु बलि मांसादिका पूजन ब्राह्मणों के लिये मने किया 
है ॥२८॥ और हे राजन्‌ ! ब्राह्मणों को मद्यमांस पूजा करना 
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मासेन सुरया नुप ॥ बलिमांसादिपूजेयं विप्रवज्या 
मयेरिता ॥ २६ ॥ तेषां किल सुरामांसे्नोक्वा पूजा 
नृप ब्वचित॥प्रणामाचमनीयेश्च चन्दनेनसुगन्धिना 
॥ ३० ॥ सकर्पुरेश्च ताम्बूले भैक्विभाबसमन्वितेः । 
वामभागेऽग्रतो देव्याश्डिन्नशीर्ष महासुरम्‌ ॥ २१ ॥ 
पूजयेन्महिषं येन प्राप्त सायुज्यमीशया ॥ दक्षिणे 
पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ वाहनं 
कहीं नहीं कहा है इनको तो प्रणाम आचमन चन्दन और सु- 
गन्धि इनके द्वारा ॥२६॥ तथा मक्तियावपूर्वक कर्पर और ता- 
स्थूलों करके पूजन करना चाहिये एवं देबी के आगे वाममाग 
में महिषासुर के कटे हुए शिरका पूजन करना ॥३०॥ और जो 
ईश्वरी से मोच चाहता हो वह महिषासुर का पूजन करे और 
दक्षिण की ओर अग्रमाग में समग्र घर्म रूप ईश्वर सिंह को ॥ 
३१॥ कि, जिसने चराचर को धारण कर रक्खा है यह जो देवी 
का वाइन सिंह है उसका पूजन करना और फिर अंजली बांघ- 


कर इन चरित्रों से स्तुति करे ॥३२॥ तथा जो समय न मिले 


आथ कुशिका स्तोत्रम्‌ ॥ 

ईश्वर उवाच ॥ २णुदेवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका मंत्र मुत्तमम्‌ ॥ येन 
सन्त्र प्रभावेन चण्डी जपसुसिद्धिदम्‌ ॥ १ ॥ कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं 
नरहस्यकम्‌ ॥ न सूक्तं नापि घ्यानं च न न्यासं नापिचाचेन ॥२।। कुञ्जिका 
` पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्‌ ॥ अति गुद्यतरं देवि देवानामपिदुलेभं 
। ३ ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन स्व योनिमिवपार्वति ॥ मारणं मोइनं वश्यं 
स्तम्भनोञ्चाटनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ पाठमात्रेण सं सिद्धिः कुंजिका स्तोत्र मुत्त- 
मम्‌ ॥ मन्त्रोऽयम्‌ ॥ ३० ऐ' ही कहीं चामुण्डायै विच्चे ॥ ४० ग्लो हुँ क्षी 
जू' सः ज्वालय २ ज्वल २ प्रज्वल २ ऐ ही की चामुण्डाये विच्चेज्वल 
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पूजयेहेन्या इतं येनचराचरम्‌ ॥ततः इृताझलिमता 
स्तुवीत चरितेरिमे; ॥ ३३ ॥ एकेन वा मध्यमेन 
नेकेनेतरयोरिह । चरिताध तु न जपेझपञ्छिद्रमवा 

प्नुयात्‌ ॥ ३४ ॥ स्तोत्रमन्त्रेः स्तुवीतेमां यदि वा 
जगदम्विकोस्‌ ॥ प्रदक्तिणानमस्कारान्ङत्वा समूष्न 
कृताञ्जलिः ॥ ३५ ॥ चमापयेञ्ञ्गदधात्रीं मुहुमु हुर- 
तन्द्रितः ॥ प्रतिश्लोकं च जुहुयांत्पायसंतिलसर्पिणा 
॥३६॥ जुहुयात्त्तोत्रमन्त्रेवों चण्डिकाये शुभं हविः । 


तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करे ( क्‍योंकि लघमी भूल 
प्रकृति है ) किन्तु दूसरे ओ प्रथम आर उत्तर चरित्र का पाठ 
न करे ओर आधे चरित्र का भी पाठ न करे ऐसा झरने से जय 
में छिद्र हो जाता है ॥ ३३ ॥ और स्तोत्र दशा मंत्रों करके 
जगदम्बिकाकी स्तुति करके प्रदिशा ओर नमस्कार करले 
अञ्जली बांध शिरसे दण्डवत्‌ करे ॥३४॥ आर सावधान हो 
कर जगद्धात्री से बारंबार च्मा मांगे तिल घी और क्षीर (खीर) 
से प्रत्येक श्लोक करके हवन करे फिर सावधान होकर नाम 
आर पदों से देबी का पूजन .करे ।।३६॥ फिर निश्चल हो अं- 
हं सं लं क्तं फट स्वाहा ॥ इति मन्त्रः ॥ नमस्ते इद्र रूपिण्यै नमस्ते मधु 
मर्दिनि ॥ नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते मद्दिषार्दिनि ॥ १ ॥ नमस्ते शुम्भ 
हन्यै च निशुम्भासुर विघातिनी ॥ २॥ जाम्रतंहि महादेवि जपसिद्धिं 
कुरुष्व मे ।। ऐंकारी स्रृष्टि रूपाय हींकारी प्रतिपालिका ॥ ३ ॥ क्लाकारी 
कामरूपिण्यै वीज रूपां नमोस्तु ते॥ चामुण्डा वरुड घाती च यैकारी 
'बरदायिनी ॥ ४ ॥ विच्चे चा भयदायी च नमस्ते मन्त्र रूपिणी ॥ ५ ॥ 
थां धी धू धूजपत्नी बां वीं वू. वागीश्वरी तथा ॥ क्रां क्री (क्रकालिकादेबि 
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भूयो नामपदेदेंवी पूजयेत्सुसमाहितः ॥ २७॥ प्रयतः 

प्रालि: प्रहःप्राणानारोपय चात्मनि ॥ सुचिरंभावये- 

देवी चणिडका तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३८॥ एवं यः 

पूजयेद्भवत्या प्रत्यहं परमेश्वरीम्‌ ॥ भक्त्वा भोगान्य- 

थाकामं देवोसायुज्यमाप्नुयात्‌॥ ३६॥ यो न पूजयते 

नित्यं चणिडकां भक्ववत्सलास्‌॥ भस्मी कृत्यास्य 

पुण्यानि निर्दहेत्परमेश्वरी ॥ ४० ॥ तस्मात्पूजय | 

भूपाल सर्बलोकमहेश्‍वरीम्‌ । यथोक्क न विधानेन | 

चणिडकां सुखमाप्स्यसि डों ॥ ४१ ॥ इति वेकृति | 

रहस्यं सम्पूणय्‌ ॥ | 

जली बाँधकर तथा आत्मा में प्राणों को रोककर बहुत काल | 

तरू बण्डिका देवी की भावना करे और तन्मय होजाय ॥३७॥ | 

॥ 1 प्रकार जो मबुष्य भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का नित्य पूजन | 

करता है बह अभीष्ट भोगों को भोगकर देवी के द्वारा मोच्चपद्‌ । 

को प्राप्त होता है ॥३८।। और जो पुरुष भक्तों से प्रीति करने । 

वाली चण्डिका को नित्य नहीं पूजता है तो परमेश्वरी उसके | 
'शां शी शू' मे शुभं कुरु ॥ ६ ॥ हुँ हुँ हुकार रूपिण्यै ज॑ जं ज॑ जंभना- 

दिनी ॥ आं श्री अं भैरवी भद्रो भत्रान्येते नमोनमः ॥ ७॥ श्रं कं चं टं 

तंपंयंशांबींदु एं बीं हू त्तं धिजाम्रं २ त्रोटय २ दीप्त' कुरु २ स्वाहा ॥ 

यां पी पूं पावति पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा॥ ८॥ सां सीं सू' सप्त- 

शती सिद्धि कुरु स्वजनमात्रतः ।। इदं तु कजि कास्तोत्रंयंत्रं जाम्रते हेतवे ॥ 

सक्तेनेब तु दातव्यं गोपने रक्षपाबेति ॥ यस्तु कुङ्जिकया देविहीनं सप्त-. 


शर्ती पठेत्‌ ॥ न तस्य जायतेसिद्विः अरण्येरोदनंयथा ॥ 
रुद्रयामले कुङ्जिका स्तोत्रम ॥ 


३९४ कुगाचेनखुसौ 
a 
अथ सातरहरय मारस्भः ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ 

आँ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा 
स्तुता सम्पूजिता भक्त्या वशोकुर्याजगत्त्रयश्‌॥ १॥ 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा । देवी 
कनक वर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥ २ ॥ कमला- 
इकुशापाशाब्जेरलङकृतचतुर्भजा । इन्दिरा कमला 
लच्मीः सा श्री रुक्माम्बुजासना ॥ ३ ॥ यारक्तद 


पुण्यां को भस्म करके उसको दग्ध कर देती है ॥३६॥ इसलिये 
हे राजन्‌ ! यह सम्पूर्ण लोको की महेश्वरी चणिडका का कथित 
गोह से पूजन कर इसके करने से तू सुख पावेगा ॥४०॥ 

| 


त आगरा निवासो श्री घनश्याम गोस्वामी कृत दुर्गा पाठ के वैकृतिक 
रहस्य की भाषाटीका समाप्त हुई !। 


ऋषि बोले- नन्दा भगवती नामवाली जो नन्द से उत्पन्न 
होगी उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य 
तीनों लोकों को बश में कर लेता है ॥ १॥ उसकी कान्ति 
सुवणं के समान उत्तम है और उसके वस्त्र सुवर्ण सदश सुन्दर 
हें और वह देवी सुवर्ण के समान दीप्तिमान्‌ है ॥ २ ॥ कमल, 
अंकुश, पाश और अब्ज ( शंख ) इनसे चारों श्रुजा शोभित 
हें और उसके इन्द्रा, कमला, लघमी, श्री, रुक्मा कमलासना 
ये नाम हैं ॥ ३॥ और हे धर्मिष्ट ! मैंने जो रक्तदन्तिका नाम 
देवी कही थी सम्पूर्णं भय का नाश करने वालो दै उसका स्व- 
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न्तिका नामदेवी प्रोक्का मयाऽनघ ॥ तस्याः स्वरूपं 
वच्यामि शृणु सर्व भयापहम्‌ ॥४॥ यच्छ त्वा सर्व 
पापेभ्योमुच्यतेनात्रसंशयः ॥ रक्वाम्बरारक्ववणां रक्क 
सर्वाङ्गशूषण॥५॥२क्कायुधारकरनेत्रारक्ककेशातिभीषणा॥ 
रक्कतीचण नखारक्क-रसना रक्कदन्तिका ॥६॥ पति 
नारीवानुरक्का देवीभक्क भजेजनम्‌॥ वसुधेव विशाला 
सा सुमेरु युगलस्तनो ॥७॥ दोघी लम्बावतिस्थूलो 
तावतोव मनोहरो । क्कशावतिकान्तो तो सर्वानन्द- 
प॒यौनिधि ॥ ८॥ भक्कान्सम्पाययेद्देवी सर्वकाम- । 
दुघो स्तनो । खङ्ग पात्रशिरः खेटेरलंक्कतचतुभँजा | 
रूप कहत! हूं सो सुन ॥ ४ ॥ जिसके सुनने से मनुष्य सम्पूर्ण 
पापों से छूट जाता है इसमें कुछ संशय नहीं है, रक्त वस्त्र रक्त 
वर्ण और रक्त ही सम्पूर्ण अंगों के आभूषणो से शोभित ॥५॥ 
रक्त आयुध, रक्त नेत्र तथा केशवाली अति भयंकर तथा रक्त 
नेत्र तीदण नखवाली, रक्त आसन पर स्थित, रक्त दांत वाली 
देवी ॥६॥ जैसे स्त्री पति के अनुकूल रहती है वैसे हो देवी 
भक्तजन के वश में रहती है और वह पृथ्वी के समान विशाल 
है और उसके दोनों स्तन सुमेरुपर्वत के समान हैं ॥७॥ वे दोनों 
स्तन बड़े लम्बे, अतिस्थूल और अत्यन्त मनोहर कठोर कांति 
मान और सर्व आनन्द के समुद्ररूप हैं ॥८॥ ऐसे उन संपूर्ण 
कामनाओं को देनेवाले दोनों स्तनों को देवी अपने भक्तजनों 
को पिलाती है खड्, पात्र, शिर और खेट इनसे चारों भुजा शोभित 
हैं ॥६॥ और रक्त चंडिका और योगेश्वरी देवी इस नाम से 
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॥६॥ अख्याता रक्क चामुएडा देवी योगेश्वरीति 
च ॥ अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
॥१०॥ इमां यः पूजयेद्ग क़ या स व्याप्नोति चराच- 
रम्‌ ॥ भुक्वा भोगान्यथाकामं देवी सायुज्यमाप्बुया- 
त्‌॥११॥ आधीते य इमं नित्यं रक्कदन्त्या वपुःस्त- 
वम्‌॥तं सापरिचरेद्देवी पति प्रियमिवांगना॥ १२॥ 
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना ॥ गम्भी- 
र नाभिस्त्रिवलीविभूषिततनूदरी ॥ १ ३॥सुककेशस- 
मोत्तुङगवृत्तपीनघनस्तनी ॥ मुशे शिलीसुखापूर्ण 
कमलं कमलालया ॥ १४ ॥ पुष्पपल्लवमूलादिफला- 
व्य शाकसञ्चयम्‌॥ काम्यानन्तरसेयु के छुतुण्‌ मृत्यु 


विख्यात है ये संपूर्ण जगत्‌ स्थावर जंगम में व्याप्त है ॥१०॥ 
जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पूजता है बह चराचर में व्याप्त होता 
है ॥११॥ और जो पुरुष रक्तदन्तिका के इस स्तव को पढ़ता है 
तो देवी उसकी ऐसी परिचर्या करती हे कि, जेपी स्त्री अपने 
प्रिय पति की ॥१२॥ शाकंभरी जो देवी है उसका नीलवर्ण है 
नील कमल के समान नेत्र हैं ॥ गंभीर नाभि है और त्रिवली से 
भूषित परचम उत्तम उदर है ॥१३॥ कठोर, समान, ऊँचे, गोल 
आर चिकने स्तन हैं, पुष्टि में सुन्दर कमल है कि, जिस पर 
भारे गूँज रहे हैं तथा रक्त कमल पर विराजमान है॥१४॥ पुष्प 
पल्लव, मूल और फल इनसे युक्त तथा अनेक सुन्दर रसवाले 
एवं छुधा, तुष्णा, मृत्यु और इद्धोवस्था को दूर करने वाले शाक- 


मूर्तिरहस्यम्‌ ३९७ 
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जरापहम्‌॥ १५॥ कामक च स्फुरत्कान्ति बिभति प- 
रमेश्वरी॥ शाकम्भरी शताची सा सेव दर्गा प्रकी 
तिता ॥१६॥ उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा 
च पापेती ॥ शाकम्भरीं स्तुवन्ध्यायञ्जपन्सम्पूजय- 
मच्‌ ॥ १७॥ अक्षय्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानामृतं ज- 
लमी भीमापि नीलवर्णा सो दंष्टादशनभासुरा। १८॥ 
विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ॥ चन्द्रहासं 
च डमरुं शिरःपात्रं च बिभ्रती ॥१६॥ एकवीरा का 
लशात्रिः सेवोक्वा कामदा स्तुता॥ तेजोमण्डलदर्धर्षा 
आमरीचित्रकान्तिसृत्‌ ॥२०॥ चित्रभ्रमरसङ्जाशा म- 
हामारीति गीयते ॥ इत्येतां भूतैयो देव्या व्याख्याता 
समूह ॥१४॥ और चमकती हुई कांतिवाले धनुप को धारण 
करती है, वह परमेश्वरी शाकंभरी शताची है और वही दुर्गा 
कही गई है ॥१६॥ वही उमा, गोरी, सती, चण्डी, कालिका 
ओर पार्दती है तथा जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान करता है 
एवं जप पूजन और नमस्कार करता है ॥२७॥ वह शीघ्र ही 
अख पान असूत और जल को निरन्तर पाता है भीमादेवी भी 
नीलवर्ण है ओर उसके दंष्रा (डाह) दांत बड़े कान्तिमान हैं 
॥१८॥ नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कुच हैं तथा खड्ग 
डमरू, शिर त ग पात्र इनको धारण किये हैँ ॥१६॥ ओर वही 
एकवीरा, कालरात्रि, कामदा, तेजोमण्डलदुधेर्पा, भ्रामरी और 
चित्र कांतिभ्ृत ॥२०॥ चित्रश्न मरसंकाशा तथा महामारी इन नामों 
से कही गई व गाई जाती है सो हे राजन्‌ ! ये देवी की मूर्तियां 


SR कळती 
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वसुधाधिप॥२१॥जगन्मातुश्रयिडकायाः कीर्तिताः 
कामधेनवः ॥ इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचि- 
त्वया ॥२२॥ व्याख्यानन्दिव्यमूर्तीनामधीष्वावहितः 
स्वयम्‌ ॥ एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि 
॥२३॥ सर्वे रूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगत्‌ ॥ अ- 
तोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥२४॥ 
इति मूतिरहस्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


अनुग्रहेनव इलोकाः 
3० विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं । करोतु सा नः 
शुमहेतुरीश्वरी शुभानि अद्राण्यभिहंतु चापदः ।। १ ॥ ३० स्तुतासुरैः पूवे- 
मभीष्ट संश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरी- 
श्वरी शुभानि भद्राण्यभिह्दंतु चापदः ।। २ ॥ ४० या सांप्रतं चोद्धत देत्य- 
तापितेरस्माभिरीशा च सुरेनेमस्यते ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 


विख्यात हैं ॥२१॥ इस प्रकार ये मूर्तियां जगन्माता चणिडका 
कीं कामधेनु कहलाती हैं यह चरित्र परमशुप्त है इसको किसी 
से कहना नहीं चाहिए ॥२२॥ तू आपही इन सब मूर्तियों के 
व्याख्यान को सावधान होकर पढ़ उसके प्रसाद से तू सब का 
मान्य हो जायगा ॥२३॥ देवी सर्वरूपमयी है और यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ देवीमय है इसलिए मैं तुक विश्वरूपा परमेश्वरी को नम- 
स्कार करता हूँ ॥२४॥ ` 

इति आगरा निवासी श्रीलच्मीनारायण गोस्वामी तत्सूनु श्री धनश्याम 
गोस्वामी कृत दुर्गा भाषा टीका में मूर्ति रहस्य की कथा समाप्त हुई ॥ 


सन्ब्वतीस्थोत्रम्‌ ३९९ 


FATA FY 
शुभानि भद्राण्यभि हंतु चापद्‌ः ॥ ३ ॥ ३१ या च स्थृतातत्कणमेव हंति 
नः सर्वापदोभक्तिविनम् सूर्तिभिः ॥ करोतु सा नः शुभद्देतुरीश्वरी शुभानि 
भद्राएयमिहंतु चापदः ॥४॥ ३% सर्वावाधाप्रशमन त्रैलोक्यस्याख्िलेश्वरि&॥ 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहंतु चापदः । ५॥ ४% सवं 
मंगलमंगल्ये शिबे सर्वाथेसाधिके ॥ करोतु सा नः शुभहदेतुरीरबरी शुसानि 

मद्राण्यभिहंठु चापदः ॥६॥ ४२ सृष्टि स्थिति बिनाशानां शक्ति भुतेसना- 
तनि ॥ करोतु सा नः शुभदेतुरीश्यरी शुभानि भद्रार्यभिईंतु चापद्‌ः ॥॥७॥ 
३ शरणागतदीनाते परित्राणपरायण्हे ॥ करोतु सा नः शुभद्देतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहंतु चापदः ॥ ८1 3 सर्वस्वरूपे सर्वेशेसबंशक्ति 
समन्विते ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि अद्राण्यभिइँठु 
सापदः ॥ ६ ।। 

एतेऽनुम्रदे नवश्लोकाः बश्ये ठु शोषः ॥ डों हों रक्तचामुण्डे तूणंम- 
मुकं से चशमानय स्वाहा ॥ अेनप्रत्यध्यायसाद्यंतयोः पूजा सवांते अयुत- 
संत्रशच दश साइस्म्‌॥ .दोमयेत्कुटुतैलेन रक्त चन्दन राजिकाः सहस्ना- 
हुति मात्रेण राजानं बश”मानयेत्‌ ॥ मधुना चाशोकपुष्पेः रात्रोहुत्वालु 

पू्बत्‌। चक्रवर्ती अवेद्वश्यश्चंडी मंत्र प्रभावतः ॥ 

अथ सरस्वती कवच प्रारम्भः ॥ 
त्रह्मोवाच ॥ 

शरण वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्व कामदम्‌ ॥ श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्र्‌ त्युक्त 
शु तिपूजितम्‌ ॥१॥ उक्तं कुष्णेन गोलोके मह्य' दृन्दाबने बने ॥ रासेश्वरेण 
बिझुुना रासने रासमण्डले ।।२। अतीबगोपनीयं च कल्पदृक्षसमं परम्‌ ॥। 


अश्नतादूसुतमन्त्राणां समूहैशच समन्बितम्‌ ॥ ३ ॥ यद्धृत्वा पठनादूअरझन्‌ 


& अत्र बेरि नाशनमित्यन्नरोगनाशनमित्याशूह:ः ॥ एवं देत्यतापि- 
तैरित्यपि ॥ अपराधक्तमापनस्तत्रो ५ एष्ठे ॥ संकष्टनाशान दुर्गा स्तोत्र ६२ 


पृष्ठे ॥ आपदुखधाराष्रक ६१ पृष्ठ ॥ 


५०० दुर्गाचेनस्ऱतौ 
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बुद्धिमाँग्च बृहस्पति: ॥ यद्धृत्वा भगवाञ्छुक्र: सर्वदेत्येषु पूजितः ।। ४॥ 
पठनाद्धारणाद्वाग्मी कबीन्द्रो वाल्मिको मुनि: । ५ ॥ स्वायम्भुवो मनुश्चैव 
यदूधृत्वा सरवपूजितः ॥ कणादो गौतमः करव: पाणिनि: शाकटायनः 
॥ ६॥ ग्रंथं चकार यद्धृत्वा दक्ष: कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ श्वृत्वा वेदविभागं 
च पुराणान्यखिलानि च ।।७।। चकार लीलामात्रेणकृष्ण द्वैपायनः स्वयम्‌ ॥ 
शातातपश्च संवर्तो बसिष्ठश्च पराशरः ॥ ८ ॥ यद्धृत्वा पठनाद्‌ ग्रन्थं 
याक्षबल्क्यश्चकार सः ॥ ऋष्यशज्ञो भरद्वाजश्चास्तीको देवलस्तथा ॥६॥ 
जैगीषव्योऽथ जावालियंद्ुत्व। सबपूजितः ॥ कवचस्यास्य बिप्रेन्द्र ऋषिरेष 
प्रजापतिः ॥ १० ॥ स्वयंबृहस्पतिश्छन्दो देवो रासेश्‍वर: प्रभुः ॥ सवतत्त्व 
परिश्ञौनसवार्थसाधनेषु च ॥ ११ ॥ कवितासु च सर्वासु लिनियोगः 
प्रकीर्तितः ।। ढ ह्वीं सरस्वत्यै स्वाहा रारो मे पातु सबेतः ॥ १२ ॥ 
श्रीवाग्देवताये स्वाहा भालं मे सबंदाबतु ॥ 82 सरस्वत्यै स्वाहेति भोज 
पातु निरन्तरम्‌ ।। १३॥ «० श्रीं हीं भारत्ये स्वाहा नेञ्युग्सं सदावतु ॥ 
४ हूं बाग्बादिन्यै स्वाहा नासां मे सब्ेतोऽबतु ॥ १४ ॥ हीं विद्याधिष्ठा- 
तुदेव्ये स्वाहा ओष्ठ सदाबतु !। ७० श्रीं हीं आ्राहये स्वाहेति दन्तपडनक्ती: 
सदाबतु ।।१४। ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदाबतु ॥ ३० श्रीं ह्रीं 
पातु मे प्रीबां स्कन्धं मे श्री सदाबतु ॥१६॥ श्रींबिद्याधिष्ठात देव्यै स्वाहा 
बक्ष: सदाबतु ।। ३ हींविद्यास्थरूयायै स्वाहा मे पातु नाभिकास्‌ ॥ १७ | 
९७ हीं हीबाण्ये स्वाहेति मम एष्ट सदाबतु '। 8 सवंबणात्भिकायै पद्‌- 
युग्म सदावतु ॥१८॥ ३” रागाधिष्ठाठ्देव्ये सर्वाङ्गः मे सदात्रतु ॥ ४* 
सर्वकण्ठवासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदावतु ॥ १६ ॥ ३० हीं जिह्वाम्रवासिन्ये 
स्वाहाऽग्तिदिशि रक्षतु ॥ 3* ऐं छौं श्रीं सरस्वत्यै भुधजनन्ये स्थाडा !।२०॥ 
सततं मन्त्र रांजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु ॥ ४” हीं श्रीज्यक्षरों मन्त्रो नैऋ 
स्यां मे सदाबतु ॥२१।। कबिजिह्वाप्र वासिन्ये स्वाहा मां बारुणेज्वतु ५ 
ड सवाम्विकायै स्वाहा बायव्ये मां सदावतु ॥२२॥ ७ गद्यपद्यवासिन्ये 
स्वाहा मामुत्तरेषवतु ॥ ३० सबेशारत्र ्ासिम्मै स्वाट्रेशान्यां सदाबदु ॥२३॥ 
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% ह्रीं सर्वपूजिताये स्वाहा चोर्ध्वं सदावतु ॥ कॅ ऐं हीं पुस्तकवासिन्ये 
स्वाहाघो मां सदावतु ॥ २४ ॥ ४ अन्थवीजस्बरूपायैस्वाहा मां सर्वतोऽ- 
यतु ॥ इति ते कथितं विप्र सर्वमन्त्रौधविभइम्‌ ॥२५। इदं विश्वजयं नाम 
कवचं ब्रह्मरूपिणम्‌ ।२६॥ पुराश्रृतं धर्म बंक्त्रात्‌ पर्वते गन्धमादने ॥ तव 
स्नेष्टान्मयाख्यातं प्रबक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥२७॥ शुरूमभ्यच्य विधिवद्वस्त्रा- 
लंकारचन्द्नैः ॥ प्रणमेहण्डबद्‌ भूमौ कवच धारयेत्सुधीः !। २८॥ पञ््र- 
लक्षजपेनैव सिद्धं तु कवचं भवेत्‌ ॥ यदि स्यात्‌ सिद्धकबचो बृद्स्पतिसमो 
भवेत्‌ ॥२६॥ महावाग्सी कवीन्द्रश्च त्रेलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥ शक्नोति 
सर्वे जेतु स कवचस्य प्रसादतः ।। ३० ॥ इति ते काएबशाखोक्तं कथितं 
कवचं झुने ॥ स्तोत्रं पूजाविधानं च ध्यानं च वन्दनं तथा ॥ ३१॥ इति 
श्री्रह्मचैवर्े सहापुराणे प्रकृतिखण्डे नाराय णनारदसंवादे सरस्वतीकवचं 

नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


नवाणे भेदाः 
शं ऐ' हीं जँ ली शीं हीं लों नमः ॥ ऐ' हीं की चामुए्डाये 
विच्चे ॥ हूँ ऐ' ऐ' हँ चामुएडायै स्वाहा इति डामरोक्तः ॥ ओं ऐ' हीं 
कली लु हीं नमः इति दाक्षिणात्याः ॥ हूँ ऐ' ऐ' ह्वीं चामुण्डायै स्वाहा 
कृति सारस्वताः ॥ देञयदर्यं रारोडुयायिनो डामर तंत्रानुयायिनश्च शिष्ट: ॥ 
३ ऐ' ह्वीं की चामुण्डाय॑ विच्चे इत्येब प्रमाणयन्ति एवमुक्त प्रमाणेन 
जीवनादयोपि वोध्याः !। अहिमातिशयोथेश्च विधानश्च विपश्चिताः ॥ 
मन्त्रं जिज्ञास मानेन बेदितठयंपदेपटे॥ इति यजुर्बद्‌ भाष्यस्थित स्मृतेस्तदपे- 
जायामेबतन्मन्त्र मदिमातिशयोर्थरच डामरतन्त्रोक्तो निरूप्यते ॥ 
चधुर्षंगी समुदूभूतं चतुवंग फलप्रदम्‌ ॥ 
चतुबणं चतुर शंकरं शांकरिं भजे॥ 
श्रथ प्रयोगान्तराणि कात्यायनी तन्त्रोक्तानि ।। 
प्रति श्लोक मागन्तयोर्मत्रेजपेन्मंत्र सिद्धिः मंत्रमित्यत्र प्रणब- 


४०२ दुर्गाचनस् ली 
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सित्युक्तः ॥ नागेज्ञभट्रों: सप्रणव-मनुलोम व्याहृति त्रयसादौ 'अन्तेतु- 
बिलोमं तदित्येत्रं प्रतिश्लोकं कुरा शतावृत्ति पाठे अति शीघ्र सिद्धि: ॥ 
प्रति श्लोकमादौ ॥ 9*जातवेदसेसुलबामसोसमरातीयतोनिददातिबेद: सनः 
यषेदति दुर्गारि विश्वानावेबसिन्धुन्दुरितात्यग्नि: इत्यूचं पठेत्सबे काम 
सिद्धि: ॥ झपसृत्युवारणायादाबन्ते तर्यश्बक मंत्रंजपेत्‌ प्रति-श्लोक॑तनन्‍्म- 
न्न्रज॒प इति वा ॥ प्रतिश्लोकं शरशागतदीनात्तेति शलोकं पठेत्‌ सधै काय्ये 
सिद्धि: । अन्येतु शरणागत रक्षेत्याहुः । सबेसङ्गलाबाप्त्ै सबै मंगल 
संगल्ये इति प्रति मन्त्र पठेदिति काक्षिका पुराशेस्थितं ॥ प्रतिश्लोकं करो- 
तुसानः शुमेत्यछँपठेत्सवे कामायाप्तिः ॥ स्वाभीष्ट ' वरमाप्त्ये एवं देव्या 
वरमिति श्लोक प्रतिश्लोकं पठेत्‌ इतिदत्वेत्यद्धे श्‍लोकात्मको सन्त्रो अपा- 
डाव्छिताथेद्‌ इत्यन्ये ॥ सर्वा चन्निवारणाय दारिद्र -दुरीकरणाय ख प्रति 
श्लोक दुर्गस्मृतेति पठेत्‌ अस्य केवलस्यापि श्लोकस्य कार्य्यनुसारेश लक्ष- 
सयुतं सह्न शतं बा जपः ॥सर्थावाधेत्यस्य लक्ष जपे श्लोकोक्तं फलम्‌ ॥ 
जञारायणस्तुसमन्बित इत्यत्र सुतान्बित इत्यपि पाठासेन सुत प्रदोप्ययं 
अन््र्ति तदाशयोलक्ष्यले ।। इत्थं यदायदेति श्लोकस्य लक्ष जपे महामारी 
शान्ति; ॥ ततो बग्ने नृपोराञ्यसिति मन्त्रस्य लक्छ जपे पुनः स्वराञ्यलाभअः॥ 
स्थल्पे रहोभिरिति मन्त्रस्य लक्ष जपे प्रति मन्त्र पाठे बा स्वराज्य लाभ 
इति बद्दः ॥ हिनस्ति देत्य तेजांसीत्यनेन सरीए दाने घण्टा वादने 'च 


` खाह्ममह-शान्तिः। घण्टा -बादन इत्यत्रनागेश अट्टादयो घण्टा -बन्धन 


इत्याहुः ॥ घण्टां कांस्य मयी बध्वा माष भक्त बलिं ढ्रेदिति बचनातू ॥ 

झन्त्रसुच्चाय्ये तद्धर्टानादं कुय्यौद्विचन्चण ॥ तन्नाद्‌ -श्रवणादेबिपला- 
यन्ते पिशाचका इति पूर्वापर बैल्लकषण्थेपि जादनार्थमेब तहन्धनमित्युल- 
योरेकमेब प्रयोजनं ससथैप्रति तद्गादनमभिति बा श्रयोजपैक्यं बोध्यम्‌ ॥ 
“आथाउत्तिमनुखोमेन श्रयोवशाध्यायं॑ पठित्वा ततोबिपरीत कमेण 
'हिसीयां कृत्वा पुनरनुलोमेन ठृतीयामित्येबमाबृत्तिज्रये उक्तेषु प्रकारेषु 
शीघ्र कार्ये सिद्धि, सर्वापत्ति निवारणाय दुर्भेस्थृतेत्यरद्धं ततो यद्‌न्खि 


छात्यायनी तन्त्रोक्त प्रयोग विधि: ४०३ 
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यध्चदूर के भयं निन्दतिमामिह पवमान वितज्जद्ि इत्युचंतदन्तेदारिद्रथ 
दुःलेत्वद्धमेबं कार्यानुसारेए लक्तमयुतं सददख' शतं बा जपः ।) कांसोस्मि- 
सांहिरण्य प्राकारामाठ्री ज्वल॑तींतृप्तां तप्पेयन्ती पद्मेस्थितां पद्मबणा- 
तामिद्ोपक्नये त्रियमित्यचं प्रतिश्लोकं पठेल्लच्मी-प्राह्तिः ॥ प्रतिश्लोकं 
अलुणा अस्मिज्रजूणा: परस्मिन्छृतीयेलोके अनुणाःस्याम ये देबयानाः 
पिठ्याणाश्च लोकाः सर्वान्पथो डानूणाच्षियेमेत्यृचं पठेत्‌ ऋणपरि- 
दारः ॥ आरणाथमेच सुक्ता समुत्यत्येति श्लोकं पठेन्मारणोक्ताबृत्तिभिः 
फल सिद्धिः ॥ सवोबाधा प्रशासन भिति संत्रोर्य शत्रु नाशक आपञ्जाश- 
कश्च ॥ ज्वानिनाआपि चेतांसीति 'लोकश्य जपमात्रेख सयो मोहन सित्यनु- 
भव सिद्धप्‌ 1! तच्छू लोक पाठे व्दवश्यम्‌ ॥ रोगानशेषा-निर्तिश्लोकस्य- 
प्रति श्लोके पाठे सकल रोग नाशः सन्मन्ञ्र जपेपि सः ॥ इत्युक्ता सातदा 
देवी गम्भी-रेति श्लोकस्य प्रतिश्लोक पाठे एथग्जपे बा विदया प्राप्तिबीग्बि- 
कार नाशशच ॥ सेधे सरस्वति जरे इत्ययमपि बिद्याप्रद्‌ इत्यन्ये ॥ अग- 
चत्या कुतं सवसित्यादि द्वादशोततर शताक्षरो मन्त्रः सर्बकामदः सवा पन्नि- 
बारणश्च दोमेलु आद्धेमेवेति पूवे- सुक्तम्‌ ॥ देवि प्रपन्नार्ति दरे प्रसीदेति 
श्लोकस्य यथा काय्ये लक्षमयुतं शतं बा जपे प्रति श्लोकं पाठे वा सबॉ- 
पश्चिदृत्तिः स्वेकामाप्तिश्व ।। इयुक्ता सा भगवती त्यद्धः मन्त्रोयं जपात्‌ 
शौय्य प्रदायकः ॥ देवि प्रसीदेति संत्रस्य ऊपे पाठे बा शत्रु पापोपसगे 
नाश: | वञ्चिताभ्यासित्यद्ध मन्त्रो जल प्रद इति हरगौरी तंत्रात्‌॥ सद्वा 
॥२॥ इन्द्रोपऽ8्/जसा पञ्जेन्यो दृष्टिमा द्वेवस्तो-भैव्वत्सस्य वाडृधेऽडपया 
सशृद्दीतोसि सहेन्द्रायत्वेषते योनिम्मेद्देन्द्रायत्येपि जल प्रद इति याइ +, ॥ 
अतिवृष्टि शान्तये ४“समुद्र' गच्छ स्बाहान्तरिच्ञङ्गच्छस्वाहादेबठ०सवितारं 
गच्छ स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहा दो रात्रेगच्छ स्वाहा छन्दा&सि 
गच्छ स्थाहायावा एथिवो गच्छ स्थाहायश्लं राच्छ स्वाहा सोसंगच्छ स्वाहा 
दिव्यंनभोगच्छाग्नि बैश्वानरं गच्छ स्वाहा अनोभेददार्दियच्छदिवन्तेधूमो- 
गर्छतुस्वर््योतिः पथिवीम्भस्मना इणस्वाह्वेतिजपेत ॥ यत्पाथ्ययेस्वया- 


४०४ ढुगाचेनसतौ 
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भूपेत्येकेनेबश्लोकेनासकृदावर्तितेन देवीतोषकृद्धवति ॥ शंख चक्क गदा- 
शाङ्ग ग्रहीतपरमायुधे इत्ययमप्येतत्फलद्मित्यन्ये।। खियः सौभाग्यकामन- 
यावियुक्त पतिप्राप्तयेच अम्बेड्अम्बिकेम्बालिकेनमानयति कश्चन ससस्त्य- 
श्वकः सुभद्रिकां क पीलवासिनी मितिमन्त्र प्रतिमन्त्रं च पठेत्‌ ॥ सर्व त्रसंपुटी 
कृत्य पल्लवीकृत्य बा पठेत्‌ ॥ मन्त्रान्कांश्चिञ्ञपेदेवक्रम एष शिवोदित 
इति एषु प्रयोगेषु प्रतिश्लोकं दीपाग्रे केबल सेव वा नमस्कार- करणेति 
शीघ्र सिद्धि: ॥ इति कात्यायनी तन्त्रोक्त प्रयोग विधिः ससाप्ता ।। इत्य- 
गलपुर निबासि गौड़ जातीय भारद्वाज बंशोद्भबविद्वद्ठर गोस्वाम्युपाह्क 
पं० बुलाखीराम सूनुना श्री बिद्याधमेवद्धिनी पाठशालायाः कर्मकार 
यजुबेंदाध्यापकेन विद्याभूषण कर्म काण्डमणीत्युपाधि विभूषितेन श्री 
लक्ष्मीनारायण गोस्वामिना संग्रद्दीता “दुर्गाचेन सूतिः” समाप्ता ॥ 


॥ विजया दशम्यां शमो पूजनस्‌ ॥ 

थ विजया-दशम्यां वषे पयन्तं यात्रा निर्विघ्न प्राप्तये शमी पूजनम्‌ ॥ 

शमी पूजने कालः॥ ज्योतिर्निबं घे ।। इषत्संध्यामति क्रान्तः किंचिदु- ` 
ड्रिन्नतारका: ॥ विजयोनामकालोयं सवंकामार्थ साधकः ॥ नगराद्भामा- 
द्वाबद्दिरीशकोणे शमी वृक्ष समीपं गत्वा ॥ भूमिं प्रो्यतस्योपरि श्वेत 
बस्त्र प्रसाये तदुपरि तन्दुलेनाष्टदलं कृत्वा मध्ये कलशं स्थाप्य ॥ 

आचम्य प्राणानायम्य स्वस्तिवाचन पूवकं संकल्पं विधाय । 
गणेश पंचोंकार षोडशमातृका नवग्रह फलशादीन्प्रपूजयेत्‌ । ततः शमी 
मूलाद्भूमिमुत्कृत्य श्वेततन्दुल पूगा स्वर्ण तारं बा धृत्वा परिक्रम्य ततः 
शमीपत्राणि सह गोलकं बध्वा सबकार्यसिद्धयर्थं पूजांते गृह्ाति ॥ 

संकल्पः । तिथि वाराद्युच्चायं ॥ यात्रायां विजय सिद्धयर्थं वास्तु 
पूजन दिग्पाल पूजन मार्ग देवता पूजन शमी पूजन अपराजिता 
पूजनळच करिष्ये ।। २२ अपराजितये नमः !! दक्षिणे ४४ क्रियायैनमः । 
बामे 3» उमायैनमः ।। पश्चात शमी ध्यायेत्‌ ॥ 


चाषद्शेनम्‌ ४०५ 


Heo तेती 

असंगलानांशमनीं शसर्नीदुष्छतस्य च ॥ दुःस्वप्ननाशिनी धन्यां 
प्रपदूयेहंशमींशुभाम्‌ ।। शमी देवतायै नमः ॥ इति मंत्रेण यथोपचारैः 
शमी वृत्तं पूजयेत्‌ ।। ततः प्रार्थना ॥ अविष्ये॥ शमीशमय से पापं शमी 
लोहित कंटका ॥ घारिण्यजेनवाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ करिष्यमा- 
णयात्रायां यथा कालं सुखं मया ॥ तत्र निर्विष्नकत्रीत्बं भव श्रोरामपू- 
जिता ॥। शमीशमय से पापं शमी शत्रु विनाशिनी ॥ अजनस्य धनुधारी 
रामस्य प्रियवादिनी ॥ इति प्रार्थना ॥ घारामंत्रः ॥ आसिंविता मयादेचि 
सदा शान्ति प्रयच्छ से ॥ इति शमीमूले धारां दयात्‌ पूजन कर्मणि ॥ 
उत्तरे कसेण्यविज्नसस्तु ॥ आपेददिष्डेति अभिषेक: ॥ मांगल्यं । आशिषः॥। 
अनया पूजया शमी देवता: प्रीयताम्‌ ।| 


यात्रा काले चाष द्रानं शुमम्‌ ।। 

नीलकंठो अणिग्रीबः स्वस्तिकश्यापराखितः अशोकश्चा विशोकश्च 
नंदनः पुष्टिबद्धेनः ॥ अष्टौ चाषस्य्नामानि चाषं दृष्ट्वा तु यो पठेत्‌ ॥ 
कार्यसिद्धिभेबेत्तस्य मिष्टमन्नं वरांगना ॥ अभ्िलाषादोग्ध्यौ शम्यैनमः ॥ 
पूवस्यांदिशि यानि कार्याणि तस्सिद्धये प्रयाणमारंभयामि ॥ ३७ 
या यात्रा शंकरस्य त्रिपुरविदूइने खांडवेचाजेनस्य, यायात्रा राघबस्य 
जलनिधि तरणे सेतु बंधे समुद्रो ॥ यायात्रा बायुसूनोरौषधि गमने 
लक्ष्मणे शाक्तिभिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्री अवतु ममगृहे सवे सौख्य 
प्रदात्री ॥ शत्रु प्रतिमा कार्यास्तंडुलेः सर्वदिछु च ॥ पद्‌ चतुष्टयं बा दशा 
गत्वा ॥ १आतारभिन्द्रेति इन्द्रायनमः ॥ दुग्धघारा दीपादिना पूजयेत्‌ ॥ 
पुनः तन्दुल रचित शत्रु प्रतिमोपरिपादं घृस्वा ॥ पश्चाच्छमीमूलमागत्य ॥ 
अभिलाष दोग्ष्य्‌ शाम्येनमः ॥ सनाभिलषित कायेसिद्धयर्थदक्षिणस्यां 
दिशि प्रयाणमारंभयामि ।' 8 यायात्रेत्यादि पठित्वा । पद्‌ चतुष्टयं 
दृश वा गत्वा । २३० यमायत्वेति मंत्रेण 3 यमाय नमः नाम मंत्रेण वा 
दुग्घघारा दीपाद्ना पूजयेत्‌ ॥ ततः चिचस्थः कार्यं सिद्धयर्थं प्रतीच्यां- 
दिशि प्रयाणमारंभयामि॥ दुर्घघारादीपाद्ना पूजयेत्‌ ॥ शमी मूंलमा- 
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गत्य ॥ पुनअभिलाष दोग्ध्यू शम्यैनमः यायात्रेत्यादि पठित्वा ।। पद्चशुष्टयं 
दृश बा गत्वा ।। ३३ बरुणस्योत्तमिति मंत्रेण बरुणाय नसः इति संत्रेण 
वा वरुणं दुग्धधारा दीपादिना पूजयेत्‌ ॥ शमी मूल मागत्य ।। अभिलाष 
दोरध्य शम्यै नमः ॥ ततः उत्तरस्यां दिशि यानि कार्याणि सर्बाथे 
साधनार्थं प्रयाणसारंभयामि ॥ 8१ यायात्नेत्याद्पिठित्वा ॥ पढ्‌ 'वतुष्टयं 
दृशा बां गत्वा ।। ४३७ वयठ०सोमन्नतेति मंत्रेण ४० सोमाय नम इतिसंत्रेण 
बा दुग्धधारा दीपादिना पूजयेत्‌ ॥ ततः शमीमूले आगत्य झत्तिकां शमी 
पत्राणि च संगृह्य तथा चोक्तं मत्स्य पुराणे ॥ पृज्ञान्तेद्न्तिका आ्राह्मा 
खाम्राह्या शमीमूलकात्‌ ॥ तस्माच्छमी प्रसादेन सुवर्णं चोपपद्यते ॥ 
तत्रमंत्रः॥ अग्ने अच्छाव्बदेहिनः प्रतिनः सुमनाभव ॥ प्रनोयच्छ सहस 
जितठेऽहि धनदाउञअसि स्वाहा ॥ 


१ ३० द्रातारमिन्द्रमवितारभिन्द्रठे० हवेहवेसुहबठे० शूरमिन्द्रम्‌ ॥ 
झयामिशक्रं पुरुहूतभिन्द्र ० स्वस्तिनो मघवाधात्तिन्द्रः ॥ 

२ ४७ यमायत्वामखायत्वा सूयेस्यत्वा तपसे ॥ देवस्त्वा सविता- 
अद्ध्बानक्तुप्थिव्या: स 3० स्प्रृशस्पाहि ॥ अर्चिरसि शोचिरसितपोसि ॥ 

३ ३५ वरुण्स्योत्तं अनमसि बरुणस्छस्छ्सजेनीस्थोवरुणस्यऽऋ- 
-त सद्न्यसि वरुणस्य5त्हत सदनमसि वरुणस्य5छतसद्नसासीद ॥ 

४ बयठ० सोमत्रतेववमनस्तनूषु बिश्रतः ॥ प्रजावन्तः सचेमहि ॥ 

॥ खन्जरीट प्रार्थना ॥ 

नील ग्रीन शुभ ग्रीब सर्वकाम फलप्रदः ।। एथिव्यामबतीरणोसि 
खंजरीट नमोस्तु ते ॥ त्वं योगयुक्तो सुनिपुत्र कस्त्वमरश्यतामेपि शिखोद्‌- 
गमेन ।। संदृश्यसे प्रावृषि निगतायां त्बं खंजनाश्चये नमो नमस्ते ॥ 


॥ खंजरीट दर्शन फलं प्रति दिशायां ॥ 
अब्जेषु गोषु गज वाजि महोरगेषु राज्यप्रदः कुशलदः शुचि 
शाहृलेष । अस्माश्विकेश नखलोमतुषेषु दृष्टो दुःखं ददाति बहुशः 
खलु खंजरीट ॥ 
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वित्तं बह्वणि कार्यसिद्धिरतुला शाक्रेहुतारो अयं याम्यामरिन भयं 
खुरद्विषि कलिलाभः समुद्रालये ॥ वायव्यां बर बस्त्र गन्धसलिलं दिव्यां- 
गना चोत्तरे ऐशान्यां मरणं भू बं निगदितं दिग्लक्षखं लळ्जने | 
केश्‍चिडच्छे स्त भाव्यं केश्‍चिद्ठाव्यं तु बानरे: । 
- कैरिचद्र्क्तमुख्रैभौञ्यं कोसलेन्द्रस्य तुष्टये ॥ 
निर्जिता राक्षसा दैत्या वैरिणो जगती तले । 
राम राज्यं राम राज्यं राम राज्य सिति जुवन्‌ ॥ १ || 
शमीपूजन सामग्री ॥ 
श्रीफल, रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, दीपक, धूप, रुई, 
दियासलाइ, गाढ़ा, एलायची, लोंग, नेवेद्य, छतुफल, दूध कच्चा, कलश, 
अनार की कलस १० अंगुल, दक्षिणा, मटकेने आसन स्तरण, चांदी .॥ 
इति शमी पूजन विधि: समाप्त ॥ 
रूद्रकल्पे बरखद्रव्यारि ॥ 
ओजं ओजनाघारश्छ्न्नोपानत्करमणडलु । 
आसनं वरूनं मुद्ठाकणंभूषोपबीतकम्‌ ॥ 
एतदशविश॑ देयं पदं वरण सिद्धये । 
पदाआवेत्रयं देयं पात्र वस्चांगुलीयकस्‌ ॥ १ ॥ 
अथ छायापात्रदान विधिः ॥ 
कांस्यपात्रे स्थिताज्यं च आत्मरूपं निरीक्ष्य तु ॥ 
ससुवर्णन्तु यो दद्यास्सर्दविज्नोपशान्तय ॥ 
मन्त्रः ॥ ३ रूपठे० रूपं प्रतिरूपो बभूबतदस्य रूपं ्रतिचक्तणाय ॥ 
इन्द्रोमायाभिः पुरुरूपऽएते युक्ताह्मस्य हरयः शातादरोत्ययंवे हरयोयं दशच 
सहस्राणि बहूनि च नन्तातदेतदूब्रह्मपूवेमनबाह्य जमनुः सरबानुशासनम्‌ ॥ 


इत्याज्ये मुखमवलोक्य ॥ संकल्पः॥ 'अय्येत्यादि० ममैतच्छरीराबच्छिञ् | 


समस्तपापक्षय सर्वग्रहपीडाशान्ति शरीरोत्थात्तिनाशाय प्रासाद बांछा- 
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युरारोग्यादिसब सौभाग्यप्राप्तये सबंसौख्यप्राप्ये च इदं स्वदेह छायावी- 


क्षिताज्य पूरितकांस्य पात्रं ससुवर्णं ( सदक्षिणाकं ) विष्णु दैवतं असुक 
गोत्राय अमुकशमणे ब्राह्मणाय सुपूजिताय तुभ्यमहं संप्रदते नमम ॥ 


मन्त्रौ ॥ 


याऽलच्मीरयेद्चमे दौस्थ्यंसर्वाङ्ग समुपस्थितम्‌ ॥ 

तत्सर्वं नाशयाज्यत्वं श्रियमायुश्च बद्धय ॥ १ ॥ 

'आज्यंसुराणामाहारः सवमाज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

श्याज्यपात्र प्रदानेन शान्तिरस्तु सदामम ॥ २॥ 
इति छायादान विधिः ॥ 


अथ क्षेत्रपाल वलिदान विधिः ॥ 
एकस्मिन्वंश पात्रे कुशानास्तीय तदुपरि आहार चतुगणं द्विगुणं 

बा माषभक्त दध्योदनं जलपाशां च निधाय हरिद्रा कंकुम सिन्दूर कज्जल 
द्रव्यपताका दीपयुतं कृत्वा ॥ ७ अद्येत्यादिे० सकलारिष्ट शान्तिपूवेकं 
प्रारिप्सितस्य कर्मणः सांगतासिदूष्यर्थ क्षेत्रपाल पूजनं बलिदानं च करिष्ये ॥ 
इति प्रतिज्ञा ॥ अक्षतान्गृहीत्शा ॥ ३० नहिस्प्रशमबिदस्यन्यमस्माद्वेशवा 
नरापुर एतारमग्नेः ॥ एमेनवृधन्न सताउअमर्त्य॑ वेश्‍वानरं ्षैत्रजित्याय 
देवाः ॥ 37 हीं (त्त) क्षेत्रपालाय नसः ॥ इति मन्त्रेण यथोपचारैः सम्पूज्य 
ध्यायेत्‌ ॥ 

3 नीलाखनाद्रि निभमूध्वे पिशंगकेशम्‌ । 

वृत्तोप्रलोचन झुदान्तगदाकपालम्‌ ॥ 

आशाम्बरं भुजगभूषणसुम्र दृष्ट । 

्ेत्रेशमङ्कुत तनुं प्रशमामिदेवम्‌ ॥ 


° 
प्राथना ॥। 


3» नमो त्तेत्रपालस्त्वं भूतप्रेतगशैः सह्‌ । 
पूजावलिंगृहाणमं सौम्योभवतु सवदा ॥ 
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आयुरारोग्यंमे देहि निर्विष्नंकुछठ सवदा ॥ 
अनेन पूजनेन क्षेत्रपाल: प्रीयताम्‌ ॥ 
ततोवलिदानम्‌ ॥ 
७० क्षेत्रपाल महाबाहो महाबल पराक्रम ॥ 
क्षेत्राणां रक्षणाथाय वलिंगृह् नमोस्तु ते ॥ 
क्तं चेत्रापालाय सांगाय भूतप्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी वेता- 
लादि परिवारयुताय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय इसंसदीप दघिमा- 
षभक्त वलिंसमपेयामि नमः भो भो: क्षेत्रपाल सर्वतोदिशं रक्त वलिंभच्छ 
दीपं पश्य सम ( यजमानस्य ) सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु आयुः कर्तात्तेस 
कर्ताशान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विन्नकर्ता शुभदो वरदो भव ॥ 
बलिदानेनानेन क्ेत्रपः प्रीयताम्‌ ॥ इदं वलिं अनवेत््यमाणेन दुर्ाह्मर्णेन 
नीत्वा चतुष्पथे निक्षिपेत्‌ स यजमानोऽपि तस्य पृष्ठतोद्ठारपर्यन्तं गत्वाजलं 
किपेत्‌ ॥ इति क्षेत्रपाल बलिदान विधिः ।! हस्तौपादो प्रक्षाल्याचम्य 
शासन उपविशेत्‌ | बलिदानानन्तरंगणशादिदेबतानासुत्तरपूजनंकुर्यात्‌ ॥ 
श्रथ सबेतोभद्रमण्डल विधिः ॥ 
हेमाद्रौ स्कान्दे ॥ 
ग्रागुदीच्यागता रेखाः कुर्यादेकोन ( १६ ) विंशतिम्‌ ॥ खँडेन्दुख्ि- 
पदः कोणे म्थङ्खलापत्चमिः पदैः ॥ एकादशपदाबल्ली भद्रं तु नबभिः पदैः ॥ 
चलुबिशत्पदा वापी विंशत्यापरिधिः पदे: ॥ २॥ मध्ये पोडशभिः कोष्ठः 
पद्मसष्टद्लंस्मृतम्‌ ॥ श्वेतेन्दुः श्वङ्खलाः कृष्णा बल्लीनीलेन पूरयेत्‌ ॥ ३॥ 
भद्र' रक्तं सिताबापी परिधिः पीतबर्णंकः ॥ बाह्यानन्तरदलश्चेङ कर्णिका- 
पीतवर्णका ॥ ४ ॥ परिध्याबेष्टितं पद्म वाह्य सत्वं रजस्तमः ॥ तन्मध्ये 
स्थापयेददेवान्‌ ब्रह्माययांश्च सुरेश्बरान्‌ ।। ५ ॥। इति सर्वतोभद्र पीठम्‌ ।। शिब- 
त्तं बिना सवे ब्रतोद्यापनेषु सबतो भद्र मण्डलंकारयेत्‌ ॥ तत्रकारिका ॥ 
बाइुसात्रांयदा बेदी कुयोच्छुद्धबदाबुधः ॥  तद्वेद्यां सबतोभद्र मरडलं- 


> 


च 
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विलिखेततः । विलिखेत्सवतोभद्र' वेदिकायान्तुसुन्द्रम ॥ अथ मण्डल 
देवता: ॥ आचम्य प्राणानायम्य ॥ देशकालोस्खृत्वा ॥ ३० अद्यदुर्गाहब- 
नाख्ये कर्मणि एतत्सबैदो अद्रमण्डले वेदमन्त्रैः त्रह्मादि षट्‌ पञ्चाशदेव 
जाहन॑ प्रतिष्ठा पूजनं च करिष्ये ॥ पुष्पाक्षतान्ग्रृहीत्वा । सध्ये ब्रह्मासमा 
बाहयेत्‌ ॥ ३० ब्रद्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसोमतः सुरुचोव्येनड्यावः ॥ 
सदुन्घ्याऽउपसाऽश्रस्यविष्ञाः रतः्चयोनिमसतश्चव्बिबः ॥ १॥ भो त्रह्मन्‌ 
इहागच्छ इहतिष्ठ ब्रह्मणे नमः ॥ ब्रह्माणं आवाहयामि स्थापयासि नसः || 
पूजां गृहाणमम संसुखोभब ॥ एवं सबंत्र ॥१॥ उत्तरेसोमावाहनस्‌ || ४० 
आप्यायस्वसमेतुते विश्वतः सोम ग्रुष्ण्यम्‌ ॥ अवाबाजस्यसंगथे | सोमाय 
नसः ।! २ ॥ इशान्यामीशानम्‌ ॥ ३ अभित्वा देव सवितरीशानं बयो 
णाम्‌ ॥ सदावन्भागमीमहे ॥| हेशानाय० ॥ ३ ॥ पूर्वे इन्द्रम्‌ ॥ 3४ इन्द्र 
बो विश्वतस्परि इवासष्ठे जनेभ्यः || अस्माकमस्तु केवलः ॥ इन्द्राय० 11811 
ाग्नेयामग्निम्‌ ॥ ३ अग्निन्दूतं वृशीसहेहोतारं विश्ववेदसम्‌ ।। अस्य- 
यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ५ ॥ दक्षिणेयमस्‌॥ 8 यम्राय सोमं सुनुवयमाय 
जुहुतः हूबिः ॥ यर्म ह्‌ यश्लोगच्छत्यग्लि दूतोडअरंकृतः ॥ ६॥ नेत्छेत्या- 
न्नै तिम्‌ ॥ 82 मोखुणः परापरानिऋ तिदुईणावधीत्‌ ॥ पदीष्टठृष्श- 
यासह || ७ ॥ पश्चिमे वरुणम्‌ ॥ ३० तत्वायामित्रह्मणा बन्दसानस्सदा- 
शास्ते यजमानोहिभिः ॥ अहेडमानो बरुणेहवोध्युरुशठेः समानऽआयुः 
प्रमोखीः 11:11 बायञ्यां वायुम्‌ ॥ ३० बायोशतं हरीणांयुवस्वपोष्याशाभ्‌ ॥ 
उतबाते सह्जिणोरथ आयातुवाजसा ।। ६॥ इशान पूर्वयोमध्ये जह्मा- 
णम्‌ )। २ अस्मेरुद्रामेहनापबेता सोव्रृत्रहत्येभरहूतो सजोषाः || यः शठे० 
सते।तुवत धायि पञ्त्रऽइन्द्रञ्येष्ठाऽअर्मां २ अवन्तु देवा: | १०॥ वायु 
सोमयोमंध्ये अष्टवसून्‌ ॥ ३० जाया अत्र बसयोरन्त देवा5एवंतरिक्षे मजे 
यन्तशुभ्रा: ।। अर्वाकूपथऽउरुजायः ॥ कृणुध्बं श्रोतादूतस्य कृणुध्वं श्रोता 
दूतस्य जग्भुषो नो अस्य ॥ ११॥ सोमेगानयोरमध्ये एक्रादशरुद्रान्‌ ।। 
७» आरुद्रासऽइन्द्रवन्तः सजोषसोहिरण्यरथाः सुवितामयं तन !। इयं वोः 
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अअस्मत्प्रति हयते मतिस्तृष्णजनेदिब5उत्सा5उद्न्यवे ॥ १२॥ इशानेन्द्र- 
योसध्येद्वादशादित्यान्‌ ॥ ३० त्यांतुक्तत्रियां अवऽआदित्यान्या चिषासहे ॥ 
सुमृडीकाऽ अभिष्टये ॥ १३ ॥ इन्द्राग्न्योमध्ये अश्विनौ ।। ॐ अश्विना- 
बतिरस्मदागोमददस्रा हिरण्यबत्‌ ॥ अवाग्र्थ समनसानियच्छतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अग्नियमयोसध्येविश्वदेवान ॥ ॐ ओ मा सङ्चर्पणीधृतो बिश्वेदेबास- 
इआगत ॥ दाश्वां सोदाश्वाशुषः सुतम्‌ ॥ १५ तत्रैव पितृन्‌ ॥ ४४ आ- 
यन्तुनः पितरः सोम्या सोग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः। अस्मिन्यज्ञेस्वघयाम- 
दून्तोधिन्रुबन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥ १६॥ यमनिञऋ त्योमध्ये सप्तयक्षान्‌ ॥ ४४ 
अभित्यं देवं सत्रितारमोण्योः कवि ऋतुमचांसि सत्य सबंरन्न धामभिप्रियं 
मतिं कविम्‌ ॥ ऊर्ध्वायस्यामतिर्भाऽञ्रदिद्यतत्सबीमनि हिरएयपाणि रसिमी 
त सुक्रतुः कृपास्व: ।।१७॥ निऋति वरुणयोमध्ये सर्पान्‌ ॥ ३ अआयङ्गौः 
प्र्निरक्रमी दसदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥१८॥ बरुणवाय्वोर्मध्ये 
गन्धत्राप्सरसो ।। अप्सरसां गन्धर्वाणां सृगाणां चरणेचरन्‌॥ केशी- 
केतस्यविद्वान्सखा स्वादुर्सदिन्तमः ॥ १६ ॥ ब्रह्मसोमयोमध्ये स्कन्दम्‌ ॥ 
३० यदक्रन्द: प्रथसंजञायमानऽउद्यन्त्ससुद्राठुतवापुरीषात्‌ ॥ श्येनस्य पत्ता- 
हरिणस्यवाहूऽउपस्तुत्यंमहिजातन्तेऽअर्वन्‌ ।।२०॥ तत्रेंबनन्दीश्वरम्‌ || ऋष- 
भंमासमानानां सपन्नानां विपासहिम्‌ ॥ हंतारंशत्ररणां कधिविराज॑ गोपतिं- 
गवाग्‌ ॥२१॥ तत्रैवशूलम्‌ ॥ ३” कद्रुद्रायप्रचेतसे मीढुष्टमायतव्यसे ॥ वो 
चे मशंतमंहृदे ॥२२॥ तत्रैव महाकालं ॥ ७ कुमारं माता युवति: समुब्धं 
ग्रहाविभर्तिनददातिपित्रे ॥ अनीकमस्यनमिवजञ्जनासःपुरः पश्यन्तिनिहित- 
मरतौ ॥ २३ ॥ ब्रह्मे शानयोमंध्ये दक्षम्‌ ॥ ३० अदिति्येजनिष्ट दक्षया- 
दुहिता तव ॥ तां देवाऽअन्बजायन्त भद्रा$्ममृतबंधव: ।। २४ ॥ ब्रहम न्द्र- 
योमंध्ये दुगा ॥ ३० तामग्नि वर्णा' तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्मफलेषु 
जुष्टाम्‌ ॥ दुर्गा देवीं शरणमहं प्रपद्ये्ुतरसितरसेनमः ॥ २५ ॥ ब्रह्म न्द्र- 
योमेध्ये विष्णुम्‌ ॥ ३० इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रेधानिदधेपदम्‌ ॥ समूढमस्य 
पांसुरे स्वाहा ॥ २६ ॥ ्रह्माग्न्योमध्ये स्वधाम्‌ ॥ ३० डदीरतामवरसऽ- 
२७ 
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मेक DR 
उत्परासऽउन्मध्यसाः पितरः सोम्यासः ।। असंयऽशयुरबृकाऽऋकश्ञास्ते 


नोवन्तुपितरोहवेषु ॥ २७ ॥ त्रह्मयमयोमेध्ये ग्रत्युरोगौ ॥ 8१ परंख्रृत्योऽ 
$्रनुपरेहिपन्थांयस्ते सऽइतरोदेवयानात्‌ ।। चक्षुष्म ते >एए्वते ते जवीलि 
सानः प्रजांरीरिषमोत बीरान्‌ ॥ २८ ।! ब्रह्मनिञ्छ त्योसेध्ये गर्एपतिम्‌ | 
गरणानान्त्वा गणपतिं कवि कवीनासुपमश्रवस्तमम्‌ ॥ ज्येष्ठ राजं नहाण 
ब्रह्मणस्पत आ मः 3एण्दन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ )। २६॥ जहझ्मवरुण्यो- 
मेध्ये अपः ॥ ३० शन्नो देवी रभिष्टयऽअआपोभवन्तु पीतये ॥ शांयो रञिस्चः 
बन्तुनः ॥ ३० ॥ ब्रह्मबाय्योमेध्येमरुदूणान्‌ ।। ३० मरुतोयस्यहिक्तये पाथा- 
दिवोविमहसः॥ ससु गोपातमोजनः ।! ३१ ॥ ब्रह्मणः पाद्‌ सूले पृथ्वी 1! 
३ स्योना प्रथिविनोभबानृक्षरानिवेशानि ॥ यच्छानः शर्म सप्रथाः !1३२॥ 
त्रैव गङ्गादि सरितः ॥ ३० इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतिद्रि स्त्रेमं स 
“चताप रुष्णया ॥ असि कन्यामरुद्वृधे वितस्तयार्जी की ये शुणुल्षा खुबो- 
सया ॥३३॥ तत्रेवसप्तसागरान्‌ ॥ ३० थाम्नोधास्नोराजन्नितोव यस्पनोमुञ्च ॥ 
यदापोऽअघ्न्याऽइतिबरुणेति शपामहे ततोवरुणनोमुख् || मयिवायोमोषधी 
हिंठ० सीरतोविश्वव्यचाभूस्त्वेतो बरुणनोमु्च ॥३४।। तडुपरिनाससन्त्रेश 
पूजयेत्‌ ॥ ३० मेरबेनमः ॥।३४।। ततो मण्डलाद्वहिः दिग्पाल हेतय: ॥ उत्तरे 
गदाम्‌॥३६॥ इेशान्यांत्रिदालं ॥३७॥ पूर्वेबञ्ञम्‌ ॥३८। अग्नौशक्तिम्‌ !!३६॥ 
दक्षिणेद्ण्डम्‌ ॥४०॥ नि त्यां खड्गम्‌ ॥४१॥ पश्चिमे पाशम्‌ ॥४२॥ वा 
यव्यामंकुशम्‌ ॥४३॥ तद्वामे ॥ उत्तरेगौतसम्‌ ॥४४॥ इेशान्याम्भरद्वाऽःम्‌ । 
॥४४॥ पूर्वे विश्वामित्रम्‌॥४६)।आग्नेयां कश्यप्म्‌॥४७॥ दक्षिणे यमद्ग्निम्‌ 
॥४८॥नेऋ त्यां वसिष्ठम्‌।।४६॥ पश्चिमे अत्रिम्‌॥५०॥ वायव्यासरुन्धतीम्‌ 
॥४१॥ तद्वाह्ये पूर्वा दिक्रमेण ॥ ऐन्द्रीं ॥५२॥ कौमारीं ॥४३॥ आह्मी।।५४॥ 
बाराहीं;।५५॥ चामुण्डाम्‌॥५६॥ वैष्णवीं ।।५७॥ माडेश्वरीम्‌। ४८॥ वैनाय- 
कीम!।४६॥ इत्यष्टौ शाक्तयः॥ चतुष्कोणेषु चतुष्कलरोषु यञ्जुरादि चतुर्देभ्यो 
नः नामसंत्रेण पूजयत्‌॥ इति सर्वतो भद्र मरुडलस्थ देवान्‌ पूजयित्वा- 
परि कलशं प्रतिष्ठाप्य कलश प्रतिष्ठा २३ और प्राशुग्रतिष्ञा ६४ छष्ठ 
देखिये ॥ ततः प्रधान देबताया: प्राणप्रतिष्ठा दीयक्कत्था पूजयेत्‌ ॥ 


मेषवाहनम्‌ ॥ रक्तमाल्याम्बरं रक्त रक्तपद्मासने स्थितं ।! रुद्र त्वां शुभना- 
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अथ पंचभूः संस्कार पूवेकमग्नि स्थापन ॥ 

'अथाचार्योस्थरिडले ङुए्डे बा पञचभूसंस्कारान्कृत्वा लौकिकाग्लिं 
स्थापयेत्‌ ॥ अथ पञ्चमूसंस्फाराः ॥ तत्र ङुशैहस्त परिमितां चतुरसां 
भूमिं परिसमुह्य (३ बार ) तान्कुशानैशान्यां निक्षिप्य ॥ गोमयोद- 
केनोपलिप्य ( ३ बार ) सरू बमूलेनप्रादेशमात्रमुत्तरोसर क्रमेण प्रागग्रंत्रि- 
रुल्लिख्य ॥ उल्लेखन क्रमेणानामिकां गुष्ठाभ्यां ञ्रद्‌मुद््चुत्य (३ जार) 
बारिणा तं देशमभ्युद्ध्य (३ बार) कांस्यपात्रस्थ॑ लौकिकाग्निमग्नि कोणा- 
दानीय प्रत्यडःमुखमुप समाधाय !। क्रव्यादांशंत्यजेद्नेनमंत्रेण ॥ ३० क्रव्या 
दसग्निप्रहिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतुरिप्रवाहः ॥ इहै वा यमितरों जात- 
वेदा देवेभ्यो हव्यं वहन्तु अजानन्‌॥ अथाबाइनम्‌ ॥ ३१ अग्नि दूतं 
पुरोदधे हव्यवाहमुपन्रुवे ।। देवांऽआ्ासादयादिह ॥ अग्न्यानीत पात्रे साक्ष-- 
तोदकं निषिञ्चेत्‌ ॥ संमुखी करणम्‌ | ४2 चत्वारि ञ्शङ्कात्रयोऽअआस्य 
पादाद्वेशीर्ष सप्त हस्ता सो अस्य ॥ त्रिधावद्धो इषभो रोरबीति महोदेवो- 
मत्योऽअआविवेश ॥ अग्ने वेरवानर शांडिल्य गोत्र शांडिल्यासित देवलेति 
त्रिप्रवरान्चित भूमिसातः वरुणपित: मेषध्दज प्राङमुखमम संभुखोभव ॥ 
बरद्नामाग्नि प्रतिष्ठाप्य बरद्नामाग्नये नमः।। इति नाम मंत्रेण बायव्य 
कोणस्थंडिलाद्ठहिरग्नि पूजनं विधाय ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥३2(१)$द्रतेज ससु- 
दूभूतं द्विमूद्धांनं दविनासिकम्‌॥ षणनेत्रं च चतुःश्रोत्रं त्रिपादं सप्तहस्तकम्‌ |) 
याम्यभागे चतु्स्तं सब्य भागे त्रिहस्तकम्‌ ॥ भ्रुवं श्रुचि च शक्तिश्च 
अक्षमालां च दक्षिणे ॥ तोमरं व्यञ्जन चैनघृतपात्रै तु वामके ॥ विश्रंतं 
सप्तमिहेस्तैद्विमुखंसप्तजिद्वकम्‌ ॥ दक्षिणे च चतुजिद्व'त्रिजिह्' चोत्तरेमुखे॥ 
वात्रिशत्कोटिमूत्यांख्यं द्विपंचाशत्कलायुतं ।। स्वाहास्वधा बघट्‌ कारैरंकितं 


१ लच्तमीं ऋतु मतींतत्र प्रभोर्नारायणस्य च ॥ 
मास्य घर्मेण रूंजातसग्नि तत्र बिचिन्तयेत्‌ ॥ 


CS | दुर्गाचेनखुतौ 
_++<+<-04*-+<+<++%++<%+*७-+--+*<+३++-+++-+<-*% उने तक 02 ने तले नो *-++#+ ter 
माइंवन्दि मावाहयाम्यहम्‌ ॥ त्वंगुखे स्बदेवानां सप्तार्थिरमित युते ॥ 
ध्यागच्छुभगवन्नग्ने यज्ञेस्मिन्सन्निधिं कुरु ।॥ ३2 आग्नि प्रज्वलितं बन्दे 

जञातबेंदं हुताशनम्‌ ॥ हिरण्यबण मनलं सद बिश्वतोमुखम्‌ ॥ 
अथ कुशण्डिका विधिः || 

तत्रादौ कुण्ड ( स्थंडिल ) परिचमे यजमान उपविश्य ॥ देशकालौ 
संकीत्य-असुक गोत्रोमुक शर्म्माहं दुगाइवन कर्मशि इदं इविद्रेञ्यं गणेश 
पद्लोंकार द्वादशविनायक षोडशमातृका वास्तु पुरुष सपैठुक विश्वेदेवा 
६४ योगिनि सप्तवसोद्धारा सूर्यादिग्नहा इश्बरायधिदेवताग्न्यांदि प्रत्यधि 
देवता पञचलोक पाल १० दिग्पाल ब्रह्मादि सदतोभद्र मण्डलस्थ पश्चला- 
शहेबताभ्यो नमम ॥ ततः्य़ाचार्योग्नेदेक्षिणतः परिस्तरण भूमिंत्यकत्वा 
जहाणे आसनं दत्वा तदुपरि प्रागम्रानुद्गग्रान्कुशानास्तीय बह्मा णमग्नि 
प्रदक्षिण क्रमेणानीय अस्मिन्दुर्गाहबनकर्मेशि त्वं मे त्रह्मामब ॥ इत्यभि- 
घाय ॥ वरण कमरा पूर्व संपादितं ब्राहमणं तदभावे ५० पङचाशात्कुशा- 
निर्मितं ( ब्रह्माणं ) कल्पितासने उपबेशयेत्‌ ,पूजयेश्च ॥ ततः अ्रणीतापात्र 
पुरुतः कृत्वा जलेनापू्यं कुशत्रयेशाच्छाय न्रहझाणोमुखमबलोक्य ॥ 


_ &न्नेरुत्तरतः कुशोपरिनिद्भ्यात्‌ ।। 


ततः परिस्तरण ॥। 
बर्दिषश्चतुथे (१६) भागमादाय 'तुभिदेभैँः पूर्वाच्रेराग्तेया दीशा- 
नान्‍्तम्‌॥४॥प्रागप्रेजेशणोग्निपयेन्तम॥४॥ प्रागमै्े ऋ त्याह्वायञ्यान्सम्‌।।४॥ 
प्रागग्रैरग्नित: प्रणीतापयेन्तम्‌ ॥४॥ एरिस्तरणं कत्वा ॥। ततः अग्तेरुत्तरतः 
पश्चिमदिशि पवित्र छेदनार्थे कुशान्नयम्‌ ।॥ पवित्र करणार्थं पबित्रे साग्रम्‌ 


दृशाङ्ग धूपस्तु हेमाद्रौ त्रतखण्डे ॥ 
बढ़ साग कुष्ठं द्विगुणो गुडश्च ज्ञाज्षात्रयं पच नखस्य भागाः । 
इरीतकी सजे रसः समांशं भागैकमेक त्रिलबं शिलाजम्‌ ॥ 
अलस्य चत्वारि पुरस्यचैको घूपोदशाङ्ग: कथितो सुनीन्द्रेः ॥ 
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'अनन्तगेर्भेद्ेकुशपत्रे ॥ प्रोक्षणी पात्रम्‌ ॥ आज्यस्थाली ॥ चरुस्थास्ती ॥ 
संमार्जन कुशाः पञच ॥ उपयमन कुशाः झल | समिधस्तिदः पालार्यः , 
प्रादेशमात्राः ॥ स्वः खादिरो इस्तमात्रः ।। आज्यं गव्यम्‌ ॥ शोधिता- 
स्तन्दुलाः ॥ पूर्णपात्रम्‌ ॥ दक्षिणा वरोबा ॥ पवित्र छेदन कुशानां पूछे 
पूर्व दिशिक्रमेणासादनीयम्‌ ॥ ततः पवित्रछेदनै: पबित्र करणम्‌ । द्वयोः 
पवित्रयोरुपरि पवित्र त्रयंनिधाय ॥ अग्रतः प्रादेशमात्रं विहाय त्रिभि: कु- 
शौष्टैकुशातरुणे प्रच्य ॥ दृयोमलं त्रीणिचोत्तरतःक्षिवेत्‌ ॥ ततः सपवित्र 
हस्तेन प्रणोतोदक त्रिःप्रोक्षणीपात्रेनिक्षिप्य ॥ अनाम्रिकां गुष्ठाभ्यासुत्तराभ्र 
गवित्रे गृद्दीत्वा त्रिरुत्पवनम्‌॥ प्रोक्षणी पात्रस्य सठ्बह्स्ते करणम्‌ ॥ 
खनामिकांशुष्ठाभ्यां पविशेशद्दीत्वा त्रिरुदिक्गनम्‌ ॥ ततः प्रणीतोदकेन 
प्रोक्षणी प्रोक्षणम्‌ ॥ प्रोक्षणी जलेन आज्यस्थाल्यादीनि पूर्णपात्र पर्यन्तानि 
कमेणैकैकशःप्रोक्य ॥ असखरो घ्रणीताग्न्ग्रोरन्तरालेत्रोक्षणीपाञंनिधाय ॥। 
'झासादितमाज्यं पश्चादग्नेनिहदितायामाज्यस्याल्यां अक्षिच्य ॥ चरुस्थाल्यां 
प्रशीतोद्‌कमासिच्य ॥ आसादितांस्तंडुलान्प्रक्तिप्य ॥ तत्राज्यं ्ज्विश्र- 

, अति ॥ तदुत्तरतः स्वयं चश्मेवयुग पढ्झ्ावारोप्य ईषच्छूते चरौ ज्वलदु- 
स्मुकंप्रदक्षिण आञ्यचर्वो-ससन्ताद्‌ भ्रामयेत्‌ ॥ दक्तिशपाणिना ख कमादाय।। 
अघोमुखमरनौतापयित्वा सव्यपाणौ कृत्वा ॥ 


कुशंडिका 
दक्षिशेनसंमाजनाम्रेमूलतोन्रपर्यंनं मूलैरम्रमारभ्य 'अघस्तान्मूल 


पयन्तं र्‍छुब संग्ऽ्यप्रणीतो दकेनाभिषिङच्य ॥ पुनः प्रतप्य दक्षिण- 
तोनिदष्यात्‌ ॥ ततः आञ्यसुस्याप्य.॥ चरोः पूर्व णनीत्वाग्नेरुत्त रतः स्थाप- 
चित्वा ॥ चरूमुत्थाप्य ॥ आज्यस्य पश्चिमतो नीत्वाञ्यस्योत्तरतः स्थापयि- 
त्वा आज्यमग्नेः पश्चादानीय ।। चरु चानीय ॥ आञ्यस्योत्तरतो 
निदृध्यातू ॥ तत पूब बस्पतित्राश्यामाञ्यमुत्पूय ॥ अवलोक्य ।। तस्मादप 
द्रव्यनिरसनं पुनः प्रोक्षिण्युत्पवनं ॥ ततः डपयमन -कुंशानादाय ॥ 
उत्तिधुन्‌ प्रज्ञापतिम्मनसाध्यात्वा ॥ तूषणीमग्नौधृताक्ता: समिध स्तिञ्जः 
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प्रक्षिपेत्‌ ॥ ततउपविश्य ॥ प्रोक्षिण्युदकेन सपवित्रेणाग्निमोशाना।दिडद्‌- 
क्पर्यन्तं परिषिच्य ॥ दक्तिणजान्वाच्य ॥ ब्रह्मणान्वारब्धः ॥ यजमाने 
नान्बारब्धश्च समिद्धतमेग्नौ स्न वेणाज्याहुतीजुहुयात्‌ ॥ तत्राघाराबाञ्य- 
भागौ च हुत्वा अनन्तरंस्र्‌ वावस्थितहुतशेष॑घृतस्यप्रोक्षणी पातेप्रक्षेपः ॥ 


अथ होमः ॥ 

अग्नेरु्तरभागे । ४2 ( नमः ) प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इद्‌ं- 
नमम ॥ अग्नेदेक्षिणभागे ॥ ३ इन्द्राय स्वाहा, इन्द्रायेदन्नमम ॥ इत्या- 
घारौ ॥ मध्येसमिद्धतमे ॥ ४० अग्नये स्वाहा, अग्नयेद्त्रमम ॥ 3/सोमाय 
स्वाहा, सोमा येदन्नमम ॥ , इत्याञ्यमागो ॥ अथाचायोऽग्नि सम्पूज्य ॥ 
ततः गणेशादिमण्डल स्थापितदेवानां हवनं कुर्यात्तथेब सवतो भद्रमण्ड- 
लस्थ देवानामपि कुर्यात्‌ ॥ पुनः कवचागेला कीलकं पठित्त्रा नवाण- 
न्यासान्विधाय नवार्णनापि १०६ हुत्वा ततः सप्तशती न्यासान्कृत्वा 
च मार्कण्डेय उवाच इत्यारभ्य 5“ सावणिरभवितामनुरित्यन्तं हुत्वा 
पुनरुत्तरन्यासान्बिधाय १०८ नवाण च जुहुयात्‌ ॥ ततो हुतशेषं हविद्र- 
व्यं गृद्दीत्वा त्रह्मणान्वारब्धः स्विष्ट कृद्धोमंकुरयात्‌ ॥ 3» अग्नये स्विष्टकृते 
स्वाह्दा. इद्मग्नये० ॥ ततो भूराद्यानवाहुतयः 3० भूः स्वाहा, इदमग्नये ॥ 
३० भुवः स्त्राहा, इदं वायवे॥४स्वः स्वाहा, इदसमिम्यायुसूर्थ यः।।९०क्बन्नो 
अग्ने बरुणस्य विद्वान्देवस्यद्देडोडअवयास्िस्सीष्छा.॥ - यजिष्ठोबन्द्ितमः 
शोशुचानो विश्वाद्वेषा ४ सिप्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा, इदमग्नी वरुणाभ्याम्‌ 
३ सत्बन्नोऽअग्नेवमो भवोतीनेदिष्ठो अस्याऽउपसोव्युष्टौ अवयक्ष्वनो 
बरुणठे० रराणो वीहिसुमृडीकठे० सुहबोनऽएधि स्वाहा, इद्मग्नीवरुणा- 
भ्याम्‌ ।।३अयाश्चाग्नेस्य नभिशस्तिपाश्‍चसत्जमित्ज मयाऽअसि॥ अ या नो 
यज्ञं बह्दास्ययानोधेद्वि भेषज? स्वाह्दा, इदं अय सेऽ अग्नये ;। 32 येते शातं 
बरुण ये सहस्र यज्ञिया पाशा विततामहान्तः ॥ ते भिर्नाडअद्य सवितो 
तविष्णुमंचन्तु मरुतःस्वकाः स्वाहा, इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वे- 
भयो देवेभ्यो मरुद्भथः स्वकेभ्यरव ॥ ४ उदुत्तमं बरुण पाशामस्म दबा- 
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धमं त्रिमध्यमठ2 श्रथाय ॥ अधावथपमादित्य व्रते तत्रानागसो अदितये 
स्याम स्वाहा ॥ इदंवरुणाय ।। ३० प्रजापतये स्त्राहा, इदं प्रजापतये ॥ ३० 
आरनयेस्विष्ट कृते स्वाहा, इदमग्नये स्तिष्टक्ते ॥। 


थ बलिदानम्‌ । 


अद्य कृतस्य कर्मणः सांगता सिद्धथर्थ दिग्पाल पूर्वक आदित्यादि 
मह मण्डल स्थापित देवताभ्यो बलिदानंच करिष्ये ॥पूर्य॥ डों त्रातारमिन्द्र 
मबिता रमिन्द्र ० हवे हवे सुहव ठे? शूरमिन्द्रम्‌ ॥ ह्ृयामिशक्रे पुरु 
हृतमिन्द्रठे० स्वस्तिनोमघबाधारिविन्द्रः ॥। इन्द्रयनमः सर्वोपचारार्थे गन्धा- 
शतपुष्पादिना संपूज्य एवं सर्वत्र || ३इन्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायु- 
धाय सशक्तिकाय इमं सदीप दृधिमाषभक्त बलिं समर्पयामि ॥ भो इन्द्र 
दिशं रक्ष बलि भुङदब मम सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुछ आयुःकतो क्षेमकर्ता 
शान्तिकती पुष्टि कर्ता तुष्टिकता निर्विध्नकता वरदोभव ॥ अनेन बलिदानेन 
इन्द्र: प्रीयताम्‌ ॥ अग्निकोणे ॥ ३ त्वन्नोऽअग्नेतवदेब पायुभिर्मघोनो 
रक्षतन्बश्चवन्द्य ॥ त्राता तो कस्यतनयेगबा मस्य निमेषठे० रक्षमाणस्त- 
बब्रते ॥ अग्नयेनमः ॥। अग्नयेला० ॥ भो अग्तेदिशं० ॥ दक्तिणेयमम्‌ ॥ 
डों यमाय त्वांगिरस्बतेपितृमते स्वाहा ॥ स्त्राहाघर्माय स्वाहा घम: पित्रे ।। 
यमाय नमः ॥ भोयम० ॥ नेऋत्यां ॥ डों असुन्त्रन्तम यजमानमिच्छस्तेन 
स्येत्यामन्विहितस्करस्य ॥ अन्यमस्मदिच्छ सातऽइत्यानमोदेविनिऋ ते 
तुभ्यमस्तु ॥ निऋ तयेनमः ॥पश्चिमे॥ डों तत्वायामि ब्रह्म णा वन्दखानस्त 
द।शास्तेयजमानो इविर्भिः ॥ अहेडमानो वरुणेहवोध्युरुशठ० समानऽआ- 
युः प्रमोषीः ।, ब रुणायनमः॥। वायव्याँ॥ डों आनो नियुद्भिःशतिनी भि रध्बरठे० 
सहुस्जिणीभिरुपय!हियज्ञम्‌ ॥ वायोऽअस्मिन्त्सबनेमादयस्वं यूयंपातस्व- 
स्तिभिः सदानः ।। बायबे० ॥ उत्तरे ।। डों वयर्ठ० सोमत्रते तव मनस्त 
नूपुविश्नत: ॥ प्रजावन्तः सचेमहि ॥ सोमाय० ।! ईशान्यां ॥ डों तमीशानं 
जगतस्तस्थुषस्पतिन्वियं जिन्वमवसेहूमहेब यम्‌ ।पूषानोयथावेदसामसंदूवृ- 
घेरक्षितापायूरदब्धः ।। स्वस्तये ॥ इश्वराय० ॥ पूर्वेशानयो मेध्ये || ऊर्ध्वे ।। 
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डों अस्मेरुद्रामेददनापव तासोबृत्रह॒स्ये भरहूतौस जोषाः ॥ यः शठ० सते स्तु- 
बतेधायिपञ्ज इन्दरोगयेष्ठाऽअस्मांऽअबन्तुदेबाः ॥ जह्मणे० ॥ निर ति- 
पश्चिमयोमध्येश्रघौभागे, डों स्योनाएथि विनोभवान्तृक्षरा^.बशनी ॥ 
यच्छानः शर्म स प्राः ॥ अनन्ताय०॥ ततो भ्रहवेदिसमीपे सूर्या- 
दिप्रह्माणां बलिः ॥ डों आंकृष्णेन रजसा० ॥ सूर्थादिम्रहेभ्यः अधिदेत्रता 
प्रत्यधिदेवता सहितेभ्य: सांगेभ्यः सप० सर० इमं सदीपदधिमाषभक्त- 
बलि समर्पयामि ॥ भो भो सूर्यादि देवताः दिशः रक्षत बलिभक्षत दीएं 
पश्यत ॥ मभ ( यजमानस्य ) सकुटुम्बस्याभ्युद्यं कुरुत ॥ आयुः 
कतीरः क्षेमकर्तारः शान्तिकर्तारः पुष्टिकतीरः तुष्टिकर्तारः निर्विध्न कतौ रः 
बरदासवत ॥ अनेनत्रलिदाननेन सूर्यादि ग्रद्मा: प्रीयन्ताम्‌ ॥ ततो १६ 
माठ्स्रामेकबलि दद्यात्‌ ॥ डों ससख्येदे व्याधियासं दक्षिणयोरुचक्षसा ॥ 
मामऽअआयुः प्रमोषीर्मोऽअद्दन्तबवीरम्वि देयतवदेविसंटशि ॥ गौयादि 
मातृभ्य इमं सदीपमाष भक्त बलिं समर्पयामि, भो भोगौयादि मातर इसे 
बलिं गृह्णीत मम ( यजमानस्य ) सकुटुम्तरस्याभ्युदयं कुरु आयुः कञ्येः 
श्षेमकञ्ये; शारितकञ्ये: पुष्टिकत्र्ये: तुष्टिकञ्यः निर्विध्न क्यः वरदा- 
भवन्तु ॥ बलिदानेनानेन गौर्या दिषोडशमातरः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ततः प्रधान 
बलिः ४४ पृष्ठ में देखिये ॥ क्षेत्रपाल बलिदान ४१४ प्रष्ठ में है ॥ 

अद्येत्यादे वासन्तिक ( शारदीय ) नवरात्रौ हवनकमेणि 
सांगतासिद्धघर्थं गणपत्यादि मण्डल स्थापित देवानामुत्तर पूजनं करिष्ये॥ 
डॉ 'गणानान्स्वा० ॥ डों प्रहाऽऊर्जाहुतयोव्यन्त विप्रायमतिम्‌ ॥ तेषां 
विशिप्रियाणां बोहृऽइषमूजेठेः समग्रभम्‌ ॥ डों अम्बेडअम्बिकेम्बा- 
लिके० ॥ गणेशादि मण्डल स्थापितस्वेभ्योद्रेवताश्योनमः ॥ गन्धा- 
दिमिः संपूज्य ॥ वेदपाठः ॥ डो इषेत्वोर्जत्वावायवस्थ देबोबः 
स्ितांप्रापैयतुश्रेष्ठतमायकर्मणऽआप्यायध्वमघ्न्याऽइन्द्राय भागं प्रजाव- 
तीरनमीवाऽश्रयच्मामा वस्तेनऽइेशतमाघशठे० सो ध्रत्र[ऽअहिमन्गो पतौ 
स्यात वह्णीयजमानस्य पशुन्पाहि ॥ डों अग्निमीलैपुरोदितं यज्ञ स्यदेब- 


पूर्णाहुतिः ४१९ 


मृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ डों ग्रग्नऽञ्राया हिं ८ 4 गुरणानो- 
हव्यदातये । निहोता सत्सि बहिषि ।। उों शन्नो देवी रभिष्टयञ्गापो 
भवन्तु पीतये । शंयोरमिस्रवन्ठु न: ॥ उों ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरांतकारी 
भानुइ्शशो भूमिसुतो बुधश्च । गुरुश्च शुक्रश्‍क्षनिराहुकेतव: सर्व 
ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ हवन का दशांश ॥ पात्र में कच्चा दूध जल 
मिलाकर हाथ में कुशा लेकर इस मन्त्र से तपेण करना चाहिए जिन 
महानुभावों ने हवन करा है-दुर्गा तर्पयामि नम; ॥ तर्पण से दशांश, 
दुर्गा माजंयामि नम: ।। इससे मार्जन करना ॥ 


भ्रथ पूर्णाहुतिः ॥ 

एवं होमं समाप्य उत्तराङ्गानि कुर्यात्‌ ॥ 

पूजास्विष्टं नवाहुत्यो बलिः पूर्णाहुतिस्तथा ।। 

श्राशीर्वादध्रदानं च श्रभिषेको ` विसर्जनस्‌ ॥ 
_ ततो यजमानपत्नीमाहूय ग्रन्थिबन्धनं कृत्वा तहृक्षिऐे स्थित्वा 
गरोशा दिदेवताभ्यो नमः ॥। इत्येनन गंधाक्षतादिभिः संपूज्य ॥ पश्चात्‌ 
३३ प्रग्ने नय सुपथारायेऽश्रस्मान्विइवानि देवव्वयुनानि व्विद्वान्‌ ॥ युयो- 
घ्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम5उक्तिविधेम ।। मृडग्नयेनमः इति- 
गन्धादिभिः संपूज्य ॥ ॐ श्रद्येत्या दि० कृतस्य दुर्गाहवनकर्मणः साङ्ग 
तासिद्धचर्थं वसोर््धारासमन्वितं पूर्णाहुतिहोमं करिष्ये ॥ ततः पात्रांतरे 
स्रूवेण चतुगर हीताज्यं द्वादशवार गृहीतं वा गृहीत्वा पात्रोपरि(समिघं) 
धृत्वा वस्त्रफलताम्श्रलगंधमाल्यादिभिरलंकृत्य गृहोत्वा पात्रं स्र्‌ च्यु- 
परिनिधाय धृत्वोभयपाशिभ्यां यजमानस्तिष्ठेत्‌ ॥ ॐ समुद्रादूमि- 
मधुमा १७ उदारदुपा १७ शुनासममृतत्वमानट्‌ ॥ घृतस्य नाम गुह्यन्त्य 
दस्तिजिद्वा देवानाममृतस्य नाभिः॥१॥ चत्वारि शङ्गा त्रयोऽञ्जस्थपादा 
द्वेशीर्ष सप्त हृस्तासोऽब्रस्य त्रिधावद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यार 
श्राविवेश।। २॥ पुनस्त्वादित्या रुद्रा व्वसव: स मिन्धताम्पुनन्रेह्यारणो 
व्वसुनीथ यज्ञ: ॥ घृतेन त्वंतन्वंव्वधेयस्वसध्या: संतु यजमानस्यकांमाः।३। 
सप्ततेऽप्नग्ने समिघः सप्तजिह्वः सप्त5ऋषयं: सप्तधाम प्रियाणि ॥ 
सप्तहोत्रा: सप्तधा त्वा यजन्ति सप्तयोनी रापृणस्वांघृतेन स्वाहा ।।४॥। 
पूर्णादवि परापत सुपूर्णा पुनरापत। वस्नेव विक्रीणावहा5इषमूजेठे० 


४२० ` दुर्गाचेनसृतौ 


शतक्रतो स्वाहा ॥ ५॥ इदमर्तये वेशवानराय वसुरुद्रादित्येम्यः शत- 
क्रतवे सप्तवते प्रग्नये ग्रद्धयश्च न मम ॥ वरुणकलशे त्यागः ।। ततोव- 
सोर्द्धारां जुहुयात्‌ ॥ सप्तते$प्रग्ने समिधः०॥ ततः प्रगिनिप्रार्थना ॥ श्रद्धां 
मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टि श्रियं बलम्‌ ॥ तेजश्रायुष्यमा रोग्यं देहि- 
मे हव्यवाहन ॥ भोभो अग्ने महाशक्ते सर्वेकसंप्रसाधत ॥ कर्मांतरे 
पि संप्राप्ते सान्निध्यं कुरु स कैदा ॥ | 
त्र्यायुषकरणम्‌ ॥ अव्यायुषं यजसदग्नेरितिललाटे ॥ ॐ कश्यपस्य 
त्र्यायुषमि तिग्रीवायाम्‌ ॥ ॐ यद्देवेषुत्रप्रापुषमिति दक्षिणांसे ॥ तन्नो 
अस्तु त्र्यायुषमिति हृदि॥ वामस्कन्धे च ॥ ततः संस्रवप्राशनम्‌ ॥। 
पवित्राभ्यां मार्जनम्‌ ॥ अग्नौ पवित्र प्रतिपत्तिः ॥ ब्रह्मणे पूर्णपात्र- 
दानस्‌॥ तद्यथा, श्रद्येत्यादि पठित्वा ॥ थद्य कृतेतदुदुर्गाहवनाख्य 
कर्मणि हवनकमंप्र तिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्र सदक्षिणम्‌ प्रजापतिदेवतम- 
मुकगोत्राय--ग्रमुकश्म्मणो ब्राह्मणाय ब्रह्मणे तुभ्यमहं संप्रददे ॥ & 
स्वस्तीति प्रतिवचसम्‌ ॥ ततो ब्रह्माग्रन्थिविमोकः॥ ततः प्रणीतो- 
दकेन |! ॐ सुमि त्रियानऽश्रापऽ ओषधयः सन्त्विति ॥ ॐ आप: शिवाः 
शिवतमाः शान्तां: शान्ततमाः तास्ते कृण्वन्तु भेषजमिति ॥ यजमान 
मूर्धानमभिषिश्वति ॥ ततः दृर्मित्रियास्तस्मं सन्तु योस्मान्द्वष्टि यं च 
वयं द्विष्मः । इति ईशान्यां प्रणीतां न्युब्जी कुर्यात्‌ ॥ ततः परिस्तरण 
क्रमेणबहिरुत्थाप्याज्येनाभिधार्यं ॥ ३» देवः गाधुविदोगातु वित्वा- 
गातुमित ॥ मनसस्पतऽइमं देवयज्ञठ ० स्वाहा वातेधाः स्वाहा ॥ इति- 
` मन्त्रेण हस्तेनेव जुहुयात्‌ ॥ ततः कलशजलं एकस्मिन्पात्रे निधाय दूर्व- 
या यजमान मूर्धनि सिचेत्‌ ॥ आपो हिष्ठेत्यादि ३ मन्त्र : ॥ आपो5- 
अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेननोघृतप्वः पुनन्तु ॥ विश्वर्ठ० हिरिप्रम्प्र- 
वहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरापूतऽएमि ॥ ४४ इदमापः प्रवहताव्व- 
द्यः्वमलः्च यत्‌ ॥ यच्चाभिदुद्रो हानृतंयच्चशेपेऽञ्रभीरुणम्‌ । आपोमा- 
तस्मादेनसः पवमानक्च मुःलु ॥५,। यतोयतः समीहसे ततो नोऽञग्रभय- 
ङ्कुरु ॥ शन्तः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ;। ११ ॥ अथपुराणोक्त- 
मन्त्राः ॥ सुरास्त्वामभिषिः्चन्तु ब्रह्वाविष्णमहेश्वरा: ॥ वासुदेवो 


५ अभिषेक में पत्नी को वाम भाग में बिठाना चाहिए ॥ 


परिक्रम। ४२१ 


जगन्नाथस्तथासंकर्षणो विभुः ॥१॥ प्रधुम्नश्चानिरुद्धशच भवन्तु विज- , 
याय ते ॥ आखण्डलो ग्निर्भगवान्यमो वै नित्र तिस्तथा । २। वरुण: 
पवनइचेव धनाध्परक्षश्तथाशिव: ॥ ब्रह्मणा सहिताः सर्ब दिग्पालाः पांतु 
ते सदा ॥ ३॥ कीतिर्लक्ष्मीधृ तिर्मेधापुष्टिः श्रद्धाक्रिथामतिः॥ बुद्धि- 
लेज्जावपु: शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्च मातर: ॥ ४॥। एताह्स्वामभिषि- 
अन्तु देवपत्न्यः समागताः ॥ ग्रादित्यश्चंद्रमाभौमबुधजीवसिता- 
कजाः ॥ ५॥ ग्रहास्त्वामभिविञ्चन्तु राहुकेतुश्इ्च तपिता: ॥ देवदानव 
गन्धर्वाः यक्षराक्षसपन्नगाः ॥६॥ ऋषयो सनवो गावोदेवमातर एवच ॥ 
देवपत्न्यो द्रमानागा दैत्याञ्चाव्सरसांगणाः ॥७॥ अस्त्राणि सर्वे शस्त्रा- 
णिराजानौ वाहनानि च । घौषधानिच रत्नानिकालस्यावयवाश्च ये 
॥८॥ सरितः सागरा: शेलास्तीर्थानि जलदा नदा: ॥। एतेत्वामभि षि- 
अन्तु सर्वकामार्थेसिद्धये ॥ द्यौः शान्तिरन्त रिक्षर्ड० शान्तिः० ॥ 
आरती पृष्ठे लिखित: ॥ 

मन्त्रपुष्पाञजलिः पृष्ठे ॥ ये तीर्थानिप्रचरन्तिसुकाहस्ता निर्षङ्कणः ॥ 
तेषा९*सहस्रयोजने$वधन्वानितन्मसि ॥ यानिकानि च पापानि 
जन्मान्तरकृतानि च ॥ तानि तानि प्रणाञ्यन्ति प्रद क्षिण पदेपदे ॥ पापो- 
हं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः ॥ त्राहि मां चण्डिके देवि सर्वंपापहरा- 
भव ॥ प्रणाम करना ॥ गोचारिणीदक्षिणा ॥ अअद्येत्यादिकृतस्य दुर्गा- 
हवनाख्यकर्मणि अपूर्णपूर्णार्थ न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं गोरभावे 
गोचारिणीं (गोदुर्धपानार्थवा) दक्षिणां अमुक गोत्राय अमुकशर्म्म रे 
सुपूजिताय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ कृतस्यः दुर्गाहबनकर्मेणि 
सांगतासिद्ध्यर्थं नाना गोत्रेभ्यः आचार्यादि ऋ त्विग्‌भ्यो दक्षिणां यथा- 
यथं विभज्य युष्मभ्यमहमुत्सृजे॥ भूमसीदानभ्‌ ॥ कृतस्य दुर्गाहवन- 
कर्मणः सांगतासिद्धयर्थं अ्रपूर्णपूर्णार्थ भूयसीं दक्षिणां नानानामगोत्रेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो दीनानाथेभ्यो अन्धपंशुभ्यशच यथायथं विभज्यदातुमह- 
मुत्सृजे ॥ 

आशीर्वादः ॥ 

ॐस्वस्तिनऽइन्द्रो ॥ श्रोर्वर्चस्वमा० ॥ पुनस्त्वा रुद्रा दित्या० ॥ 
मन्त्रार्था सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनो रुथा: । शत्रूणां बुद्धिनाशोस्तुमि- 
त्राशामुदयस्तया ॥ श्रायुष्कामो येशस्कामो पुत्रपौत्रस्तथेव च ॥ आरो- | 
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ग्यं घनकामश्चस वंका माभवन्तुते । श्रा शिषोगूल्वीयात्‌ । ततो देवता ग्नि- 
विसर्जनम्‌ ॥ यान्तु देवगणाः सर्वे स्वशक्त्याँपूजिता मया । इष्टकाम प्र- 
सिद्धयर्थ पुनरागमनाय च ॥ ॐ उत्तिष्ठन्रहाणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ॥ 
उपप्रयन्तु मरुत. सुदानवऽ इन्द्रप्राशुर्भवासचा ॥ गच्छ गच्छ सुरश्रे ष्ठ 
स्वस्थाने परमेश्वर ॥ यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥ पुष्पा- 
क्षत छोड़े ॥ मासोत्तमे भ्रमुकमासे अ्मुक पक्षेऽमुक तिथौ मया यत्त्कृतं 
दुर्गाहवनशांत्थाख्यं कमं तत्कालहीनं भक्तिहीनं श्रद्धाहीनं ब्राह्म- 
णानां वचनात्‌ श्रीसूर्याद्यावाहितदेवताश्रसादात्सर्व परिपूर्णम स्त्विति 
भवन्तो ब्रुवन्तु ॥ अस्तु परिपूर्णं इति ब्राह्मणाः अपि ब्रूयुः । प्रमादा- 
त्कुवंतां कर्म प्रच्यवेताऽ्वरेषु यत्‌ ॥ स्मरणादेव दुर्गायाः सम्पूर्ण 
स्थादिति श्रुति: ॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं 
संपूर्णतां थाति स्यो वंदे तु चण्डिकाम्‌ ॥ एवं य कुरुते शांति वेदशा स्त्र 
प्रमाणतः ॥ तदनिष्टं तु सकलं सद्य एव विनश्यति ॥ दुर्गाचेनसृतिः 
समाप्ता ॥ 


हवन क्रम सूत्र ॥ 

आदौ गरोशवरः पूज्यः ्रोकारं पंचधा तत: ॥ गणयागो गणोशस्य 
वास्तु योगिनिपूजनम्‌॥ मातरो च च बृद्धि: श्राद्धमत: परम्‌ ॥ 
ऋत्विजां वरणं रक्षाविधिवच्च कुशंडिका॥ उत्त्पत्तिस्थापनं प्रोक्तं 
कलशं तदनन्तरम्‌ ॥ प्रधानावाहनं पूजाग्रहादोनां च पूजनम्‌ ।। होमश्च 
बलिदानं च पूजायास्तदनन्तरम्‌ ॥ वेदपाठोग्रहां स्तुत्वा द्विजातीनां 
प्रतपंणम्‌ । पूर्णाहुत्यभिषेकं च ततो यज्ञप्रदक्षिणा॥ विसर्जनंक्रमः 
शान्तेर्घनश्यामेन कीतितम्‌ । 


३ हुक्का क 


